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ससपीणा। 


wut ! 

सदा-पर-दह्वित-निरत तुम्हारे एक ART भक्त 
‘wae चरितावक्नी है । विश्वस्रडज्ष के सब चरित्र के 
कारण ओर सब के चरित्र के सच्चे समालोचक 
eat हो | झतएव यह पुस्तक तुम्हारे ही पदाम्बुत्त 
में way की जाती है। आशा Fis तुम इसे अवश्य 
झंगीकार करोगे। 


AT WHE से तुम्हारा 
TUBA 


मनोरध और भावी । 


भारतैन्दु जो के Barat को wT प्रायः २० at व्यतौत gal आप के सट्टश 
व्यक्ति को, जोवनो का इतने समय तक अप्रकाशित रहना भय भौर खेद का 
कारण है । पिता जी इन को सविस्तर जोबनो लिखने के लिये gaara थे। 
saat वी लिये उपकरण एकत्रित करते को जाते थे कि अकस्मात रोग ने भा 
घेरा और उन का aaa हो गया । यदि वे जौवित होते तो इस जोवनी के 
वत्तेमान आकार और गौरव कई गुण अधिक होते इस में संदेह नहीं। पर यह wat 
रघ उन के साथ हो गया। काल को Bag गति को परवशता मे मनुष्य को भनो- 
कामना पुरी नहीं हो सकती | पिता जो ने शरोर त्याग करने के कुछ दिन पूर्व कहा 
1 “८ मोर मनोरष awa न कोन्हा ”। जब कभी Vs इन मनोरधों का स्मरण 
Par था तो उन का wea विदौोण हो जाता था । 
quar को Har से इस Maat के awd Aa से गाज fear जो के एवं सनोरथ 
को पूर्ति ge 
उन के कई मनोरधों में से एक sie राजस्थान का प्रकाश करता aT aT | टाड' 
राजसान का अजुवाद पिता जी के समय दी से Parag) ae काम भव 
भी ही car है। पण्फित ae गीरोशइर घोराचन्द शोभा sane टिप्पणो करते हैं । 
कुछ wT छप चुके हैं शेष gad जाते Fs ईशरेच्छा भीर gor पिताजी के सिद्रों को 
mat से यदि वह पूर्ण प्रकाशित हो जाय तो उन को आत्मा को सन्तोष SY | 
इस जोवनी के प्रकाशित होने में बहुत बिलंत्र दृभ- है; आशा है कि पाठक्षगण 
“इस अपराध की क्षमा करेंगे। 
यदि हिन्दी भाषा के Pat को इस के श्रध्ययन से कुछ सी ग्रानन्दानुभव 
होगा और उन की इच्छा की पू(त्त होगी तो इस लोग अपने श्रम चोर व्यय को 
सफल GMT | DHF | 


रासरणविजय सिंह, 


कार्तिक WaT ११ We १०६९ | 
प्रकाशंक | 


भामका । 


. आरतभुषण भारतैन्दु बाबू ृर्थिन्द्र केजोवितकाल- हो से लोगीं को इन 
at stadt लिखने at saiat थी। va वार “ कव्-वचत-सुधा ? 
समाचार पत्र में इन की जोवनी लिखने के अभिप्राय से एक पण्डित महाशय 
ने सामसो wafaa करने: के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया aT 
एवं ants समाचारप्रत्र “रईस और रेयत ”. के खर्गीय सम्पादक 
सुविस्यात बाबू शब्रुचरण सुकुर्जी ने भो इन को जोवनी लिखने के fafa 
: एक पत्र में बाबू साइब-से सामग्री मांगो थो । सम्भव है कि eet ने निज 
समाचार पत्र में वा waa हो इन को जोवनो प्रकाशित की हो, det 
बढ़ wa को देखने में नहीं आई। किन्तु भारतेन्दु की अस्त होते हो war 
परम प्रेमो agar सरहरो. fire शोरखपुर के वर्तमान मेनेंजर- काशी 
faatel do रामशंकर- व्यास जो ने gare” नामक पुस्तक में Ae 
ag का df aur प्रकाशित कर के जतसाधाण्ण-में उस की 
बहुत सो प्रतियां वितरण को थीं शोर बांकोपुर के तल्लालीन ater 
समाचार पत्र" इन्डियन wife ? एवं. ४ इन्डियन face” af cat 
में इन का shan जीवनहत्तान्त छपा था | हिन्दी भाणा के परम Thea 
जी० ue प्रियर्तन साहिव भहोदय ने सो “दी ares लिटरेरी feed 
wa हिन्दुस्तान ” (Tho Modern Literary History of Hindustan ) 
. में ante का जोवन waa wai छोटो नोट लिखों हैं, ve 
सविस्यात इिन्दूपर्माप्रचारक amt ( Lecturer) तंथा सुकंधि emt परसे 
aa खर्मीय साहितयाओ de अम्बिकादत्त व्यास भी ने री खेरचिंत 
6 fad विज्ञर ” में भारतेन्दु का कुछ जोवन चरित्र छिखा है। पेरेन्तुं थे 
ay लेखादि जीवनी को गणंना में नहों भा सकते act जोपनी लिखने के , 
लिए Aaa Are कहे जा सकते हैं। 
aty watt मसिचवर बाब राधाशणदाए ALR wh वर्ष ad 
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“ सरखतो ” पत्र,में भारतेन्दु॒ का जो जोवनचरित्र aria किया था भीर 
जिस को wa oat ने कुछ Behe कर के पुस्त काकार छप्वाया है वह जीवन 
चरित्र कहा जा सकता है, परन्तु वह भो जगहिस्यात wee Ws 
सहाप्रुष को Heat कहलाने योग्य wet है। ea पुस्तक के प्रकाशित रोने 
पर “arden” पत्र में लिखा था कि छन की जीपनो शिक्षना उचित ait 
था क्योंकि वह wide जो के सगे सम्बन्धी हैं। परस्तु भरे विचार में 
ay कथन ठोवा नहीं। जिसी far सम्बन्धो का जोवन चरित्र शिक्षना 
यह किसी नियम की विरुद्ध wet है। प्रसव विज्ञायती aly © स्काट ” को 
जोयनी va के योसाता “ लोखाट ” ने रघो है जो प्रमाणिवा मानो जातो है 
और जिस को आधार समान कर wer ait ने “Care” को जोवनो 
लिखों है। बंगदेशोय प्रसित्ष उपन्यासलेश्क वाबु बह्चिस चर चहोपाष्याय 
@ fax ote नाता बाबु संभोवन चन्द्र alana at जोवनी मी 
इचना की है। Taw निज के लोगों का लिखा gar fra) का जीवन 
चरित्र, यदि ay निरपेच wa से लिखा जाय, तो पभधितक्रतर प्रासाणित 
होता है | खेद इतना ही है कि बाबू राधातष्ण की ने भो wre 
को aw Naa} नहों शिखो। aw om प्रप्तित Qa हैं | aw यदि 
चाहते तो दरियत्र के प्रेसियवीं का aga कुछ ata aie हो 
सवाता था। 

जब हमारे परम SEY गोलोकवासो सहाराजकुमार aT, 
रासदीन सिंह जो ने धरियर के aaa at fa पत्नी बनारस से 
‘at कर इस को दिखलाया, wit से हमारी aw aaa थी कि 
आरतेन्द्र की कोई sea Ma प्रकाशित हो; भौर om arg साप्रिम 
भो fac काल से सामग्रो प्रस्तुत करने एवं एक उत्तम ae aA) wat 
शित ah के यत्र में रहे। बहुत कुछ एकत्र भो किया था परन्तु बड़ा 
कार्य shy समाप्त नहीं होता। अनेक प्रकार के घतआातने में रहें म 
भारहीन्दु को saa) fami और wary करने का oe’ सुभ्वसर नहीं 
सिखा भौर छत का स्र्वाप्र ही गया। “fea कौ दिल शो unl 
बात न घोते पाई ४ 


a 


te 


eo सन्‌ १६०२ ke ah gaat छुशे में en को निन्न प्रिशपुत्र are 
aaa सहाय के संग श्रो पिखयेशरों महा राणो के दर्शनाथ विश्धराचल जाने 
का waar पिला । वहां से सिरजापुर Sa काशी में श्ो विशेश्वश्नाथ की 
दर्शन करते WH डुमरांव पहुंचे । वहां पर हम को आरा ज़िला के भूतपूर्व 
कलऋर Bsa साहिव बहादुर रचित Cate MATTE सुकुर्णी का जोवन- 
चरित्र देखने में आया । उस के पढ़ने में हमारा चित्त ऐसा an कि sa 
को आद्योपान्त पाठ कर जाने को VATA ea कई दिन वहीं ठक्षर गए। 
बहाँ से आरे आने पर जब हम ने अपने oe gan मित्र बाबु जानकोनाथ 
ava आरा से उप्त को चर्चा को तो set ने हम से आंग्रहपृर्वक कहां 
कि “ma बाचु उरिय्वन्द्र को रचना के बड़े प्रशंसक्ष हैं, उन को जीवगी 
बड़ी हो रोचक होगो, आप उन को जोवनो war लिखिए। ” जानकी- 
नाथ जो का कहना हमारे जो में जम गया। इस को WIA को जोवनो 
faaa को बड़ी पत्कदा gk इस लिए ea बाबू जानभो नाथ को भनेक 
धन्यवाद देते हैं। उस के बाद बांकोपुर भाने पर हमारे faa खर्गवासौ बाबू राम- 
aa fee जो के प्रियपुत्र चिरंजीव बाबू रामरणविजय सिंध तथा णद्नविलाप 
प्रेस के कार्यवत्ता बाबु Mart सिंह ने भी अपनो प्रभिताषा प्रगट की और 
कच्ा कि बायू साहिय (ate रामदौन सिंह) whoa a जोवनी प्रकाश करना 
area थे we कालगति से उन के जीवनकाल में नहीं हो सका। अपर इम्त लोग 
का कर्तव्य है कि उन की इच्छा को पुरो करें; सो आप कृपा कर इस काम 
को पूरा कर के बायु साहिब का एक मनोरय पूर्ण करें । इमारो इच्छा तो 
थो ही en ने aed ethane किया ' परन्तु खेद का विषय है कि बाबू रास 
दौन fie जी के खगधास शिधार जाने के कारण कागजपत्र सब ऐसे यत्ततत्र 
हो गए थे कि ea को उन सबी को एकत्र करने में बचुत परिश्रम चुआ और 
जितनी भागा at उतना छब्ध भी नहीं इता। 

दोपमालिका की alse को जिस समय भारतत्रप aaqfza दोपावलो 
को ज्योति से जगगगा छठता है, हम ने भी हिन्दोसाशित्य देश के wae 
प्योतिप्रकाशक wee MTZ efor ar जोवनवरित्र लिफना 
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आरणा विया | उसी sant में हम को wen ya कि de रामभंसखूर 
व्याप गो भारतेन्ु के एक प्रेमपात्र whe सदा के aye! थे, ae इन का 
कुछ डाल अवश्य बतज्ा Wt इस ने ततुक्षण भी उसके wa एक पत्र 
भेजा। परन्तु मेरी आशा get नहीं हुई | उन्हों ने उत्तर दिया कि “ चिर cane 
ब्यत्तीत हो जाने के कारण इस आप के प्रशों का उत्तर देगे नें weed है, भाप 
को बाबू राधा ज़्णदास से। सक्यायता मिलेगो भोर ae are सप्तायता 
प्रदान करेंगे। aS हर्ष को बात है कि भाप यह जीवनी fang कर इसलीगों 
के प्रप्त मित्र बाबू uaa fie जो का एक परम सनोरध सफल करता 
चाहते हैं। बाबू साहिब तथा ate हो की आत्मा आप की पुणे 
wera करेंगी ” !पर्छित जो का alate हो फलीभूत इश | fara y 
ea सर्गोय areal को सच्चायता विभा ae कार्य wet द्वारा कभो 
सम्पन्न नहीं होता।- 
बाबू पराधाक्षण दास से उसारी दो एक वार की He ती थो परन्तु 
‘ag परिचय ऐसा गधींथा कि छन को कष्ट देने का ea की साहस पढ़े । 
इसी ate विचार में थे कि ईशर की कृपा से oat fie ये ea atalye 
or गए भौर “ख्नविज्ञात ” यर्षातय में एन से अकर्मात areata yar | पक 
arate सहायता देने पर उद्यत पुए और SAT मे कागज पत्न देखने को लिए wee 
को काशी चलने का परामर्श दिया। इस काशी जाकर जी qe सामभ्रो 
उन के पास थी aw देश ore भोर जो ge पूछने योग्य भरधिक बातें सारण 
होती ak थे सब aera बराथर पुछते गए भीर वे भी सब जा यथा 
सम्रव उत्तर देती गए | Gera का ढांचा खड़ा जीने पर परसाक्ष ( १८०४ ६० ) 
में गोविन्दद्ादशों की धरम फिर काशी जा कर wa से सिते We oa 
दिखलाया-। sa ने देख कर अति प्रसन्न ही, Mw year प्रकाशित करने 
की सम्मति दी। यदि ary राघा क्षण दास सप्नायता नहीं करने ती ry 
बातें जो इस पुस्तक में लिखी गई है wa को wary ज्ञात नहीं हो 
सकतीं । भतएव इस उन के aga वाधित हैं। 
जब पुस्तक पूरो feral se चुकी तब इस ने उस रस्तलिति की ve 
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Padat are जी के पास भेजना उचित aan fava को देख कर 
ee अनेक बातें रण हो wae भौर पे बता सकें। इस में क्षमारा 
मनोरध सफल YT AW अपने ऊपर वाष्टउठाकर लपापूवंक wart 
wafer को श्राद्योपान्त देख गए, जध्ां तहां नई बातें जोड़ दीं, भौर 
कह्दी २ यथावश्यक शोध सो दिया | इस परिश्रस के लिए इस पणिड्ठत जो 
को अवश्य धन्यवाद देते हैं। 

इस पुस्तक में हमने परिच्छ दों का नियम रखा है Whe इस को १८ 
परिच्क्षेदों में विभज्न किया है! इस में एक परिच्छद में भारतेन्दु के vat 
का झोर एक में इन के aust का भी हाल लिखा गया है। 

कई एक में इन की रचे सब प्रकार के ग्रन्थों को समालोचना है 
जिस में हम ने fade सेनिंगस विरचित “uate भौर मिंडिवेयल 
इूरिडया (Ancient and Midiewval India ) नामक gan का 
अनुकरण' किया है। इन्हीं after dt में से एक की इस ने अपने परम 
feats अयोध्या fie कामूनगोय भावासगढ़ के पास भेज कर उनसे. 
समाति पुछी atest ने उस को पसन्द किया भौर उस के विषय में at 
चित wate भी प्रदान की जिस के लिए वे सारे घन्यवाद FT 

इस में एक परिच्छेद “fetter? Se हिन्दीवर्णमाला ” 
के विषय में भी feat गया है। इस को इस ने fer Frage बाबू aaa 
सहाय वकील आरा के अनुरोधसे लिखा है। fray यह परिष्छद 
wget के लिए उपयोगी Peri यह विषय warafa कदाचित्‌ किसी 
पुस्तक में सब्रिवेशित नहों हुआ है। इस विषय का लेख कभी २ किसी २ 
पत्र में देखने में भाया है weti यह विषय इस पुस्तक में xa भअभिप्राय से 
ससचिवेशित किया गया है कि fea) रसिकों की इस विषय में भागे अधिक 
अनुसन्धान करने का उत्साह Wat wa में कतिपय अंगरेज़ी पुस्तकों तथा 
लेखीं से सहायता लो गई. है। 

इस पुस्तक में पाठकीं की wet के जोवन afer के अतिरिक्त और 
A aaa प्राचीन तथा वर्तमान विख्यात पुरुषों भौर कवियों ar amar 


{Cal 


fu से ज्ञात डोगा। इस के सिवाय भारतेन्दु के wk पक Caait gh 
Stadt भी एक geen परिष्क द में प्रकाशित कर दो गई है। यहां पर भ्रम 
को az fear पड़ता है fle कई एक wert ने earth प्रार्थता पर 
भी नजाने किंग विचार री अपनो जौवनों wart पास wel Tat 

इम वी सियाय wie ऐतिज्रासिक a भो wasn ae इस परस्ततो 
के पाठ से wa सकेगी | 

अपनी इच्छा के विशद केवल सित्रों के अनुरोध मे wa मे पुस्तक के 
अन्त में कुछ fies परिचय भी पाठकों को दिया है। भाग है कि ater इस 
ठिठाई पर wage न होंगे। 

परिष्छ दो का विभाग wa ने अपने gaa मित्र ary भ्रयोध्याप्रभाद 
एम० we डिपुटो कलकर तथा खर्गीय ate रेवतोनन्दन बी० qo whee 
हैडमासए दे fin स्कूल बांकोपर की अमतुति ते को है। इप स्थान में हा 
को सृशोक लिखना पड़ता है कि are रेवतोनन्दन इस पुस्तक को प्रकाशिग 
नहीं देश समे | उन की इस पर इतता अगुराग था कि wearer में भी 
जग जम को देखी थे यही पूडते थे कि Sefer ay जोपनी कितनो eg 
gat % जो छप wait है इस की बच्चो gai” 

WHC बात को अवश्य खीकार करेंगे कि सारतेन्दु की जोवनी जैसी 
होती चाहिये वेसी a yt वैसी जीवनो तभी wal जब qe 
मित्र वर बा० रामदोन पंत wet fina वा भारतन्तु जो के किसी अन्तर 
अन्य स॒रीक्क सित्र को शेखनी Rae प्रसवित gs TA इस आशा करती 
हैं कि कोई सुयोग्य पुरुष इन की उत्तम जीवनी शिख कर इन के प्रेमियाँ 
तथा हिन्दीरसिकी का कौतृहल शान्ति करेंगे । 

Wa पुस्तक के लिखने का ger oF श्य यह है कि are भाषा हिन्दी को 
Hea We सारहोत समभनेवाले भंगरेज्षी-शाषा-रस्तिक जनों 'की feet 
पढ़ने में रुचि wat, भौर वे लोग सब प्रकार की प्रक्तति वी प्रतुमार सब प्रकार के 
रपों से पुर्ण इरियद्ध वो ग्रयों को पढ़ का देख कि हिन्दी की wert a fia 


Ce ] 
maa ए व्यक्ति ने' मितता ae तथा afer जिप्रा है एवं sat निष्काम 
साहभाषा को सेवा से वह देश विदेश में कैसा सम्मानित Cary और wae 
इस को We अधिक गौरवध्ध्ि के निमित्त यक्नवान et इसो कारण ay 
saat भंगरेज़ो पुस्तक वी ढंग से लिखो गई है, जहां तहां भंगरेणी Sct 
का site भी किया गय, है, और अंगरेजो तथा अन्य भाषा थो कवियों थी 
रचता से भी इन की रचना कौ qaar को गई है। 


ga यह जानते हैं कि यह gaa सर्वथा gage नहीं थै, क्योंकि 
एक तो en कोई ufax लेक नहीं, दुभरे प्रफशंपोधन में भो war 
बयानों हुई है। अपने समय पर पूर्ण भ्रधिकार नहीं होने के कारण 
ya को उस्त भोर विशेष ध्यान देने को सुविधा भी नहीं मिलौ। कतिपय 
मित्रों का विचारथा कि gern को आद्योपन्त पढ़ कर यदि भावशष्चक्न 
धो तो शबाशद-पत्र लगा रिया जाय, परन्तु यह बात wat भांति जानो 


gi है कि कोई पाठक Warmed के अनुप्तार पुस्तक की शोध कर पाठ 
नहों करते। पाठक हन्द यदि छापा करेंगे तो यों भो सुधार वार पढ़ wT 


wa को यह भी हढ़ विश्वास है कि कई कारणों से बहुत से समा- 
लोचक इसे तोन्न दृष्टि से देखेंगे, परन्तु सन को बात स्पष्ट खोश कर 
my देने में कोई data agli इस को इस को चिन्ता नहीं है wife 
ay walt साम्ष्य के बाइर था कि इस को रचना इस ढंग से at fra 
Hag लोग wea होते; और fered जन तो बड़े २ सहात्‌ सुविज्ञ 
पुरुषों को रचना में भी दोष निकाज्षती हैं, इम शिप्त गिनती में हैं । प४स के 
faara विज्ञायतो कवि “ काठपर ” का कथन है कि समालोचक के ae 
द्वाता ग्रंग्फरत्ता हो होते हैं ( Authors beget critics ) तब चिन्ता 
काहे को? हां! जो सुजन सहाशय खचछ wre सच्ची समालोचना 
कर के यथाथ गुण अवगुण प्रगड वरेंगे eA al निप्मन्देह oe दादिश 
घब्यपा: देते हुए उन थी TTR at शिर पर घढ़ायेंगे। 


[ « ] 
weg aa से सविनय प्रार्थना है कि यदि भारतीन्ध के नाते से सौ, 


चाह वह किसी भाव से हो, लोग इस पुस्तक को एक are erator 
पाठ करेंगे तो हम अपना परिश्रम सफल समभोंगे। और अपने few 
से तो इस झाग्रच्पुर्वक aed हैं. कि वेशोग इस को भव्य खय॑ पाठ 
करें तथा भोरों को भो इस के पढ़ने में रुचि दिला कर efor 
पुस्तकों के पढ़ने एवं fel aor को afe के लिए gaat होने में छन 
का अनुराग बढ़ावें। इसो से wa अपने को wa wat) और सच 
ufea तो हसारा तो mafia सम्तीष केवल wit से है कि wa 
भारतभूषण भारतेन्दु efor aT जीवनी लिख कर fit ve fra car 
सर्वशाधारण के सामने उपस्थित कर सके। afr शभम्‌। 


बाकीपुर ) हिन्दी रसिकीं का wera 
१६ सार्च १६०५ शिवनन्दम सहाय 
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ee coe Ut aii 
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eee TATA 
wees व्यय और द्वव्याभाव 
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प्राचीन गद्य वा गद्य पद्म सिश्चित wall की नासावली । 


कई एक चिट्ठी पत्नी | 


Ce iad 


[aj 
छग सहाशयों को at जिन का नाम mdm इस 
पुस्तक में आया है और जिन को सं चित जीवनी नोट ( दिप्पणी ) 
वा ac वें परिष्छेद में लिसखो गई है । 


नाम न 
राजा TERA | vs vee ve RR 
राजा छ्णचन्द्र प्रसिध् नाम लाला बाबू ( बंगाली ) २४ 
facut कविराय "4 wn ve Rt 
ठाकुर गिरिप्रसाद te te ve BR 
कवि भिखारोदास 1 uw 5s ee 
राव Usa शरण सिंह बहादुर ( राजा भरतपुर ) 8s 
महामहोपाध्याध कविशजा श्यामलदान, छदयपुर «४७ 
राजा शिपप्रसाद सितारे हिन्द (ate एस० आई०) an 
सर UAT WHAT खां बच्चादुर सी० एस० The ६१ 
बाबू भुदिव सुकर्जी सो० Te te au 
देव कवि । 


Dae गिरि। 


wife wane afar जायसी। ie a 
कबीर दाम जी । 

बिहारीजञाल Wa ( प्रसिद्र कवि बिद्ारी णो ) me 4s 

कवि सरदार nw tie wn we ७७ 

फवि gaa ne wm oT «५ . OD 

कबि नारायण | | 

कविदत्त (de ented) | 

feat मन्नालाल f 5! “ १९ 84 

भावि शलुमान j 

te चि७न्तामणि। eB 

wo माणिक्य लाल योथी fegal amare } 

कवि नरधरि ee GW 

खामी दयानन्द सरखती * us mr BR 

चन्द॒कावि on as we Roo 
a नाल जो (att कवि) -** or ree १०४५ 


ata चम्द्रगेखर जो oe ow bee १२१ 


नाक्ष 

ante प्रशाकर ue te 

कवि जयदेव जी. «७ ve 
शिक्षादित्य ( श्रोह्र्ष ) है 

बंग कवि भारतचन्द राय we 
गोख्ामी कन्तेया लाल ; 

ara ऐशर्य नारायण सिंह } 

काबू बालेश्वर प्रसाद on 
aifa रसखान vee ie 
शो बापृद्दे WTR ve 
सहासहोपाध्याय de सुधाकर FIZ) जी 


बाबू THAW दास one 

प्र छरिक faqentz ms 
ईश्रचन्द्र विदासागर का 
Breet राजैन्द्रशाल faa ६ 
क्ष्टोदास पाल a 
TAT सुकर्णी os 

संकिसचरू घटी os 
RTT VA on 
गाया que fae we 
te प्रतापनाराधण मिश्र we 
राजा aad fay ९३४ 


qe शोतल्ाप्रसाद ह्विपाठो + 
» aed नारायणचीधरी «७ 
» दामोदर शास्त्री te 
दौयान जयप्रकाण ara 
ठाकुर जगमोपन सिंह ««* 
To बालसरखती * 
2? अभ्विकादप्त व्यास... 
AA लालख बहादुर A 
arg रासदीन fiw us 
de TANYT व्यास Ns 
ary साहिबप्रसाद faq ० 


wieades qe हरिश्वचन्द्र की पशावली | 


Ta ater 


| हि 
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हे ae va 
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. | | 1, | ¢ 
रुपच बन्द wT ae भाभाचन्द सेठ भी चन्‍्द ae fare 


f | | | | : F 
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आबू Tyas | नाग्हकचन्द 


५ | i 3 
ary wala गुलामबोबो बापू Hey 
| 
४ | | , 
AHA TAT ary गीपालचन्द ( गिरधर दास ) गंगा भी 
| A 
राय प्रहक्षाद दास ih बाबू जोबतदास ATT TATE लक्षीदृबों 
TEMA ATS | 
I he. 221 fe 
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+ | ५ 
विद्यावती 1, |, | |. शायगीपोकष्ण 
सरस्वतों छपावती. भाज्‌ aT ST बाबू TRE 
| जो paar छोटा बचा 


ग्रशश्सन दास रपतोरसन दाग तसेजजोयतत दास मोधनदास अ्रशभुषण दाप्त 


«* हरिश्रन्द्र 
Be ‘ 
न 

प्रथम पारच्छद | 
चेंशपरिचंय | ह 
. करंणामय ईश्वर की असीम दया से हम लोगों पी ऐसे मह॒णों में कभी३ - 
ant ऐसा जअलीक्षिकगुणसम्पत्न, पुरुष उत्पन्न हो जाता है जिस के चरित्र 
वी देखने सुनने से सर्वसाधारणं को महा आश्चर्य, बुद्धि क्षे प्रकाश से जगत 
आलोकमय तथा सारगर्भित सदुपदेशों से संसार का aera होता है We 
जो waet aa सन धन से सब के छ्वितसाधन में दत्तचित्त रह कर अपने 
अमूल्य समय की परोपकार हो के fafa न्योछावर किये देता है। ऐसे 
Hay के afta को पाठ करने से लीग Fea GH लाभ उठा सबाते हैं। 


wal अंगरेज कवि का कथन है-- 
; Lives of great men all xemind. ogy, 





We can make 007 lives sublime. 
And departing leave behind us, 
Foot-prints on the sand of time. 
Jiongfellaw, 
ava जनन की जीवनि यह है याद दिलावति। 
करन योग हैं vay उत्तमाचरन सिखाबति ॥ 
अस यथा जग तें गमनकाल wae निज WIL 
छाड़ि wat पदचिल्ठ समयवालू पे आझे॥ 
अर्थात्‌ बड़े लोगों के सुन्दर afta पाठ करने से हम लीगीं को va बात 
की बैलावनी होती है कि उन लोगों के समाल waa भी waar श्राचरण 
उत्तम बना सकते हैं और संसार से कुंच करने. वे समय इस समयरुपी 
arya पर cafes छोड़ सकते हैं. लिप में और लोग भी sa को देख 
' ऋर चलें अर्थात्‌ उप का अनुकरण करें । 


[Te] 


Maratea पाठ वारने का मुख्य eur यही है । ware. afra- 
maa भी एक ऐसे फ्री प्रुपरक्ष qo हैं कि इन की झ्ांचिरंपा”को wa 
wen fare) ay बात एन के चरित्र पाठ करने ही से विदित की 
जायगी, किन्तु इन के चरित्र लिखने के yx इसकी prgadt का भी 
thaw इत्तान्त लिखना भ्रावश्यक प्रतीत होता है। 

५ न का age देखने से अत Paes कि एन के आदिप्सप राय 
arenas थे। इस से कोई aw न aa fa उन के पूर्व इस वेश में कीई 
eae नहीं fag उन के ya ay नामावली अप्राप्य Wa से वंशचक्त उन्हीं 
के मास से आरगा किया गया है। wart चरित्रनायक ने भी खरचित “Het 
माल” नामक da में निज वंशपरुपरो राय बालकष्ण ही के सास से आरस 
को है %.। यंशावली में राय बालक्तषण्ण के पुत्र wel राय और उन के पुत्र 
गिरिधारों लाल देखे जाते हैं और बाबू साहिब ने गिरिधारों लाल को राय 
बालक्षणा का पुत्र लिखा है। सम्भव है कि भारतेन्द ने कित्ती नोट से ay 
वंधपरम्परा शिक्षी FY शिस से यज्ञ नास छूट गया। वंशहक्ष हो की ATER 
ओके है क्योंकि az इन के gates की बची के लेख से सिछती है। 
जो हो उन लोगों की कथा छोड़ कर सेठ भमीचन्द ऐो की ससय से vA वंश 

का वर्णन विया जाता है।। इस का विशेष कारण यह है| कि सेह अमीचरद 
एक ऐतिहासिक पुरुष चुए हैं | भारतवर्षीय प्रतिक्रास पक्नीवाला एसा ata 
व्यक्ति घोगा जो प्रमीचन्द का. मास न. जानता धो, परन्तु परतित्तास पे हुये 
wait भें मे शधिकांश oe बंगासी हो करके जानते हरी कॉकि दसिएार्सों में 

a वैश्य भग्रकुल में प्रगट area कुछपाल। 

तासुत गिरिधरचरनरत, ay गिरिधारी लाल ॥ 


अमीचन्द लिन के aaa, wise ता a) 
wearer जिन के भये, निज कुल area ॥ 
at गिरिधर गुर fy के, घर Rar gerry 
art निज कुल जीव सब, हरिपद afin हृढ़ा* ॥ 
faa के ya गीप्रालसप्लि, प्रगटित गिरधरदास | 
'बाठिन क्रम सति मैटि जिन, बोनी सक्ति प्रकास ॥ 
array को ae सो, लिन सी mare were) 
Why were भग्यो, wear हरिचस्ध॥" 


[ 2} 


प्रायः “Crafty (yet) बंगाली” विशेषण के साथ सन वा नाम पाया sree 
है। इस प्रबन्ध के लेखक ने सी ऐसा हीं पढ़ा था शरीर खरचित बंगाल के 
इतिहास में ऐसा हो लिखा है, किन्तु यथार्थ में वह बंगाली नहीं at 
ay दिल्ली प्रांत के एक हिन्दू सेठ थे। उन के पूर्वजों का दिल्लीदरबार से 
aga afte सम्बन्ध धा और शाही दरबार में उन लोगों की बड़ो प्रतिष्ठः 
थी fra समय शाहजहां का पुत्र शाहशजा १६१८ te में बंगाल का 
aa नियत हुआ उन के पूर्वज भी उस के साथ बंगाल में चले was 
जब तेक बंगाल की प्राघीन राजधानी गौड़ नगर MEAT TET इन के धराने- 
वाले वहीं आनन्दपुवक्ष वास करते रहे। जब उस नगर पर कुदशा का 
बादल घिरने लगा और राजमइल में राजधानी बंनी तो वे लोग राजमहल 
आये और we में सुर्शिदाबाद जाकर वहां बड़े are बाट से रहने al, इन 
दोनों स्थानीं में इन के qasit के प्रासादों का अवशिष्ट fare अद्यावधि पाया 
जाता है। 

उसो वंश में सेठ अमोचन्द हुये जो कलकत्ता के वणिकों में यड़े हो: age 
और बुधिसान ये ओर eA oa aq और fanaa wa Vee 
ad के अविरत परिश्रम से अपने कोष की बड़ी efe at । उन्हीं के समय 
इस देश में अंगरेज़ी का राज्य TAT हुआ। कम्पनी के यहां पंडिले उन का 
बढ़ा सम्मान था। उनकी नी पुत्री में से गोविन्दचन्द, आनन्दचन्द तथा-एक 
और किसी पुंत्र की राजा का AT रत्नवन्द को CTT ETAT कां पद्ध प्राप्त था। # 

wars इंतिहासवैत्ता थी errs Tat ने सी लिखा है कि wi: 
ऋन्द एक हिन्दुस्तानी वणिक अर्थात्‌ भारतवर्ण के उच्त ure के रहनेवाले 
थे जहां पर हिन्दी भाषा का व्यवद्दार है। सिराशुद्दीला ने जब॑ कलकत्ता पर 








* — Antongst tho Gontoo ( Hindu) meréhants establishéd ‘nt Caloutta, 
was one named Amichand, » man of groat sagaoity and under- 


atanding, which ho-had employod for 40 yoars with uncensing diligance 
Rs Ove, Book VI, 60 


to inoreaso his fortune. + 
1 Umlohand was a Tindw merchané of 00160000 ‘who had guffarrad 
- groatly whon tho town was takén by Serajuddonla, Lika other | 
loosors, ho kad demundéd comporisation und. Clive {had strongly 


supported his claim, 
2 7 ; Indi 
B.C. Dutta’a “Anciont and modern India” 
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भ्राक्षमण वार में बच्चो प्रघना अधिकार जमाया at उस समय उन की rye 
आति हुई जीर अन्य लोगों के समान उन्हों ने सी अपनी अति पुर्ण किये जाने 
का दावा किया था आर aise ने उस का समर्थन भी किया था । 

as जतोचर्द की सम्बंध मे बापू अच्षयकुमार सित्र ने “fergie” 
man ta मे जो कुछ faa है sa थे देखने से ज्ञात होगा कि यह aie 
बड़ mien थे। salah से sa ar कुछ अंग यहां पर उध्ुत किया 
जात। है। 

“हन्दू. बणिक छमाचरण # अंगों के इतिज्ञास में उस्ीचन्द 
Cala ] वी मास से प्रसित्त हैं। sata प्रतिज्ञारा शैक्षक्तों ने इक लोक- 
समाज में धूर्तता की मूर्ति ay यार प्रसिद्ध करने में कुछ ale नहीं की है। 
लाए Gena ने तो इसे घुर्त बंगानी पहने में कुछ etait wt नहीं किया है, 
परन्तु ये बंगाली नहीं वा पश्चिम Vibe हिन्दुंपणिक्ष थे। कपल बंगाल 
fac में वाणिज्य करने तो लिये बंगाल भें रहते a) we fo afin 
फाहने से इन का पुरा परिचय नहीं होता। इस वी नाना प्रमार के पदार्थ 
सेसुसशित राजपुरो, इन का कुसपरदामसण्जित ofl पृष्यी घान Carey), 
wet वा aly मािका से सता इसिहास प्रसिद्र राजभगड़ए एन का गसरवपारों 
सीनिकों से fer ya पिंशदार दिखवार दुसरे यो मीन को अंगरेषा 
लीग भी ve ad बड़ा vent ही सानते थे। भेहों at da sais थे 
aft में बस की एन या भी समान भार भादर नवाप के दश्मार Terr | 
अंग्रेज cfu जब २ पिपद HY पड़ते इस & शरणाप्रस हरी थे dir 
वाई थार Sora इन्हीं वी erat से उन को een की रखा होने या काए कुए 
प्रमाण पाया जाता है। ५ 


se Wer उसके कि tn ny Gwe भाभावर उताधरण Met | पाया चर 
8 fina । 

+ ‘The oxtont of his habitation, divided into yariona departments 
‘he number of lite Servants continually amplayod® on varivua ycougations 
and a rofiaue of armad mon in constant pay, resembled olore Hoe gtaty 
ata pincer than the condition of % moechant. Win commenma extended 
fo all parts of Bongal and Bohar, and with proenta and soryines lin 
Tad aequined so anuah influence with the Bengal Government of 
Murshodabad Ut tho Presidonoy in Himes ef diflivulty used to employ 
Mie medintion with the Nawab, di, Orme, Book PL, 60, 
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su समय के ante केवल इन्हीं की सहायता पाकर aera देश में 
अपना वाणिज्य फैला सके थे । इन्हीं की सहायता से गांव गांव में दादनी 
देकर ek We कपड़े Bax wa उपार्जन करते थे। यह “fr न AA तो 
aa अपरिचित देश में उन लोगों को अपनी aft फेलाने का आवस्तर मिलता 
कि नहीं इस में wee होता है, परन्तु Bile लोगों के साथ जान पहिचान 
ह्लोजाने पर देवकोप से ante वणिक लोग इन को उपेक्षा करने wh 
जिस समय सिराजुद्दीला गद्दी पर बेठा उस समय अंगरेज़ लोग अभीचन्द का 
उतना विश्वास नहीं करते थे। इन दोनों के मन में जो मैल आगई gH 
ag धीरे २ बहुतही बढ़ as” 

यद्यपि अंगरेज़ीं का सेठ अमोचंद के साथ ated मेल था परन्तु भीतर से 
sinter वणिक उन Raya चिढ़े BR. चिढ़ने का ठोक कारण क्या था . 
यह at वेह्दी लोभ जानते होंगे परन्तु चिढ़ने का प्रमाण fase ovat जाता 
है। दोवषान राजाबन्नभ का लड़का कष्णदास जब अपना धन जन F कर पछिराजु- 
पीला वो भय से कलकत्ता जाकर अंगरेज़ीं का शरणागत हुआ तो सिराजशुद्दीला 
में चर देश के राजा राय रास सिंह पर Ta भेजने का भार सौंपा था। at 
को उप्त समय नवाब की और से ऐसी शंका बनी रहती थी कि नवाब वा कोई 
आंदशी घालकत्ता में घुसने नहीं पाता था। राय राम fide ने अपने भाई को 
fred) के Ra में कलकत्ता भैजा ae सेठ अमीचंद के मकान पर syt Ae 
अत्ोचंद ने saat anti के पास ले जा कर गवर्नर के अनुपश्यित रहने 
के कारण mata साहिब से सब हाल कहा परन्तु ea की कोई बात नद्दीं 
wit गई he वक्ष अनादर पूर्वक निकाल दिया गया। इस घटना के विषय में 
उन लोगों ने नवाब को यह लिखा था far 

“aa दूत ara तो था पर वह Aare सिराशुद्दोला का भेजा दूत है यह 
ga लीग कैसे समझा सभते थे। वह एक साधारण पोरीवाल की wie में 
आकर wa लोगीं के सदा के शत्रु wales के यहां sect ot | अमौचन्द 
के साथ हम लोगों या झगड़ा था। इस से हस लोगों ने समभ्या था कि अपनी 
साक बढ़ाने के लिये ही उन्हीं ने ae फ्रीशल जाल Gar है इसी लिये राज- 
दुंत को eter की wks जो कहीं नेक भी हम्र लोग जानते कि ae 
ware सिराजदीला ने दूत भेजा है तो हम लोग क्या पागल थे कि se aT 
Dar अपमान करते। ” 

TTR पास जो कुछ लिखा गया A परन्तु छन के नवाव का दूत होने में 


fa ] 


पंग्पगी के नौकरी की aay नहीं था ite इस काररवाई का quer पाल WA 
का भी उन लोगों को भय था | ऐसी से वाट साहिब के पास पत्र Ast गया 
था कि धह सावधान रहें । » परन्तु facet ay सब कब ARATE था। 
wy ने चटपट कलकत्ता पर आकसणय किया। एस अवसर पर राय रास सिंह 
ने भगीचन्द को एक गुप्त पत्र भेजा जिस में वह कक्षक्षत्ते मे निकक्ष ote 
परन्तु ay पत्र इम के पास नहीं पहुंच सका। राह त्ञो में छिन गया। darter 
वणिकीं ने सेना Aa कर धसीचन्द को ast कर feat 
“ग्रमीचन्द के at sa के एक सम्बन्धी wordt aa कार्य्याध्यश् थे। 
eat ने डर कर धन, ca भोर परिवार की ले कर सामने का विदयार 
किया। फिरंगियों से यह नहीं देखा गया। Batt की Gay अंगरेणी सेना 
आकर wae के घर की Aa लगी | उन का जमादार UH AMT 
कसतिय धा। वह इन के मौकर बरक नदी को एवाल्रित कर के रक्षा का 
उपाय करने eat | फिरंगियों ने ग्राकर सिंहद्वार पर हाथाबाधरी 'भारण की | 
wert उसके वर्क नवाज सब नहीं ठहर सके | एक एक करवी बहुतरे भूतलगायी 
हो गये। जहा तक मनुष्यी का साध्य थ। उन लोगों ने किया। फिरज्जिय्यों की सेना 
महा कीलाइल के साथ भ्रन्तःपुर में घुसने लगो। तब तो जमादार का रहा 
सबलने लगा कि हाथ | जिस भाग्य महिला के भन्तःपुर में सूर्य नारायण प्रत्यन्त 
आदर के साथ प्रवेश करते हैं वहा विदेशीय tar wa ser an, जिम 





* Tho boarer of tho lettor was brathor of Ramram Sinha, tha head 
of the spica, he camo ut stall bork and landed in tho dingulgo of ७ 
common podlar on tho lath of April and immedintoly procoadod to 
Omichand's, who, aa tho Governor was ,absonl at his country houso, 
intredaaod him to Mr, Holwall. 

The Governor rolarning the next day summionat a connell of which 
the majority boing propossessed against Omiohand conoluded that the 
Mossangor wad an cugine prepared by hinwelf to alarm thom, and to res- 
tore his own importandee sees and resolved that both the mosaenyer 
and his fottor wore too suspicious to he reooived; and the sorvanta, who 
wore ordered to bid him depart, turned him out of tho faotory anc 
off the shore with insolonce and doriston, but 10008 wore dospatohad 
to Mr, Watts, instruoling him to guard againat any ovil conraquencoa 
from this proceeding R, Orme, Book VI, 64. 
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खासी के निष्कलंक कुल al अवशुश्ठनवती कुलकासिनियों को पर पुरुष की 
काया भी न छू सकी है. उन का पवितर/ देह wal के हाथ से कलंकित 
होगा, इस से तो हिन्दू बालाओं को मृत्यु, को गोद हो कोमल फुल को शब्या 
है। यह प्राचीन हिन्दू गीरव नीति तुरन्त जमादार के wee में उदय हुई उस 
ने कुछ Wom पीछा न सोच कर चट एक बड़ी चिता जला दी और एक २० 
करके प्रसु परिवार की १३ स्त्रियों का सिर Sea करके चिता में डालता गया 
और अन्त में उसो सतो-शोणित से भरी तलवार को अपने HSS में घुसा कर 
आप भी वहीं भूतलशायी हुआ | फिरंगो लोग उठा कर जमादार को बाहर 
लाये परन्तु घर के भीतर न घुस aa) अमीचन्द का इन्ह्भवन खाशानभर्म 
से भर गया। Fae इस शोक समाचार को आमरण कीर्तन करने हो FH लिये 
उस बूढ़े जमादार का प्राण वायु न निकला ” « 
परन्तु सिराजुद्दीला की साथ अंग्र जी की कुछ बन नहीं आई. थे मरहटा खाड़ी 
के पास परास्त होकर किले में जा छिपे, और कुछ सोच विचार कर अपने बाल 
बच्चों की उन लोगों ने जहाज में भेज दिया pean होते Fa साहिब और Far 
पति मिचिल साहिब सी जहाज़ में खिसक गये। किले के सैनिक गए ने gary 
हो कर हालवेल साहिब को अपना सरदार बनाया परन्तु किले की रखा 
का कोई sore न देखकर wa में अपने गाढ़े समय Fala अमीचन्द से 
सहायता सांगी | set ने उन लोगों के कुव्यवद्दार का कुछ भी विचार न aT 
नवाब के सेनापति राजा भानिकचन्द की ay पत्र लिख वर कि ” बस बचुत 
शिक्षा हो चुकी, अब जी आज्ञा नवाब देंगे वही अंगरेज़ लोग AVA इत्यादि? 
grata साहिब की gare far set ने पत्र की किले की बाहर गिरा fear 
fat ने उसे से लिया। कदाचित्‌ राजा तक नहीं पहुंचा। भब्ततः नवाब ने 
PRR म॑ प्रवेश करवो १४६ अंग्रेजों फो बन्दी किया । sales और ara 
aaa को भी ढुंढ़वा कर अपने सामने बुलवाया, पर उन लोगों पर कुछ क्रोध 
a किया | wa के बाद ' वाणी भक्‍्ती ! वा 'कालीबिल' ( 91०: bole ) 








# Tho head of the peons, who was 01 Indian of high caste, sat-fire 
to this houge, and in order to 8899 tha women of the family from the 
dishonor of boing oxposed to strangovs, ontored thoir apartmonts and 
killed, itis said, thirteen of thom with his own hand after which he 
atabbod 1801, but contrary to his intontion not mortally, 

R. Orme, Book VI, 60. 

| Molwell's Indian tracts 2. 330, 
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की दुर्घटना हुए जिसे सब एतिहास पढ़नवाले भली भांति जानो हैं। 
‘grate साहिय का weno है. कि adler ने राजामानिकचत्द स 
कह वार अंगरेज़ों की कालीमक्मी की दुर्गति कराई थी, पर अपने घन 
ere यो नाश WA पर भी घीचनद मे जो aay सिफारणी Fast faa दी थी 
उस की बात वह एक दम भूल गये। 
घूस घटना वी Ware inter लोग पूणटा में छरा छाते owe) ser ea 

दुर्गति का समाचार ware पहुंचा तो वहां में क्लापव और यादसन साहिय 
&०० गोरे और १४०० देगीय मिपात्नी लिये aera पहुंचे।" Thee 
स्कनर” मासक sary पर dif Halo) oa) समय भारपनिफ बणिक की 
हारा अभोचन्द ने sheet को पत्र Gar कि A rar सदा We Far Fy 
अंगरेजोीं का WaT चाएनंवाला अब भो ह। भाप लीग शाजा TSE, राजा 
सानिकचन्द, जगत सेठ, खुवाजावशोद इत्यादि जिस थी साथ ua व्यवन्ञार 
करना चाहे उप्त का में प्रमन्‍्ध पर SF") जिस की जी इच्छा हो का परन्तु 
इस से यह बात स्पष्ट विदित प्रोती है कि अमीचन्द कम्पनी की सहायता Vite 
साय करने में सदा तत्पर थे। यदि उन की aera न सिलतो तो नवाब 
की दरमार तक भंगरेजं का aa भी पत्रचाना काठिन था घोर भंगरफ्रों की qa 
के प्यासे राजा सानिकचन्द daa wa weber शो के salar से viet की 
पश्मपाती Ba 4. 

चामीचन्द ने अंगरेयी की चिससुरा से यह सी लिए भेजा en fee were 
& भव ते कोई बील नहीं सकता परन्तु खूबाशायजीद wenfe नामी dew 
सोग भंगरेयी a Camara से ) फिर भाने से अत्यन्त प्षषित फ्ीरगी । ! ॥ 

starter site फिर कलकत्ता में पहुंचे । ava ने कनौटवा भे जी वीरता 
दिखलाई थी उस का sere नवाब की पुरा ज्ञात था। इस से नवाब ने भी 


7 # Consultations on beard tho Rhomia Schooner; 7॥॥॥ (weer) 
Auguit 22, 1756 : 
“+ Omiohand and Manikehaud wore al thia timo in friendly carraspond 
once with the Mngliah, They nagatiated at thia time hotweon the Nawab 
avil'the English understanding how to ran with the hare and keop with 
the homd' | Re Leng 
$/ Omiohand writes from Ohinsura that Goja Wot and othor 
merohants would ho glad’to soo the Wngligh rotura wero it not for tha 
fenr of the Nawab. ; ; hy Lang. 
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जीतिपथ अवलम्धन कर के अंगरेंज़ीं के साथ सब्धि करना ही उचित समझती | 
Hag देश में satel तथा फ्रानुसीसियीं में भकस्मात Je ठन जाने से यहां 
eater भी नवाब के साथ सम्धि करने की व्यग्र हो कर अमीचन्द तथा-जगतसैढठ 
के पास जा वर इस की Fer कर रहे थे। : 
wae wa कुछ सेना ले कर अलोनगर ( कलकत्ता ) आये | उत्त Tat 
कलकत्ता में अमीचन्द हो का सर्वोत्तम और रसणीय wee था। उसो-के 
दीपालोक--विभूषित तथा gear पुष्पोद्यान में नवोब ने बड़े ठाठ से 
दरबार किया e+ दी अंगरेज़ प्रतिनिधि जी दरबार में गये थे नवाब का 
aa प्रताप: देख कर विस्मित हो गये। नवाब ने आद॑रसहित- उन लोगों का 
कुशलक्षेस पूछ सब्बिपच लिखे जाने की आज्ञा दे कर fea स्थान में गसन 
किया । नवाब के मंत्रिगण तो व्रीधाग्नि हो को प्रज्वलित रख कर किसी 
प्रकार नंवाबकी अंग्रेज़ी के धारा सिंहासनच्युत कराने को ताक में. लगे थे 
उन्हें यह Ula कैसे YR । उन लोगों ने उन सुम्ध stata प्रतिनिधियों का 
« कान कुछ ऐसा सर दिया कि वे सशाल बुझा कर अंधेरे में भाग गये 
और दुर्ग में जा कर area से ऐसा कुछ कह सुनाया कि क्लाइव az घोड़ी Bat 
ले कर रात ही को झा पहुंचे,और दोनों भोर से गोलो चलने लगी । नवाब 
अवाक हो गये । इस समय १२० Gate खेत रहे जिन में कप्तान पाई, BATA 
ब्रिजेज तथा area की सिन्नीटरी बेसचर afer सी काग आये | प्रात/कार्ल 
नवाब ने इस घटना का कारण अनुसम्धान कर के देखा कि यह उन के afer: 
को छुठिणता का फल था अतण्व area को पत्र लिख कर संन्धि der 
की (१ फरवरी १७५७ ६० ) । थक अलोनगर की सन्धि कइ्लातो है [ 
इस afar के चारा कम्पनी को फिर gata सब अधिकार प्राप्त हुआ, ETE 
का खर्च भी देना खोकार किया गया, और दुर्ग के ee करने की भी आजा 
दी गई। i 
wa सब्धि के बिण्व अंगरेजी ने फ्रानसोसियों के घन्दरनगर पर | 
चढ़ाई की | सामने पहुंच कर देखा कि एक तो फ्रानूस्रोसो खय॑ बली थे दूसरे 








* February 4, 1757, at soven in the evening, the Subah gave’ 
thom audiences in Omichand‘’s garden, where he affected: ta: 
appoar in great state, abtended by the best looking men amongst * 
his officers, hoping to intimidate them by so warlike an assembly 

Serafton's Reflections, 
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: संहाराज गव्कुसार भी अपनी Qa लिये गिकट हो acter थे । sity 
“aber बचुत कंठिनाई में पड़े। इस समय भी सेठ alae हो एन की सहायता 
' को पहुंचे ake weg के पास जाकर बचुत समझाया बुभाया। नन्‍्दकुसार 
, वहाँ से हट गये ae अंगरेजों ने जयलास किया # । ake ने यह विजय- 
' गसावा Raa aaa हो को सहायता से छड़ाई। इस की eat ने ay 

tena किया है ie लिखा है कि इस कार्य के लिये इष्टइस्डिया कम्पनी 
a hat को weather का सवदा बाध्य रहना चाहिये । १ 


*.. विलायती धंणिकों कौ यह ढिठाई देख वार सिराशुद्दीला उन क्षोगों को 
‘ete दने का fire aad करने लगी किन्तु उन के कर्माचारीगण aca विरोधी 
“होकर उन के सौभाग्य सूर्य की सर्व ग्रास करने पर उद्यत थे। जगतसेठ के 

“सन्दिर में नवाब को सिंघासनचुत कराने के निसित्त ye warm yk सुनते 

३ कि.उप्त गुपु aaa में क्णनाराधिपति महाराज arora भी aaa 

जाधे थे और सह भी सुना जाता है. कि अर्पबंगाधिकारिणी प्रतिसाशालिनी 

रानी भवानी, ने राजा aaa की कायरपने का परिचय पा कर Waa 
"हारा सुन्दर Suse देने के लिये उन के पास “ular चूड़ी she सिंदूर ” 

अपार Rat था। परन्तु भीर रप्णी को rea पर किसी मे काम नहीं 

दिया, woe मोर ae को सिंहासम पर बढाने ही का छद्योग are 

'किया गया 1 


ve Nandcoomar had been bought over by Omieluudl for the 
Kuglishand on their approach the troopsof Bivajuddiwalal were 
withdewn = from Chandernagore, — horndanta History of the * 
British Einpive Vol, 1, Dy 88/, 


‘+ Alla Select Committes held 10 April 17817, 
Pregan— 
Colonel Rubart Clive 
Major Kilpatriet 
J. 4, Holwell Vise, 

We the servants of the Hust Ladin Company should always 
be grateful to the noble-minded and wealthy native morchant 
‘of Culcullun—-Omichand, 26 waa through his apeney — that wo 
eucceatad to sucare the assistance imd co-operation. of Downan 
Nuncoomar, Phoujdur-of Hoogly. A body of Subadicn troops 
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Feed: 
Ya warn के were सबिपत लिखा गया जिस में भौर बातों के are 
ase भी लिखा गया था कि मौर जाफुर के नवाव बनाये जाने पर किसको २ 
कितना २ रुपया मिलेगा। इस का मसविदा भेजने के समय arzaa साहिब 
ने क्षाइव को लिख भेजा था कि 'अप्ोचन्द जो चाहता है उप्त को देने में: भांग 
पीछ करने से नहीं wnt । वह सहज मनुष्य नहीं है। सम Ae मवाव से 
खोल देगा तो कोई कास न होगा ” | इसी से anes साहिब ने fas कर उने 
. के सब पूर्वोपकारों को भूल we ee धोखा देने पर कमर बांधा' और अपने 
नाम में wear लगाया । दो प्रतिन्नापत्र लिखा गया जिस में अमोचन्द की १३० 
लाख देने की बात थी ae लाल कागज पर और जिस पर उन का नाम aa 
नहीं था ag उजले कागज पर था। वादट्सन साहिय ने उस पर WATT करना 
अस्तोकार किया था । as क्ाइव के आज्ञानुप्तार लशिंगटन सांहिव ने * 
Saat वाटसन साहिब के हस्ताक्षर का जाल बनाया | इस aT की. 
समालोचना करते समय इतिहासलेखकों की cater भा जाता है । weg 
wie aia ने (हाउस आफ Alara) aye के समज्ष अपने शाघ्य देंगे थे 
समय fafea सुख मलोनकिये बिना क॒द्ठा था कि समय आगे से-शस-बैसा 
कार्य्य सी बार कर सकते हैं। १ 
: इस के पीछे पलासी का gy हुआ। सिराजुद्दीला के पंशाजित होने और 
मोर जएफ्र के नवाब बनाये जाने पर जब असमोचन्द रुपया पाने की आशा 
से खड़े थे शरीर प्रतिन्नापत्र में. उन का नाम न॑ पढ़ा गया at Bat मे कहा कि. 
साहिब, वह.पत्र तो लोल AT पर था। उत्तर सिला कि “वह जाणी था, 








was stationed within the bounds of Chandérnagore, . previously 
to our attack of thut place. Phe troops belonged to the garrison 
of Hoogly, aud were under the command of Dewan Nancoomar 
Ef these troops were not swithdrawn, it would have been highty 
improbible to gain victory i ५ 

* Mr, Lushigton was the person who. signed Admiral ए॥६- 
sows name, by his Lordship’s order ze : 

1 His Lordship novermade any secret. of it, he thinks it 
warrantable in such a ‘case, and. would do it again a hundred 


‘times, * Thornton's History of. Brtsish > Empire, 
India Vol. 1 P. 256 
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अससी agt है” । caren Fay बात Peet के मुख री घाहवाई भी । aier- 
चित oa की ad कहने का साहस से TAT यह बात सुनते ही wile 
मूर्छित हो कर भूमि पर गिरना चाहते को थे कि इतने में बन के एक सुसा- 
faa ने उक्कें थारह लिया णीर स्ीम SA प्रलवी पर wet कर घर से गधे। wD 
que के शीक से ay कदाचित पागल हो धार Sz वर्ष की बाद परमधास ait 
सिधारे। भमोचन्द के qavedl के लिये weer बाध्य रहने की वीन कहे ae 
कालहो में a ने उन के साथ dar बर्ताव किया कि ant जान ही * 
से गधे | इसे से आज तक क्लाइव जी सभी freer करती हैं। 

भोरमी साहिब लिखते हैं कि यव्यपि असीचम्द ने ver फोड़ने वी 
धमकी दी थी तथापि उन को शुपया दे दिना सबित घा ७। wallace साहिम 
करते हैं कि यद्यपि उस रपये में से wT के पाकेट में एक फूटी fat भी 

, भ॑ गई परन्तु आज तक उन ये भाषरण को निन्‍्दा जीती है। ५ 

जी कुछ हो, यह बात AT vere देखने में भाती है कि जितने लीग 
सिराशुद्दीला के ge भनिष्टकारफ थे प्रायः सभी को wer में ईश्वर का ey 
भोगना पड़ा। सीरजाफर की ge तो हुआ, सिशाजुदोला के प्राण धम्ता भीरम F 
सिर पर बष्यपात तो ETT, नम्दकुसार फो सूली ही ५९ घढ़ना पड़ा, असीक्षम्प 
पागल री हुये, भीर area को प्राक्मघात ही करना पड़ा । 

यद्यपि ऊपर ay बात लिखी sit शुकी मै कि ॥|॥०८१०० ( काली विश 
बा घ्स्मकूप) वी घटना xfer पढ़नेवाली पर अधिदित नहीं' है तथापिं oa 
के wert सें को ak रोचक बातें अवगत yh हैं. घन को पाठकों पर. प्रगद 
कर देगा कुछ अमुचित A ATL 


हि 
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* Howover ५ as his talod and artiflces prevouted Sarajuddie 
We from believing tha ropresontutions of his uvasé Gealy servants 
who early suapectad, and at 10800 wore eouvineed, thas the 
Pnglish were confadrated with Jafar, the 2060,000 of rnpess ha 
expeoted should have beon paid to him, and ho left to enjoy 
them in oblivion and contempt, Ormo, Book VIT PB. 187, 

के 0, Talboys Wheoler says—“ Bust tho action of Olive, al- 
“though 10 did not put a penny in bis pocket, has been 
condemned to this day ag n sthin pon hiy character as an 
English gontloman, 
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। , “सिराजुद्दीला” नामक wa के रचयिता aq sage मित्र की इस 
घटना के होने ही में ware wee उत्पन्न हुआ है | east. ने सप्रमाण 
लिखा है कि इस घटना को कहानो waar sae है और. इस के गढ़नेवाले 
ओर प्रचार करनेवाले wate साहिब हैं। ऐसी सम्राति में और लोगों ने भी 
छन का साथ दिया है। erase भोलानाथ चन्द्र ने भी.” कलकत्ता युनिवर्सिटी 
मैगजीन” में लिखा है कि यह घटना बड़ा हो सन्देहजनक है wate साहिब. 
हो ने जगत में इस का राष्ट्र किया है। १८ बर्ग फीट की कोठरी में १४६ ATA 
HR घुसाये जा सकते हैं यह बात ध्यान में नहीं. WA अंकगणित को खंडन ; 
करते Bs रेखागणित इस कहानी को स्वंधा मिथ्या सिं्रकरता sie. , 

, Safer साहिब जज लिखते हैं कि ay के इतिहास की sera ज्योति 
तथा श्याम Brat को सुसलमान इतिहासवैत्ता के लेख से तुलना करनी एक , 
रोचक विषय है। सुसलमान इतिहासलेखक ने “ कालो विल ” के सम्बन्ध में 
एक अक्तर भी नहीं लिखा tie 

हाजी quam “सर सुताखरीन” के अनुवादक ने नोट में लिखा है कि 
जन्हों ने समसामयिक बंगाली लोगों से बहुत हो भत॒सखान किया 1 किसी. ने 








# As to the Black-Hole tragedy,—the unburied site of. which . 
ia the subject of 80 much fuss 11 007 days, I have. very doubt.. ' 
ful faith in its account. Holwell, ono of the fellow-sufferars, 
was the first to. publish it to the world,’ But‘I have always 
questioned ft to myself, how could 146 beings he squeezed’ into 
a 7001 - 18 feet square, even if it wore possible to‘closely ’ pack 
thom like tha seeds in a. pomegranate, or like the bags in ship's 
hold made into one mass by packets shoved in here and there - 
into the interstices? Geometry contradicting arithmetic gives 

६ ae to’ the story, It is’ little better. thana bogey against 
which was raised an uproar of pity ~ | 

a Dr. Bholanath Chander, Calcutta. University 

Magazine, . - 

ने It is interesting to contrast the lights and ~ shades of 

Orme's history with.those of Mahommedan historian, Thus the 


lattor doos not say a word ubout the Black Hole ; 
TH; Beveridge. CS. 
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इस धदना का कुछ हाल नहीं बताया। भीरी की कौन कहे se के रहने 
पाले भी we का कुछ ताल नहीं जानते Lv 

अक्षय ara कहते हैं कि eT है. कि yee, इतिदासशेणक ने अपने 
खजातीय सिराशुद्दोला के कुव्यवध्चार पर परदा डालने की लिये इस घटना 
का वर्णन नहीं किया WT, पंरन्तु उस ससय की tat की aay पत्र में 
भी इस घटना का इाल क्यों नहीं देखा जाता ? मेजर किलपाट्रिक मे सम से 
aw waa की पत्र लिखा था। उस में इस घटना के विषय में कुछ भी 
AY उराहना fear) निवास तथा arate के नवात ने सिराशुहीला को 
जी पत्र भेजा था उन पत्नों में भी इस का छुछ चाल नहीं पाया जाता। मराज 
के पिगेट साहिब ने जो बड़े भ्रातंक से सिराजुह्दीला की oa fear at, तथा 
ज्लाइव एवं वासटून मे कलकत्ता पहुँच कर जो पत्र मवाब की ore भैजा था 
शन में भो इस दुर्घटना का छत खनहीं है भौर न अणोमगर वी सम्धिपत में 
शो इस की wat पाई जाती है। उम्र समय के कारवा पत्नों में कीवल वाणिज्य की. 
सति तथा areal की दुर्गति हरी का wily देखा जाता पै। wean से 
wary की कक्तानी नहीं पाई जाती | फीयल परवर्ती इतीचार्सी wt में यह 
भात लिखी Ft 

२४ फरवरी १७५७ Ko को wrender aries से wae wh Sher की पास 
जो पत लिखा था era उसी में इस दुर्घटना का वर्णन दृष्टिगीचर फीता है। 
पशासी युद्ध cart oe विलायत में यणिक street की अपकीर्ति का 
ANT कोक्षाइल उठा तब वच्द पत्र प्रक्ुत करके Tt eee कोलाइल शान्त किया 
गया भीर सिशाशुद्दीजा भरपिशांच feng Fray गया। एक बात और भी है कि 
जिस कस्पनी के वाणिण्य रक्षार्थ इतने TAR भन्‍्यकूप में जीवम विसर्णन Fray 
उस मे उनका कोई स्मारक fey महों मिर्माण किया et erate साहिय 
मे १७६० में इस देश से विदा धोने के समय स्मारक era मिर्माणं किया 
था। Saat के शासन काल के प्रारक्ष में “ कष्टस धर ” बनाने के लिये वह 
आरक स्तक भो तोड़ दिया गया । Seat qa’ की कहानी यदि ठोक भीती 
सी apy पवित्र are स्तम्भ भसाया नहीं जाता। 


pat tema जनरल aa रननिजिफिरजतीतनी- RE Sam ON 
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_% This eyent which outs so capital a figure in Mr, Watts 
performance, is not known in Bengal, Haji Mustafa, 


fel 


grate ही साहिब के Sergarc अक्षय बाबू ने vt कर कै यह मी 
सिंध किया है कि aed) किये जाने के समय BA Baa ५० प्री भंगरेज थे 
उस में भला १२१ MIT में कैसे WUT Ae १० HS बचेंगी यक्ष तो Press 
, आंसोत्पादक बात है और गणित at att मिद्दो खराब करतीं है। अक्षय बाबू 
की पुस्तक पाठ करने से इस की कथा पूरो ज्ञाव होगी । यहां पर aaa 
पाठकी के मनोरक्ञनार्थ इतना उद्युत किया गया।# 


बंगला “ साहित्य संग्रह ” पत्र में एक सहाशय ने अमीचन्द का हिन्दी 
भाषा में लिखा gat एक दामपत्न १ ( १४॥ ) प्रकाशित किया है। उस से 
sara होता है कि अमोचन्द ने कुछ रुपया कड़ाह प्रसाद के निमित्त निकाला 
था और WEAR जाने की भी इच्छा प्रगट को थो। यद्यपि se दानपत्र में 
अभीचन्द की जाति पांति अथवा कीई तिथि आदि नहीं लिखी है तथापि 
gate दो बातों के लिखे cee से बाबू सहाशय उन का सिक्स होना भसुमान 
करते है और अपने अनुसान तथा लेख से यहो फल निकालते हैं कि वह 
बंगालो नहीं थे ओर सेकाले आदि ने we बंगाली समस्त कर बंगाली जासि 
की ae निन्‍दा को है। 

su लेख के देखने से कुछ wee हो सकता है कि अमीचन्द सच सुच क्या 
धे--सिक्‍स, था वैश्य psa दानपत्र के लिखनेवाले यही असीचन्द थे इस का 
सो कुछ प्रमाण उस से मिलता है क्योंकि उप में हजारी aa and ara 
पाया जाता है। परन्तु उन के fara जाति होने का विशेष ware aw) है। 
faa बातों ot See ayaa ने अपना अ्नुसान dened किया है ay ee 
प्रमाण नहीं BET St सकता। प्रथम तो दानप्रत्॒ में जाति पांति वा वंशपरंपरा 


# Tho troops in garrison consisted, by’ the “muster-rolls Jaid 
before us about the 601 or 8th of June, of 145 in battalion, and 
45 of the train officers includded, in both only 60 Europeans, 

Holwell’s Indian Tracts p. 802. 

1 fra हिन्दू at ( Moyno’s Hindu Law and Usage, ) में लिखा है 
कि इिन्हुस्तानियों में सब से पद्िले अमौचन्द हो ने दानपत्र लिखा था।इस 
ace के विषय में एक अभियोग भी उपस्थित हुआ था। हसने are था 
कि उस सुकहमे का ATTA नकल लेकर यथार्थ बात frag करें। परस्तु डेढ़ 
सी वर्ष का काग्रज मिलने में बड़ी कठिनता समझ कर इस को Ser नहीं की । 
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का कुछ ama नहीं है। दूसरे वच्च दामपतर हिन्दी भाषा में लिणा wat है। यदि 
aw fare होते तो इस भाषा में दानपत्र कंदापि नहीं लिखते। दानपत्न था 
तो pred) उदू भाषा में शिक्षा जाता जी उत्त समय दरबारे भाषा थी, वा wha 
भाषा में होता जी बंग देश की भाषा है, वा पंजावी भाषा में Par जी सिकतदी 
की भाषा है। इन भाषाओं में न हीकर हिन्दी भाषा Hwa यह बड़े ही 
cared की बात है। तीसरे उनके नाम के साथ fete की पदती नहीं ad, 
जाती जो पदवी सब Catt के नास के साथ भव्य WAY है। 

केवल गुरु नामक Mss के कड़ाइ प्रसाद के निमित्त कुछ द्रव्य निकाछ Bar 
अग्रवा WANT की यात्रा की इच्छा करने ही से कोई सिक्स जाति नहीं aie 
जा सकता wa भी गुर नानक के सम्मदाय के अनुगामी हैं परन्तु हम सिक्स 
नहीं हैं। सम्भव है कि गुरु नानक के wi में 'अ्रमीचन्द का विश्वास WV उस 
wh की वह मानते हीं भौर इसी से पे सब बातें दानपत्र में लिखी गई Ht) 
घूस wi में उन की मिष्ठा का एक कारण भी देखते हैं । उन के एक पोल को 
नास सानक ae देखा जाता है। सम्रव है कि उन के नव yat के मध्य airy 
Sh Gta at जन्म उन वो जीवित काल में रुआ ही और नानक सम्प्रदाय के 
किसी ary at मच्ात्मा की छापा री ae tert लाभ aT ही Ute aa से 
उन की निष्ठा गुरु नानका में YE FT 

बाबू हरियरद के पृंज सर्थिदाबाद में रहते थे यद्ध बात तो निर्धिवाद है 
waif बाबु साहिव के ख्र्गवास के थोड़े ही काल थी eevee " एस्डियस- 
क्रोनिकल ” मासक अंगरेज़ी समाचार पत्र में लिखा था कि " बाभु फरिशक 
या mar एक wary पैश्स कुल में yar ar fora के mele बफ़ाल वी प्राधीम 
राजधानी गौड़ नगर की बढ़ंती के समय बच्चो बास करते थे। फिर ToT WAT 
आये और जब बड़पल वी राधजानी सुर्थिदाबाद wk तो वे लीग पा गये ।" ४ 


जलन कि जलललजल men A IM Sree m की Mey 3० उख्बू Ss UE etn nF 


# Ilarish Chander was descended from a rich and ald V any 
family which flourished ab Gour daring tho pulmioat days of 
that anciont cupital of Bengal ; and whon misfortunes hogan ta 
thicken on that doomed city, md tho seat of (Govemmment wad 
trangferred to Rajmohal, tho anecstoms of Wari Chadorn 
came to Rajmahal and ultiately emigrated (७ Munshidabad, 
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“ काशोीरकुसम ” अंध के अत्स सें arg साहिब का जी संज्षिप्त उत्तान्त 
ainestt सापा में प्रजाशित gar है we से भी यही बात पाई जाती है कि 
aa के पुर्वज लोग दिल्ली तथा गीड़ दरबार में उच्च पदीं पर नियुत्ना थे। पहले 
थे लीग गौड़ नगर में जा के रहे थे फिर राजमहल भाये फिर सुर्शिदाबाद गये। 
ae लेख बाबू साहिब के एक अंतरंग मित्र प॑० रामशंकर व्यास जो का लिखा 
ga 1 | 

इस के fens uae (rows) Fadlya WRerE थोड़े दिन 
ed तब तक जोते थे। कभी २ काशी भी आते थे । राजमचहल BRAT WaT 
au में बाबू साहिब के वंश का बड़ा सकान उन्हीं के अधिकार में था । aw 
मात बाबू राधाक्षष्ण जो ने एक पत्र में हस की लिखी है। 

wed, जब wee के वंशधर बाबू राधाक्षण्ण जी उनको अपना 
qda खीकार करते हैं तो हम को वा दसरे किसी को इस faut में wee 
ही करना व्यर्थ है। 

और “ साहित्यसंग्रड ” के पत्रप्रे रक का तो कार्यसाधन दोनों Wa 
होता है। चाहे अमोचन्द सिक्स हों, चाहे वेश्य । 


# The ancestors of the author of this Work were very rich and 
much respected, holding high positions at Delhi and Gour Royal 
Durbars. They first settled at Gour (Takhnouti in Bengal ), 
and then at Rajmahal and Murshidabad, 


ftw 
घायू HAR IRT । 


सेठ अभीचर का HO We कब खर्गवास yp ve का हालत अभी वर्षन 
ही चुका हैं। छन के सर्गारोह्रण के ware उन के ga फृतेक्षवन्द जिन का 
विवाह काशी के नीपती # नगर सेठ गीकुलचन्द की कन्या से हुआ था, Ail 
द्वाबाद से Frew WF काशी घले ws और Taare Pb awa में सपने ससुर 
के घर रचने at | भोकुलपन्द को Ge कन्या के ग्रतिरित्षा जिस ate tere 
से विवाह हुआ था भीर कोई सत्तति नडों थी। इस कारण से Agree के 
प्रलोक होने प९ फतेदचन्द उस के सी उत्तराधिकारी ya चीर eae Ga का 
धन तथा मान भर्य्यादादि सब कुछ प्राप्त किया । 

eR TTA वर्तमान काशोनरेश के आदिपुरुण थे । काशी के 
भी महाजनों ने रस्तमभली को पदच्युत कराके अवध के नवाब से काशी का 
राज्य प्राप्त कराने में उन वी सब रोति से सहायता को थी । उसी के पुरस्कार 
भें उन लोगों की “ नौपति ” की पदवी मिली थी। edt नी मन्ताजनों में से 
एक गोकुलचस्द के पूर्ण सी थे। sat समय से भले बुर सब कार्यो में उन के 

Raat के यहा काशिराज ae जाते थे। जब से बाबू फ़तद्नवग्द WAH शसुर 
के उत्तराधिकारी हुये तब सेविवाहादि शभ कार्यो में, किसी की aay की समय 
ad धगड़ी बाखने थी विधि के अवसर पर आज aa काशिशज उन के वंशर्णी 
Saet ad विराजमान होते है। Haws नीपतियों की बंश का war कुछ 
प्रता नर्नीं सिलता | , ‘ 

1 श्री गोपाल मन्दिर के समीप चार खर्ण वी एक प्राचीस ससजिद है । 
इसी से एस QU का नास Hear पड़ा है | काणी के afi साधुकार 
were विशेषतः इसी qua में रहते हैं। शेरिंग साहिय ने ve कि विषय 
में थीं लिखा है--- 

“Tho tong Chowkhambha 1000 in tho city of Benaros 
in or near which most of the grant Bankers have their place 
of business, takes its name from foi low ninssive pilluys of 
modern structure towards its north-castarn extremoty. Over 
the door-way there isan Arabic inseription, With the exeap- 
tign of this door, there ig nothing Mahomedan tri its atructure, 

Sherring’s “ Sacred ely of Hindus” page 34. 
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. / बन्द्रीबस्तदवास्ती ” की any इृष्टइन्डियावाम्पती ” की ary meee 


में बहुत कुछ सहायता मिली थो जिस के लिये mat के कर्तवारीगण उस 
का बहुत सम्मान वारते थे और कठिन समय उपस्थित होने पर उन से समाधि. 
Rat rae करते थे। * 

गवर्नर जैनरल की और से. उत्त के पास परश्फ़शां (सोनहरे झिड़काब के) 
कागज पर खुदे (WIT) भोहर को हुई fast आती थो चर एस में यह 


Rea, ( समानसूचक aver) लिखा रद्तता UT ! 
Te ज०तअ ७०५0 ७१३६० um bee gy ly + gh (७ dig. eis Q 


ay HOT. देन BA का व्यक्हार करते थे। और वे इनमान जो के बढ़े 
भक्त थे। प्रुति सज़लवार को काशी Usa हतुमानघाट वाले बड़े इनुसान जी +. 
के दर्शन को जाया करते थे । एक दिन se प्रसाद में माला मिली | घर आकार 
BA AT गले से छतारने पर ga FA अंगूठे के बराबर wma जी की एक 
खर्णाप्रतिसा गिर पड़ी | .उप्त समय से उप्त प्रतिमा कौ भक्िपूर्वक सेवा होने 
wa और es, तय इस वंश में, कुलदेव wey सश्ञाबीर जी. माने जाते हैं । 


UTA TTT | 


wea eS के काशी आने के कुछ MANS उन के भाई TATA 
भदादुर भी सुशिदाज़ाद से sara होकर काशी चले आये भौर राम -कटोरा ॥ 








# To the great grand-father of lavish Chandra the Rast: 


India Company was indebted for valuable help rendered at. the: 


time of Pormanent Settlement for which he was held -in. Nigh 
esteem by the Officers of the Company who sought. and’ received 
his advice in the time of emergency, 
“The Indian Chronicle” 2000 January 1885. 
+ काशी में बढ़े हसुमानजी का मन्दिर अति प्राचीन तथा whew. है | eet 
पर equa की एक विशाल प्रस्तर मूर्ति संस्थापित है 


जी रामकटोरा काशी खंडीज एक तीथे स्थल, है। समकटोय ae के सामने 


सड़क पर एक तालाब. है! जिस में, पहिले atta को. भांति फानो भरा 
रहता था | परन्तु अब स्थुनिसोपलिंटो, के प्रबन्ध. से ऊंचा नल हो जाने की 


कारण उस में पानो कप्त आता है। यह "तालाब बारी ओोर-से पक्षा-बंधा हु मरा. 
है। यह बाग तथा तालाब आदि अबसी इसे altars के वंशओं, 


थे भापियाए te 
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am की खरीद करती जीर उस मैं घर बनवा कर वहीं वास करने ait । 
इसी से va वंश का आदिम्यान रामकटोरा साना जाता है और विवाह 
तथा पुल्जश्मीणाव wife में इस घंश के लीग Chey fewarar ( wyeerar ) 
की पुजा we करते हैं। ravage जो बड़ ठाट से ett थे । wat, निशान, 
सततरी का पहरा, तथा नकीब भदि, TATE का पुरा सामान छन के साथ 
WAL UT | रायरक्षचन्द्र शोसब्यदाय के घनुयायी Be । रामकटीरा बाग में 
छन के ठाकुरणी अध्यावधि विराजमान हैं शरीर थी लालजों के नाम से 
ufaw हैं। 

रायरत्चनदइ की पुत्र बाबू THT भीर उन के पुत्र बाबू Taher HQ, 
किन्तु Mala को कोई wart नहीं YE । 


TACIT | 

याबू eae को cast ge esa चुथे। ay काले BUTI फारतो 
प्रसित्र थे । वह बाल्तावस्थाफी में पिछहोन ही गये । क्षम का प्रथम fray 
writ के एक बड़े धनाव्य पुरुष चम्पतराय wat की कन्या MATT aa से' 
हुआ था जिन यी sce में लोग सोने की धाली में खाते थे । over प्वसरवाड़ी' 
Bom को क्लो को साधारण याली में भोजन दिया गया तो oad ने फन्ना था 
कि क्या भ्रम हम को ऐसे बर्तन में खाना होगा” ३ पर ऐसे घनाण्य पुरुष 
का भव कैवल एक बाग स्यारक्चिग्द रह गया है जिसे चम्पतराय भततीन का 
भाग कहती हैं। उस स्त्री से ऋर्ष चन्द्र को कोई सन्तति नहीं हुर्ष । 

दुशरा विवाद बनारस के एक सुप्रसिध रईस arg दस्दाबन दास की लड़को 
Sew उस स्त्री का नाम भी श्यासा बीबी था। बायू हन्दायन दास या 
दो बाग एक Aig कोल्‌हुसा में ओर दुसरा सुद्रकज्ा साटी एससी में yee 
की प्राप्त हुआ | 

बाबू weer गोसामी थी गिरिधरदास जी ५ महाराज के शिष्य भौर गड्ढे 


* हाक्षुरसूर्ति, TST, एवं सन्दिर वी ऊपर WI इस बात की 
प्रथयक्ष प्रसाण देखे जाते है। 

bh को गिरिधर सहाराम बड़े हो सद्राचारी गोखाभी थे। भौरों की समान 
sree लो और निशेव ध्यान भहीं देती थे । यहां तथा कि wena की 
wea अनुरोध से भपना adie सभाने की भाजा दी थी dit साथी 


[ re J न 


शुरु भक्त * थे। गुरु की देवता F समान मागते थे। गुरु ayes भी उन पर 
विशेष Ge रखते थे। उन्हीं की आज्ञा से ater ने अपने घर सें श्रीबल्नभ 
कुल के प्रथानुपार श्ोसदनमोह्न जो को सेवा ead i ea da में इस ढंग 
से सेवा होते ८५ वर्ष से अधिक हुआ | 

ay गिरिधर जो महाराज के श्ोजी ae से शो सुकुन्दराय जो को काशी 








ane दिया था कि इस aed में ठाकुरणों के मन्दिर का एक प्रेसा भी व्यय 
महीं किया जायगा। यह Satter करना बाबू इर्षचन्दहो ने आरम्म किया। 
waa aq तयारो उन्हीं को और से होतो थो और wa भी vat के * 
वंशधर करते हैं ! परन्तु अब यह war ओमकुन्द राय जो के घर के सब 
सैवक wna हैं। श्री गिरिधर aera हो के प्रभाव से काशी Fae 
की जड़ जमी | 

# एक बार aaa थी गिरिधर महाराज जो ने waa से ७० 
woe रुपया मांगा! समय पर रुपया नहीं था। इस से eye A ae दोनों 
बाग जो ख़सुरालय से पाया था ys महाराज को भेंट कर दिया कि west को 
ae कर ag कार्य्य सम्पन्न किया जाय । परन्तु एक ही का दाम Bo इजार 
भाजाने से दूसरे के बेचने की बारी नहीं आई । वह नाटीइसली का बाग़ जो 
ay गया wat मुकुन्दबिलास की नाम से प्रसिद्ध है। काशी की भरतमिलाप के 
दिन थी ठाक्षरजो का विमान उप्तो बाग A sec है | इर्षचन्द को वंशधरों 
की उस बाग से अब east सम्बन्ध है कि उस्ते बाग के एक कमरे में ठहर 
कर श्ोठाकुर जो का दर्शन पुजादि करते हैं। इस वंशवाल रामचन्द्र की दो दिन 
और पहुनई करते हैं--एक दिन रामकंटोरा बाग में और दसरे दिन चौकाघाट 
NTI 

wee हैं कि काशी में एक जन Rar भगत के थी रामउन्द्र के दर्शनाण 
अनशन ब्रत करने पर उन को सत्र में आज्ञा हुई थो कि साज्षात दर्शन नहीं हो 
सकता, तुम मेरी Tear का अतुकरण AT तभी से रामलीला आरख हुई और 
mater भरतमिलाप की दिन थो रामचन्द्र ती कुछ ऋलक aa भी आ जाती है 
war भगत ही से संसार में पहिले पहल रामलोला का सूत्रपात हुआ। फिर 
गोखामी तुलसीदास जी असोमंगस प्र रामलोला करने ait i फिर az, 
भैरव में होने लगी। अब तो नगर २ में यह लोला em करती है| 


1 ९५२ | 


में पधराजा्त के समय हर्ष सम्द्र मे बड़ी धूम घास से बारात भी तयारो करने 
SM ठाकुरजों की नगर के ara से भीतर प्रधाराया था। 

सुझुन्दराय जो का afer तथार होने पर काशो के ase सशाजनों ने 
सम्मति करवी सब बनारसी कपड़े, WS uF, जपाहिरशात इत्यादि विकरे की 
mag पर सवा प्रांच आने सैकड़ा काट कर मन्दिर में देने aa | थी गिरिधर 
जो सहाराज के समय तक हिन्दू सुसलसान सभी व्योपारी देते रहे। परन्तु भव 
काटते तो सब हैं पर कोई सन्दिर में देता है कीई नहीं भी देता Bi 

elas को दसरी स्त्री से पांच walt हुई। कहते हैं कि उन a बड़ी 
sere हो जाने पर भी उन की कोई पुत्र नहीं हुआ था । एक दिन यह अपने 
गुरु ea} के पास उदापीन भाष से बैठे हुये थे। गुरु जी महाराज के उन की 
उदासी का कारण पूछने पर लोगों ने कहा कि इन का वयस अधिक 'ी गया 
और कोई पुत्र रक्त ee लाभ नहीं हुआ, वंश कैसे VR, wa से उदास हैं। 
ओऔ गुरु wera ने wet कि इसी वर्ष wee पुत्र WT और उसी पे 
गीपालचन्द्र का जन्म WAT | उसी आनम्दीत्सव में गीपाल मग्विर का एकनव्ीर 
खाना बसाया गया था । श्री गिरिधरदास के wollte से ser होने के कारण 
हो गीपालचरू कविता में अपना सास © गिरिधरदास ” लिखते थे | 

ary where की पांच सम्तति में दो कच्या बचपन ही से ay गई'। शेष 
तीन में एक बाबू गोपालचन्द्र थे कौर दो कन्या थीं। बड़ी aya बीबी ie 
छोटी गंगा बीवी | बाबू गोपालचम्द vie agar बीबी का faery बाबू हर्ष नर 
में भपने ससय में किया था। agar जीबी का faery बनारस को सुस्यात 
रईस राजा पश्नीसल बहादुर + के पौत राय afte दास थे चुभा था। उन 


1, 





neopets ९०००-१० ०कक++ ०-०. 


+ राजा Tether पटने के नायब gat TTA sare के iv थे । 
यालावस्था हो में पिता से ee Hae लखनऊ गये । oat के द्ारा लखनऊ के 
सताब भोर अंगरेजी गवर्नमेंट से सुलह की बात चीत तय BE । छस Ba ETE 
फी ACR usta के उस्ताद SF aes गये थे । परन्तु उन्होंने उस 
eral में बड़ी ईमानदारी से काम किया । उन की आगरा किले के DRA 
बहुत रुपया सिल गया था । उसी से SET ने मथुरा HEA में सुदी्ष विष्णु 
का भग्दिर, शिव तालाब कुषादि; आगरे में Maga, पीली avy दश्यादि, 
दिल्ली में wed मकानात, काशी में कीर्ति aac का सन्दिर, इरतौल एवं 


कर्नाशा का पुल बनवाया । fre पर भी एवं करोड़ की wate होड़ वर 
| कह खर्गधार frat । 
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ya रायप्रज्ञाद ete हुये । वह छोर उन की छोटी afer समद्रा तानिष्ठाल 
में पले | इस का वारण यह हुआ कि यसुना TA को waite होती थी 
बचतो नहीं थो। नानिद्ाल में पाले जाने के कारण राय प्रहूलाद दास को 
विश्वा का बहुत अनुराग हुआ थौर वह संस्कृत aga अच्छी तरह जानते हैं 
एवं भनारस के आनरेरो मज्षिसु ट हैं । उन वी बहिन सुभद्रा बीबी के पुत्र 
बाबू थदुनाथप्रसाद हैं। 

बाबू गोपालचन का विवाह बनारस के शिवालाधाट के सप्रसिध पुरुष 
राय खिरोधर लाल की कन्या से हुआ था जिश का द्वत्तान्त बाबु गोपालचन्द 
के प्रवारण में वन किया जायगा। गंगा बीबी का विवाह arg गोपालचम्द के 
aaa में बनारस हो के एक सुप्रसिद्र रईस ary कव्याणदाक्ष से हुआ । गंगो 
बीबी की दो पुत्र हुये श्र wat देवी नामिनी एक कन्या हुई | ज्येष्ठ पुत्र 
शौबनदास बचपन हो में मरे । द्वितीय पुत्र हिन्दी के प्रसिदं tea बांबू 
crete दास हैं जिम का कुछ इएल भागे लिखा जायगा । weal बीबी 
की विवाद बाबू दामोदर दास बो० Go थे Gut था, पर उन को कोई सन्तान 
नहीं हुई | 

बाबू eee का काशी में बड़ा ही सम्मान था । काशी में अंगरेणी 
amare जारी करने के विषय में जब भागड़ा घठा था और काशी care 
दारीं ने grave कर दी थो तो atk और काशीवालों ने उन की तथा 
बाबू जानकीदास और इरिदास को पंच सना था और उन लोगों ने पुरानी 
पर्चा oy रहने का Fae दिया था। उस समय वे लोग हाथी पर सारे 
नंगर में gma गये थे, चंधर डोलाया जाता था, नगर को स्त्रियां खिड़कियों 
से उन लोगों पर प्रष्पष्ठष्टि कश्ती थीं । उर्षचन्द्र को adder काद्ानो 
बनारस में थ्रव तक प्रसिद्ध है। 

काशीराज के वह महाजन और सुशोर थे । राज को अशफफियां west के 
at cadt जाती थीं भर उन को उन की अंगोरर्ण fat थी। 

ee amt उन कि पिता की 'विशादरी के लोग सरपंच मानते थे Ae उन के , 
ay की यह प्रतिष्ठा अब तक प्राप्त है. । इंसो से शेरिंग साहिब ने खरचित 
४ Coste and Tribe of Benares ” नामक पुस्तक में बाबू इहरिश्वन्ट्र at भी 
अग्रवालों का चीधरी लिखा है । 


| २४ ] 


ae yada था Te असोराना था। पड़ी जासा परिरे तामजाग पर 
सवार ही कर बाहर शिकलत थे । प्रचात साठ faust ata wee rer 
venta faa साथ जाते थे और जागे २ wale बोलता जाता था we 
aire भे उन के रहने के सम स्थानीं में फीवारा छूटा करता था। 

होली तथा qzat age # में एवं अपने और मिज ga गोपाल we के 
जयागांठ के दिन बड़ी घुसधास से उत्सव ane थे । बिरादरी का Haare 
होता था । बसंतपतञ्ञमी में बनारस al सब रंछियों को vara ater जाता 
था। दिवाली में जुआ भी बड़े ज़ोर शोर से होती थी । पच्चकोश के उत्सव में, 
थो ea जो वी vars में, एवं याजादि के समय, प्री तयारी की जाती थी। 
ag में बीसों बार बिरादरी तथा ब्राह्मणों का Haare कराते थे। 

सन वी प्राणशक्षि ऐसी थी कि कई प्रकार के. सिथित इतर सूघ कर any 
देत थे कि इस में भमुक २ aay cit इतर सिली ye है। इसी प्रकार चार पांच 
तरकारी मिल्ला कर शरीर खा कर ae देते थे कि किम में कैसा war है । 

चोखभावाले मकान में उन्हीं ने सुन्दर द्विवानगाना बनाथा था जा बड़ा 


wader रीति से agen aya का मेला थी मान ware Bar fiw 
वी समय से प्रचलित है शरीर इस के उन्नति SHR aq era पी करे जा 
सकते हैं। पत्चिले काशी निवासी जम वर्ष के अन्तिम सफ़्सथार की भाव पर 
चढ़ कर EAT जी के दर्शन को जाया करते थे। फिर writ पर ara होने फी 
Ra निकाली । arg laa ने श्री का्िराज वी समाति से इस मेले की 
और भी उन्नति की । ary ed चन्द्र का aT बड़ी सजावट'से पण्ता OT) 
बिरादरी की नेवता दिया जाता था । बिशदरो के सब लोग क्या ay का 
युवक, क्या घालक, wae के साथ गुलाबी वस्त्र पश्चिल कर सुशीजित हीते थे । 
जिम के पास SH प्रकार के yer प्रस्तुत नहीं रहते थे va के वक्ष अपने घर से 
देते थे। गंगा जी के पार रेत H इलवाडयी की दुकानें श्ोलवा जाती थी 
Ste चार दिन सक बिरादरी की qa हीती थी | थी काशिराज् भी छन की 
areer की शेता देखने wie थे। बाबू गापालचन्द के समय तथा यही YR घास 
और यही रीति cet ang हरियवन्द्र वो समय द्रव्याभाव से छुछ कमी Hr गई 
थी परन्तु क्छ उत्तम रीति से पटता था और नाथ बहू सी गुर! Hat था। 


{ wf 


दीवानस्षाया set ने बनवाया था उस के ऊपर सर्गकलशसशौमित ठाकुर 
लो का एक मग्दिर भी है | इसी से सारे तेलफदेश में उन का मास “नवकीटि 
aera” * कर यी प्रसिद्ध है। dag देशोय उप्त सन्दिर के दर्शन वो आया 
करते हैं। कापी की पड़ी से “ नव्रकोदि ” वा नाम BAG से वे लीग बातो 
को et दर्शन कराने को लैजाते हैं। 

एक वार BOAR जगन्नाथ यात्रा की गये थे शरीर राह में बंगाल के प्रसिद् 
पुरुष लाला बाबू १' के यहां set A 1 । जब उन के पुर्वंज सुशिदाबाद में थे 
तभी से उन के वंशवालों को लाला बाबू के वंश से विशेष सम्बन्ध Ne सिचरता 
Ut कहते हैं कि उस क्षमय क्षष्णचन्द्र जी के सन्दिर का प्रसाद बाबू की 
ओर से १०० ब्राह्मण एक TH के पीतास्वर पहिने १०० areal की धालियों में 
छन के पास लाये थे; और सब प्रसाद एलाहइरी था। झा) भारतवर्ष का 
ay समय कहां गया |) जब सीने चान्दी ही के बर्तन धनी लोग काम में लाते 
थे १ met भारतवासों चोन की रिकाबोी और कांच के गिलास पर ae हुये 
देखे जाते हैं। काल की भी विचित्र गति है। 

सरकार में हर चन्द्र का बहुत मान था। विश्व श्वरगंज बाजार बनने के समय 
wet ने mattis की भी कुछ Het दिया था और उस के पटपटाव VA तक 
ay बाजार उन्हीं के अभिमार में रही । ATR कलकत्ते में भी कीई कोठी 
खोली थी। उन को छुर्शिंदाबाद के रेज़िडेंट से भी पत्नव्यवह्ाार था। 

उन की बास्थावस्मा हो में पिछवियोग होने के कारण Mat ने उन की Gat 

राय THA से उन्हें लड़ा दिया । परन्तु AS लोगों को eta She evar 
समभा कर और चचा के चरणी पर गिर कर vast ने अपना अपराध war 
कराया। राय waa वी पुत्र तथा Va उन्हीं के सामने हो परलोक qa बसे 
थे अतएव उन की सम्पूर्ण सम्पत्ति के भी हर्ष चन्द्र ही उत्तराधिकारी छुए। 





a dag देश में “ नवकीटि नारायण ” कोई मजा धनिक पुरुष हो गये 
@ | उस Quart ot at एक अवतार मानते हैं श्र उन के सस्वन्ध में अनेया 
भांति को काइनियां प्रसिद्ठ हैं। हे 
1 राजा क्ष्णचक जो लालाबायू के नाम से प्रसिद्र थे, वानहैस्धिंग साहिब 
के बनिया ata dart fire के वंशधर थे । ave पैकपारा के राजा के नास से 
wera थे किन्तु छघन का वासखान कांरो ज़िला सुशिदाबाद में था । वह बड़े 
भरते) थे । लिज् माता की शा SA गे २० RI AIT स्गग किया ay | 


[ rq] 


MY गोपाक्षयन्द्र । 


any इ्ेचन्द के स्वगंवास के समय बाबु Moray को अवस्था कैयल 
११ वे की थी। गुर मभे आशीर्मादसे जन्म पाने के कारण el बाष्य वाल 
ही में पिदवियोग होने पर Me नियमपुर्वक शिक्षा न पाने पर भी वे 
wa बढ़े विधान, धर्मीनिष्ठ, एवं सशरित्र पुरुष हुए। 

प्रिता की के aaa उन का विवाह बनारस शिवाक्षाघाट के fae 
ake राय गिरिधर लाल के युत्र राय खिरोधर लाल को एकमात्र कन्या थ्ो- 
भरती पार्वती 2 से yaa जिन को सुशौलता एवं गुणों की प्रशंसा ve 
समय को स्त्रियां भाज तक किया करती हैं । areal देवी का चित्त wer हो 
wet ने कुछ काल तक ATA तथा उड़ीसा में काम किया। फिर २० वर्ष को 
अवस्था में अ्रजमंडल चले गये Ve ४० वर्ष को अवस्था में अपना सब ऐशर्थ 
परित्याग कर के Perera में सधकरो सांग कर खाते ओर जंगलों में श्रमण 
करते MATA से सरन रहने at दो वर्ष के बाद किसी MFR लात 
भारने से उन का परलीक हुआ | उन के तथा एक भन्‍्य घनाव्य Fara othe 
यी रूत्यु के सम्बन्धमें ग्रजवासी ay Aer कहा Hee हैं । “लाला बाबू भर गये, 
Ayr दोष wns | पारिस को कीड़ा पड़ा, विधि सो कहा wars ॥” wrt ने 
ata) De हम्दाबन में ठाकुरणी का गन्दिर यशुत weer बनवाया था। ब्रजसंडल 
में लाछा बाबू का नाम अगर तक आवाल ae सभी जानते हैं । ह्दावन वाले 
स्दिर के विषय में स्राउप साहिब ने “सधुरा” Aran mee में थीं लिखा है: - 

01 the modern temples, five claim special notice, Tho Eirat 
in time of orection is the temple of 1101-08 Chandmina, — built 
abontthe year 1810, ata cost of 25 Lala, by the wealthy Bou 
gali Nayath, Krishna Chandra Sinh, better known as the Lala 
Babu. It stands in a large cout-yard, whieh ty laid out, not very 
tastefully, asa garden, and 18 enclosed by lofty wall of solid masos 
nary with an arched gateway at either end, ‘The building ix af 
quadrangular form, 180 foot in length, with a fvout central 
compartinent of thice archas nnd ॥ lateral colonnade of five एफ 
xeuching back on-either side towards the colla, The workmanship 
throughout is of excellent character, and the stone has been 
earclally selected. The two towers, or sdharas, are singularly 


plain, but have been wisely so designed that their smooth 
poli-hed surface may remain anaullied by rain and dust 


BOS, Growse's Mathura, P, 887, 
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sare at) भिक्षुवा सब जी मांगते थे वच्दी देती थीं। Aart को तिशवारों 
में खून इनाम बांटती थीं, और स्त्रियों को भो aera २ बहुत ge दिया' 
करती थीं । 

राय गिरिषर लाल feat के काशीस्य शाइज़ादों वी wer दीवान Bt बलों 
see जहांदार ure के साथ बनारस आकर रहे थे। शाहज़ादे लोग मास 
मात्र के थे। सब वास वे हो एवं उन के युत्र करते थे भौर वे लोग शाहज़ादों 
के बड़े भारो शुभचिन्तक थे। जब तक राय खिरोधर लाल जोते रहे eset 
में बड़ा हो मेल था और वे लोग इुखपूर्वक कालचेप करते थे। कच्ते हैं कि 
Ba समय शिवालाघाट में मानो लक्ष्मो विराजमान थीं । 

ag विवाह बड़ों धूमधाम से इआ था । सब विरादरों को पोशाक 
तथा दोशाले बांटे गये थे । बर के घर से कन्या के we cae तीन मोल तया 
बराबर बाराती णोग जमे थे। बाबू गोपालचन्द्र के खस॒र राय खिरोधर लाल ने 
भी बड़ो तयारी की थी यह्ञां तक कि कूत्रों में चोनी के बीरे छोड़वा दिये थे । 
कदाचित्‌ ऐसा विवाह काशी में कस हुआ होगा । राय खिरोधर लाल बड़े 
उदार थे। we ने १० लाख रुपया आपने eta से पैदा किया Far We सब, 
की अपने हो हाथ से व्यय W कर feat) 

कोई अन्य aris नहीं होने के कारण राय खिरोधर लाल की GY ava: 
देवी ने अपने दामाद गोपालचन्द्र की अपने हो घर रख कर भपनी सम्पत्ति, 
का भी oF अधिकारी बनाया । 

पावेतीदेवी से बाबू ग़ोपालचन्द्र को सुकुन्दी बीवी, बाबू afore, बाबू 
गोकुणचन्द, तथा गोविन्दी AR थे चार सस्तति हुई'। सुकुन्दी बोबो का 
विवाह eet ने अपने हो समय में बनारस के रईस बाबू जानकोदास के पुत्र 
arg सहाबोर प्रसाद से किया था। शेष ata का विवाह उन के खगवास के 
पीछे yar wate बाबू हरियन्द्र का शिवालाघाट के che राय गुलाब राय 
को कन्या से, बाबू गोकुलचन्द्र का बाबू इतुभानदास की कन्या सुकुन्दीदेबी 
से, भौर fet Ral का विवाद पटना के प्रसिंद् नायव सूबा Wyre 
ख़बालोराम के बंशन राधाक्ष्ण राय बचादुर Aga; जिन के पुत्र wile 
सर्वजनप्रिय राय गोपीक्षष्ण बी० wo थे जी अब्य काल हो में संसार से fret 
हो गये। इन विवाहों में बाबू efor तथा NAVAL Slay का विवार धुस- 
धाम RPM था। बाब गोकुलचन्द्र का विवाह साधारण रोति से yA ये 
तोमों वियाहों में प्रब्वार्ता राय रुसिंच्र दास थे। 


| exe | 


पहिली सकी array धीमी के परलीवा Wa पर बाबु गीपालचख का दूसरा 
विवाह बाबू रासनारायण के सगे भाई avg बेणीदास को we Ae hay 
Rope Tet) al से बाबु गीपालचन्द फो कोई सन्तति a we साथ 
wr १० to १८४१८ की alee बोमी का Ay Serer wt गया। 

बाबू Moree के were होने के कारण बाबु waa ने एक 
व्तीयतनाम के धारा feet को प्रबन्धकर्ता नियत किया था । सुप्रथनन्‍्ध 
गह्ीं होने से छन की कोठी की बड़ी क्षति पहुंची और न जाने भाग 
व्या HAT, परन्तु ईश्वर की सपा से १३ ही वर्ष को अवस्था में बाबू गीपल- 
चन्द्र गपने घर का सब काम काण देखने wit! इस से fam की दाल न 
गल गयी | 

गोपालचद्ध की बाग का बचुत MT था। SAT वाले सकाम मे ग्रोठाकुर 
की के लिये एक “पाई? बारा बनवाया था। रासवाटोरा बाग के सामने सड़क के 
“are जो रामकटोरा तालाब है ga ar भी wwf कराया था। va की 
wear थो कि वहां पर एक मन्दिर बनवाबार देषताओं की स्थाप्रित करें 
और गुतियां भी बनवा चुके थे परस्तु sal} ah मति का fasta ही गया। 
सब की बात मन ही में रक्ष गई । १८६४ So में बनारस को afore मेँ 

प्रभंसापत्र sie पारितोषपिय frat था । 

गीपाछ चन्द्र का खभाव TTT घाचीर वह फससुझ थे उशेक्रीधभरी होता 
था, परन्तु जी कोई: घर्मा सम्बन्धी किसी बात की farar at तो ay धर aaa. 
Wang महात्मा को सेवा में सदा तत्पर रहते थे। भगवध्प्तेवा तथा वायिता 
लिखने पएने H soar समय व्यतीत करते थे। नित्य बिना ५ भजन बनाये सीजन 
aM बारी थे । पक्ने Garg थे और war Gait की पुजा घर से छठा दी 
भी । घर के थी ठाकुर जो की सेवा में बाघा पड़ेगी एस विचार से ये कश्ी ३२० 
हश की यात्ा नहीं करते थे। कभी २ चरणाद्ि (चुनार) जहां श्री बकभाषां/ 
सभा उन Giga शी घिह्लल नाथ जी का स्थान सै दर्शनाथ जाते और दूसरे प्री 
fier लोट oR थे। एक यार “freee करते की १४५ दिन रहते को exe 
सै बच्च गया जी गये थे। परन्तु वहांपहुंचने पर waft ठाकुर सेया का सारण 
आए रीया वरें और Hat Ht दिन बच्चा से कू a घर aa wa । vA 
के शधरिण होने वो कारण काशी के सब छीग उस पर पूर्ण afin भीर ae 
रखते थे । उच सल् were के सुयीग alten गवतित्त साबिगने ferar 
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था कि “ गीपालचन्द un फ़िरिश्ा है जो पर काट कर gel पर छोड़ दिया 
war है ?। | 

वह गवर्नमेंठ के विश्वासपात्त थे । cone के विद्वीह में बभारत रेंशिडेनपी 
के चाग्दी सोने वो सब भज्ञसादि उन्हीं की कोठी में रखे गये थे। ala Baz 
( शस्त तस्ब थी आईन ) पास होने पर तलवार aga आदि ४८ शस्त्र रखने 
को उन की आज्ञा fit थो । १८४२ ई० में चौक qua में कोई सड़क 
बनाने के लिये wet ने बिना सूल्य लिये सरकार को भूमि दौ थो ! 

साधारण समय का सब ठाट ate, बसंतोत्तव तथा बुढ़वासप्बलादिक 
उत्सव अपने पिता हो के समान निवाइते.रहे । इसो बुढ़वामफ़ल के मेले में 
एक बार नाव उलट जाने से सपरिवार डूबने से बचे थे और उड़ समय यह 
कहा था “ गिरिधर दास sate दिखायो भवसागर वो नसूनोी ” एक समय 
हाथी से भी गिरे he wal दिन उच्च etal को श्री काशौनरेश को भेंट 
थार दिया । ह 

विद्यात॒रागों होने के कारण gener और wer det थी. day HER एक 
शरखंतीभवन बनाया था जिस का Her खाकर राजेन्द्र लाल सित्र, ATE 
efter & समय, wale से एक लाख feed थे। इस घर में सरखतीपूजा 
eat के समय मे आरस्म हुई और अभी तक आखिन wat RAY से तोन 
दिन तक Brett है | ४ 
wa की सभा में कवियों का बड़। सम्भान होता था। उन के पास से कोई 
कवि विसुख नहीं फिरता था | उन को सभा के किसी कवि का - पुरा इत्तान्त 
महीं मिला है। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि पंडित ईशरोदत्त 
( ईश्वर कवि ) सरदार कवि, दोनदयालगिर, ae arava ( लेखक ), पंडित. 
शब्मीशंकर व्यास, बाबु कस्माणदास, माधोराम st गौड़, गुलावराम- नागर, 
सथा aaa ठेकभालो १' उन के सुख्य सभासद थे। 


गोपालचन्द्र संस्कृत तथा feat भाषा के बड़ . पंडित -थे। बास्वायल्था हो 





we URE का पहाड़ बना कर भोर उस पर aca की Af स्थापन 
कर की पूजा की जाती है। 
१ कदांधित इन्हीं के भाई धरिक्र्णदास टेकमाणी ने “गिरधरचरिताणत!' 
far है कि हे पक शी कविता बनाते थे। 


| as | 


भें कयितासिंदासन पर अधिकार किया था। सम से पश्चिणे सातो array 
बालभोकीय रामायण का we भाषानुवाद विया था। wa der का झुछ 
शंश सारतेनु जो ने बालाबीधिनो में छापा था| सारतेन्दु णो के इस पद से 
“far श्री गिरिपरदास कवि रखे veg चालीस” wala dar है कि set 8४० 
wat कौ रचना की शी । भारतेन्द ने एव नोट में कई ग्रंथों का नाम सी लिखा 
है यथा बालभीकोयथ रासायण का भाषानुवाद, गर्ग संहिता (भाषा), एफादशौ 
को TA कथा, एकादशी की कथा, छन्दोणव, भाषा छन्दोमश् व्यापरण 
( छपा है ', नीति, saat रामायण, wal नखशिग्क, वार्ता संस्कृत, गया: 
यात्रा, NASA, दादशदल HAT, कफारादि ATTA, दशावतार TTA tt 
भारती भूषण 8, नहृषनाटक ॥, जरासन्धवघ महाकाय्य Uy, कोर्तन थी पुस्तक, 
स्तुतियंचाशिका | इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उन के रचे adores, दनुजारि- 
स्तोज, वाराहस्तोत, भिष्स्तोत, ्रीगीपालस्तोत्, भगवत्स्तोव, शरीरामस्तीज, 
ओऔराधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाष्टकादि, water dent टीका- 
सहित बाबू राधाक्षण जो को इस्तगत च॒ए हैं। 

असावधानी से रखे जाने कारण या ऐसे सहापुरुषों को wel] मे sit 
किसी की कोई पुस्तक लेकर उसे लीटाना अपने को दोनों abat का war 
Prat समभते है, उन के प्रंथ सब प्रायः ऐसे Mo जो गये है fe दी चार मी 


॥ दशावतार sarge में बलराम ae aa से बड़ा है जिस के बनाने 
में दी वर्ष ata, cava के “alana ” पर सरदार कवि ने Han 
भी लिखों थी ॥ 

$ यह भणंकार का reper ar है भोर कविलोग इस का बड़ा भादर 
ace हैं। यह छप गया है। 

॥ भाषा में यही पचला नाटक है। इस का प्रथमक्षाग “ काविवचनसुधा ” 
में भारतैन्दु जो ने छापा er 

wae बीर रस का एक प्रधाम ग्रन्थ है.! लोग कहते हैं कि कवि 
केशवक्षत रामचर्ूपब्द्रिया से wa को gear हो सकती है । esos कि 
कविवधन सुधा से प्रकाशित एक नोदिस देखने से जात Gre सै कि इस wer 
का छपना भी भारणा FMT था | 
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faara किसी aril पता भी नहीं लगता। किन्तु जी कुछ देखने में आया है 
उस से ज्ञात होता है कि वह बड़े अच्छे कवि थे उंन की कविता Mem 
wat थी भौर अलंकार शेष यसवादिपरिपूर्ण कविता करने का उन्हें बहुत 
व्यक्त था। शिवस्हिसरोज « नाम ग्रंथ में उन की अच्छी प्रशंसः देखो जाती 
है। उन को बनाई कई एक कविता यहां पर waa कर दी जाती है। 

सोना से सरोर पे सिंगारन सुभग सजि Gar साज साजि 
स्थाम संगम सुखन में | सुन्दरों सिरोमनि सुहागिनी सलोनो 
सुचि स्थामा सुकुमारी सोहे सीसा के सदन में Pa सौस- 
सुमन सुहायो गिरधरदास + सूर सरसात ज्यों सकारे सर 
aa में | सिंघुसुता सेलसुता सारदा adel साचि सावन सें 


सरसे ara सखियन a ॥ 
शुक्षाभिसारिका नायिका | 


age चलांक चित चपला सी चन्दमुखी गिरिधरदास 
वास चन्दन सु-तन Ai सारो चांदतारे को सुचद्दर चंसकदार 
ret ge get चार चम्पक बरन Fy चामौकर नूपुर 
चरन ag चस्म Ba चली चक्रधर पे मिलन चाह सन HI 
तारन समेत तारापतिहिं लप्रेटि सानो चली जाति राकाराति 
चाहु at चमन मैं ॥ 

TTT | 

चम्पक चसेलिन के चमम चसंतकार aq च॑ंचरोक को 
facia चोरें चित हैं। चांदो के asa EET 'चसचस 
करें गिरिधरदास wa चन्दन रचित हैं॥ चार चांद तारे 


# देखे। शिवसिद्ध सरोज छछ १६८। 
1 “गिरधर कबिराय” जिन को 'कुण्डलिया wee है वे cat व्यक्ति थे। 
में अस्पवेंद के TEA वाले te १७७० में हुए थे। 
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की dda ate चांदनी सा चाभौकर चीपम में च॑चला' 
चवित हैं। चूनिन की dal घढ़ो weqel चुड़ामनि 
चाएन dt aa करें चैन के चरित हैं ॥ 

कारे घन ARTY सुन्दर Yor MT Wa पट faery बक- 
mre मोतौसाल गरे । gare बेजयन्ती बनो गिरिधरदास' 
सोतल समौर खगराज पे निवास atu मोए्न को सोर 
सो पुकारत हैं भारत जे जीवन दया को बरसावत wa 
भरे । अति हो अनुप ब्रजभूप चारु रूप देखो wal ब्रज 
पावस रमाप्रति की रुप AT ॥ 


नंखशिष ( czar aia ) 


किधीं दिजपाल Ga आलबाल बोच बैठे गिरिधरदास 
मन मोह को भरत है। fat त्ोराजटित waa शेमशप्पुट 
में किधों जस जाए ara ae पे करत हैं ॥ feat सेल 
सुमन सोहाए कल्पपादप में राजत के बिन्दु frat सोभा 
वितरत हैं। किधीं ईमदरखतपात पे नखत बैठे fart 
प्यारीपदूनख परमा धरत हैं ॥ 

तरासम्धवध मसहाकाव्य से । 
कछप्पय | 


ae बोर सिसुपाल ae करबाल ढाल aT | 

waa लाल बिसाल चाश भन्दारसात गर ॥ 

ताल देत घत्ताल समर हित सच्र काल बर। 

घारे कवच प्रवाल are सनि खाल जात घर ॥ 
नरपालसिरोसनि चैदिन्दप ale fara रथ व्याल fifi | 


५ aa | 


बिकराल सगध-सहिप्राल fea asa बिहारो लाल दिससि॥ 
स्थाम असमानी May भयी असमानी तेसा लग्वि अभ- 
amt सुखमुची seat रो। सब अहिरानी दुखसहि 
आअ,हरानी फूले fiat अहिरानी संग हरि अहिरानी री ॥ गिर- 
धरदास ताप मिल्यों धुरवा नौ खंड उठे धुरवानों किय we 
घुरवानी री । सुख वरसानी रोक लियो बरसानो alet यह 
बरसानी da रस बरसानों री ॥ 
बरवे-रसबरसा बरसावम सावन Are | 
ad हिंडोंगे गिग्धर गिरधर्दास ॥« 
बाबू गोपालचन्द sz यो सी कविता करते थे, परन्तु बहुत कम। 
we dada “ गुलज़ारेपुएबहार” में हम ने उन की दो ग़वालें 
देखी हैं एक में लिखा है। ; 
“दास गिरधर तुम फ़कृत हिन्दी पढ़े थे खूब a 
किस लिये उर्‌दू के शायर में गिने जाने लगे।” 
बचपन ही से AE छानने का व्यसन होने के कारण २७ वर्ष की ATT 
में जलोदर रोग सं पीड़ित होकर Fares सुद्दी सात सं १६१७ (Ho १५८४६ ) 
की वे संसार से far vi गये। 


[ aw | 
rary परिष्छेद । 
Yate | 


gentle भारतवर्ष में जहां देवगण भी सानवशरोर घारण कर के वाल 
करने को लालसा रखते हैं, काष्यकला की प्रसारित, सकोरति का भिस्तारित, 
एवं सारतवासियं को देशहितकर कार्य्या' Hua aut हो के लिये विधाता 
ने पुर्वोक्त अग्रकुल में थोमतो पाव॑ती eat के पवित्र कौख से विद्या निधान, 
महागुणवान, wlan, गणनाथवासमान बाय हरणिशिन्द्र का जबा दिया ar 
परस विद्यानुरागी कवि कुल-सुषण बाजू गीपालचन्द्र Bane wre पुत्र थे । fafa 
भाड़पद No ७ मं० १८०७ (6 USAT १०४०) के ware को शीगोरीपति 
धाम ( काशी नगरी ) में इन का जया BAL # । अतएवं aA H यह 
एक ऐसी नगरी में रहे जी भारतवर्ष भ॑ एक प्राचीन, UCHR, और CHT 
सआान है जहां इस देश के सब प्रान्त के लोग eae विद्ाध्ययन करने के 
निर्मित्त जाया करते हैं, ae नितल्यही भिन्न २ ग्थाव एवं fear २ देशी के 
यात्रीगण रंग २ के aU पह्तित हृष्टिगीचर होते (। करी aE ala 
dal ds कमण्छलु लिये eA a. कहीं WE Ht के लीग कीट ae 
क्षम टइला करते 9 । asl कीच शिव २ करता, AAS राम श्याम eer 
विचरता है। कहीं बादारों भ॑ दुकानी पर लीगीं की any लगी रफ्तती है, ait 
युत्य kg maa जलप्राबादि ज्ञाथों भे लिये धक्का खाते मन्दिरों में yet 
जाते हैं, कहीं भिक्षुकों की deat ex तक “are, दाता" कहती दीड़ती जी 
जाती है। जहां के घाटों को aga शीभा मन Hvar अकथनीय भाव eer 
atal FI साचे २ बंधे घाट एवं ave गगनचुस्भी ग्ह्ससूछ गिरिवर की 
कवि दिखलाते हैं । घाटी पर ats बेद पाठ कर रहा है, कोई बेठो ध्यान 


४ साथन गणना से जसे शी रामसन्द्रादि की जन्मकु'छलियां बनाई गई थीं, 
उसी Ofa से पंडितवर थी सुधाकरजों ने efcrs ait भी जनापत्नी wank 
थी चोर saw एक ऐसी कुंडलो wt feat हे जी विलायती ज्योतिषियीं 
थी देखने योग्य है। इन कुंडलियीं की वर्णन में १९ ए४ की एक Pern ही छपी 
थी जा पाठकों के विभीदार्थ appendix, # प्यों की at प्रकाशित कर दी 
We BI 


a | eae 


ame) कहीं कम्पितशरीर verre सौनभाव से ara कर रही हैं, कहीं 
बालकबालिकागण जल उछाल रहे हैं, कहीं सहाससुख चन्द्रबदनी युवती 
गण gaat दे रहो है और कुंतलससूच सपंरिवार vas aaa जल के 
ऊपर लहरा रहे हैं एवं पुर विकशित कमल सी सुख को छटा BHT रही हैं। 
जहां घाटी पर बाल रबि को कम्पायसान सुखद किरणीं को मिलमिलाइहट विरक् 
जीवों का भी चित्त कभी २ चंचल किये देती है और जिस काभी वी विषय 
में सारे चरित्नायक के पिता ने यों लिखा है-- 

.  घारिहु आश्रम बने बसे afr कंचन धाम अकास 
बविभासिका | सोभा नहीं कहि जाय ae विधि ने रची 
मानों पुरीन की नासिका ॥ आपु बसे गिरिधारन जू az 
देवनदो बर बारि बिलाधिका । पुन्यप्रवासिकां परापबिना: 
सिका होयहसालिका सोहत कासिका ॥ 

tha प्रभा सी wal अवली सकानन को जिन में 
areal wad रतन नक्ासी है। फ़िरें दास erat बिप्र wet 
at dara we बर गुनरासी Bagh es न जासी है | 
गिरधरद्ास fra कोरात-बिलासी on हांसी at ,उजासी 
जाकी जगत GUT है। खासी परकासो प्रुनवासी चन्द्रिकां 
सी जाके aval अपिनासी अधनासो Fal कासी है ॥ 
Trae हो से ऐसे विलक्षण स्थान में वास कपने का बहुत कुछ प्रभाव 


wart चरिल्तनायक पर BAT | 
जब बाबू हरिथन्द्र का जन्म हुआ था इन वो पिता की सभा के एक fs 
पंडित ईश्वर fas गे शोसज्ञागवत पुस्तक के निमित्त इन के पिता के पास 


ae शोक और यह कविता लिखी थी -- 

“ घनाधोश ag a गुपालचन्द्र ज की we प्राय की 
जनम जस ual है तुरंत vl | alias af gal निगुनो 
धनी है fe आसिख असेष वे विसेष हरखतहीं ॥ कहैं 
कवि quan ate पितु मातु fea बाढ़त बिनीद me 
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wife दरसत हीं। tar सृत णोध spr जुग जग जाहिर हू 
जाचक अजाचक भे जानी जनसत हीं ॥ ” 

लिखा है कि any Dover ने wal TAP पुस्तक संगा कर सर्ण- 
मिंद्रासन एवं धन्य सारासी समत Haren कर के मिश्र शी को प्रदान किया। 
ag पुस्तक अद्यावधि first जी की घर में वत्तगान है। प्रसमें gay wee 
नहीं कि इन fi पिता के पर्मक्ात तथा भत्पात्र ज्ान्नाण के भाशीर्वाद के 
एन से भी इन को मुब्रिगत्ता, सगोलता, उदास्ता तथा कपिता का यश दस 
aifa से संसार में चतुर्दिक व्याप्त gar | 

इन के युवा wa ae उत्त पंडित जो ने इन के विषय भ॑ कक्षा था 

“mya ये हरियन्द्रे जगढालादिनी aan । 
ema ते wheat चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शने॥" 

frag के समान शश्यिन्द्र का मालयुक्ष भो परस प्रतिष्ठित एवं विद्यातु- 
शागो था। इन के मातुल भर Arata फ़ाश्गों भाषा वी प्रवीण प्रंडित थे। 
आर्थात्‌ sae कुल मे धिद्यापन vat के ats पड़ा था । 

Bley एक WRIT बालक थे । और स्ोनहार माजकी से की काले 
प्रायः पाई जातो है; इन मे थी ifs है से थे सब जाते प्रगट WR लगीं और 
परम साध वावि शेखसादी को यज्ञ कथन " बालाय are ह ह्ीशमर्ग्दी । 
wing fared ae)” घटित होने लगा। अर्थात्‌ बालपन हो से एक Aa 
पार पुरुष की लवण इन में प्रकट्धित Ha लगी । ५ वर्ष क्षी को अवस्था ओं 
बालक घरिसन्द ने निज चसत्कारिणां बुद्धि मे ma पिता जो चसत्कृत कर 
fear 

इन की पिता जो Sarna” नासक wy को रचना कर TE | एक दिन 
बलरामकथारूत में ऊषाहरण का प्रकरण लिखया १४ थे । दस समय fe 

अन्दर को oer ५ वर्ष को थो। यह पिता के पास जा पहुंचे भीर बोले “arg 
जो भ॑ सो कविता बनाऊ गा? | इतना कह वार प्रसंगानसार Sa ने चट ay 
Star जोड़ा । 

a oiler ठाढ़े भये, श्री rane सुजान। 


बानासुर के सेन को, हनन लगे भगवान ॥ 
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wea लिखने का अभ्यास तो थी हो नहीं , पस से निज पिता के लेखक 
कर्यालाल से इस DS at लिखवा कर पिता जो के हाथ में दिया। 

an के पिता ad काव्यरसिक होने के कारण इन कौ रचना पर frat 
ata“ Wa” के पिता के ससान we नहीं चुए | ate wet ने इन को aed 
छाती से लगाया और कहा कि “तू मेरा नाम बढ़ावेगा”। efor ने उन का 
नास कैसा बढ़ाया यह बात इन के चरित्र हो के पाठ करने से स्पष्ट विदित 
होगी। देशीय fade हिन्दौरसिक ऐसा बिरलाहो कोई होगा जो आज भी 
उन के पुत्र का नाम न जानता हो और शुणगान न करता हो । 

after के पिता ऐसे सहाकावि थे fe उन के ya AR का इन को 

बड़ा हो अभिमान था और इसी से एक स्थान में साभिमान कहा भी है-- 


“ faa श्रो गिरधरदास कवि, रचे wart arate | 
ता सुत श्री हरिचन्द की, को न नवावे सोस ॥” 


अब बालक हरियन्द्र की एक और लोला सुनिये | 

एक दिन इन के पिता ने ख़रचित “ कच्छप कथास्रत ” के इस सोरठा 
का CAT UWA SE चार, कछु कुछ वा भगवान को” निज मभास्य कवियों 
tt wh der । किसी ने कहा “ भगवान्‌ का कुछ कुछ यश ” और किसी ने 
कहा “कछुआ भगवान अर्थात्‌ कच्छप भगवान का कुछ यश ” | इसौ अवसर 
सें बालक vicar at वहां जा पहुंचे ie घट बोल उठे “ बाबू जो हम अथे 
बताते हैं”। वा ( उस ) भगवान का जिस को आप ने aga ( थोड़ा घोड़ा ) 


wae दन्‍्तकथा प्रसिध्च है कि “aa? की रुचि बात्यावस्था हो से कविता 
रचना वी ओर थो। उन के पिता ने अनेक बार उन्हें कविता करने का 
निषेध किया परन्तु उन्रों ने पिता का कद्दना नहीं साना। एक ससय “TG” 
के पिता उन की कविता बनाते देख कर wel द्वारा प्रहार करने et 
छस समय भी “aa” के सुख से कविता हो Alta हुई! और set — 
४ Papal (| pity tnke, 
No more verses T will make. !? 
अर्थधातू--घावा, बाबा, दया दिखाइय | अब न करों कविता छर आनिय ॥ 
ay met at ay परन्तु कविता रचना कौ ata न छोड़ो और पौछे थे 
एक विख्यात कवि हुए । 
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छू लिया है (wate समक्त गये हैं) oat aT यश वर्णन करना चाहत से ।' 
इस नई off पर समभासद लोग ure से' उछल us ee चकित हो गधे। 
frat ने स्रे हपृष्य वा सानन्‍द सुखचुस्थन किया और गखे से लगा कर अपना 
भाग्य सगहा भौर कहा “ शाबास | यह अर्थ प्म ने भी महीं सीचा था ।” 

इन की Wat afc देख कर लोगों की बड़ी ea AA लगी। कोर्ष' कुछ 
सोचने लगा शोर कोई कुछ विचारन लगा । गन के सस्यन्ध में सर्व साधारण थी 


fay का भाव जैसा छुआ वह इस Sire पढ़ से कुछ wae ही जायगा। 
“The neighbours stared and sighed, 
Yet blessed the lad 
Some deennd him wondrous wise 
And some believed hin mad,” 


घन॒वादः -पुरणन fareafefariafaenst तदपिअमीसउचारें। 
ats diate यह gfe विनक्न alts तमात्त Fra ॥ 
किन्तु यह पागलपना wT था । यज्ञ उस शपुव प्रतिभा को ज्योति की 
प्रथम ऋलवा थो जिस से एक समय पशिमोत्तर हो प्रान्त क्या भारतपर्ष at 
सभी प्रान्त BHA BT A | 
ya का ater काशी में arene ii yar । तीन वर्ष थी अवस्था में 
wet का संत्त दिया गया | फागुन १६१६ में अर्धातू नय देश पर्प भी अपस्या मे 
| प्रसिद्र क्मंझविद्यास पंडित धनण्यामजों गीड़ ने va की water कराई vita 
qa Weal ब्रजपालजी aye wi जन को मंत्र दिया । 
जन को महफिल तथा जैवनार की तखारी थो । wal अपसर से वेशाप oo 
१०.१७ स॑० में इन के पिताजी का स्र्वास A गया। अवनार और wef 
के fae जो fears बना ah aa कंगालां का ate Sah | 
ax को शिक्षा बाल्यावस्थाती से una gk । जिस aw मे एसी ने 
अच्गरख किया था उन का साप dfea Serta तिवारों था। reat के 
शिन्नक सीलयो ताजप्रलो' थे आर अंगरणी ware नत्दकिशोरजी रे शुरू की 
थी जी fanaa जाकर aa परसमधाम की सिधार । राजा शिवप्रसाद & यहां 
जो सवाल था कुछदित छमसमें sie कुछ दिन adel बाजारवाश 
awe स्कूल में पढ़े । 


ae नाते बाबू सासियः oe गुरुवर कहती थे भौर राजासासिन wae 
प्रियवर franc इत्यादि लिणते थे। 


| aa | 


इन को ५ वर्ष की Samat में इस को पूज्य माता का परलीक हो गया था 
और अब, जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, इन को ८ वर्ष की अवस्था चने पर 
इन की ose पिताजी wl २७ वर्ष की वय में MS बालकों की भर बड़ी सम्पत्ति 
को छोड़ कर स्वरगंघास fant) पिता के wary वो wae इन पर तथा इन 
a कनिष्ठ ea बाबु गोकुलचन्द्र पर शोतला का aay था। अन्तकाल में 
oat ने दानां पुत्रां क। waa gar कर आर देखकर बिदा किया था । युवा 
BTA पर Blea लोगां से प्राय, ver करते थ कि “ पता जो कौ ae ah 
ग्रब तक AO आंख वो सामने विराजसान है । तिलक लगाये बड़े तकिये के 
सहार बठे थे। द्विव्यकान्ति से मुखमंडल देदोप्यम्मान था। देखने से As रोग 
नहों प्रतीत होता था | हम दोनों भाइयों को देखकर wet ने वादा कि 
Waa ने बाग Ae दो | अच्छा , अब ले जाश्ों |” 
पुर्वाज् घटनाओं से इन्‌छ माता पिता का लाड़ प्यार और सुख AA प्राप्त 
हुआ ; और बास्थावस्थाहो H fowl हो जाने के कारण यह एक प्रकार से 
खच्छन्द हो गये | जिन का खतन्त्र wale किसी war बड़े vse 
तथा Beale yeas लोगों के विरोध को तनिक भी परवाह नहीं ah इन 
को कौन परतन्त्र रख सकता था १ क्या विमाता और Yara ? कदापि नहीं। 
इसी मे यह बाल्थाश्थ्तो से सतंच हो चले और किसी का दाव नहीं मानते 
wit ती भी ara में इन का are लिखाया wat ast भी जाने aa | 
कालेज भ॑ प्राम खाकर जाने का fare था । परन्तु इन क्रो aT बचपन हो से 
पान खाने का ब्यसन था, यह किसी का कहा कब Baraat थे। किताब ले कर 
खूब पान खा कर स्क,ल को Ue लेते, परन्तु wet भें अपने रासकटोरा बाग 
के तालाब पर well भांति apr कर वी तब कालेज वी कमरे'में प्रवेश करते थे। 
पढ़ने की भी vet दशा थी। सन दे कर कभी नहीं पढ़ेती। सर्वदा ae 
चित्त रहते थे। पर'बुद्धि तो ईश्बरप्रदत्त थो faa को भीर' सहपाठोी दिन भर 
घोख कर भी are न कए सकते वह विषय sae दो एक बार के उमने और # 


» "बनारस गोवर्धन सराय निवासी पंडित शौतलाप्रसाद त्रिपाठी बनारस 
कालेज के अध्यापक तथा जानकी मंगल वो कर्ता और उन के भाई पंडित छोदूरास 
तिपाठी azar कालेज Steg प्रोफूंसर कहते थ कि जानकीमंगल नाटक जब 
महाराज ईब्वरीप्रसाद नारायण सिंह बच्चादुर की आज्ञातुसार बना और sa की 
सेशन awe ya ती एक लड़का जी wae अननिवाल[ था Aare 


. 
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पढ़ने ही से याद को जाता था और सर्वदा परीक्षीत्तोण सी Wa । wat 
ya वी मारूर लोग भी चकित रहते थे । sal रोति से aw कुछ दिन कालेज 
में अंग्रेजी re dears पढ़ते रहे । ११ ही १२ वर्ष कौ eT में संस्शत इतना 
जान गये थे कि बात को बात में wavelet कर देते थे । कविता को भोर 
बालपन हो से waa था । उस समय का इन वा एक संग्रह प्राप्त ह्आ है । 
उस समथ wae ने जे खय॑ कविता को है व॑ सब आज्गर था धगीसस्वस्ोी 
देखो जाती हैं। सारांश यह कि aa होने पर भी नियमित रीति से इन की 
शिक्षा नहीं हुई अर पढ़ने में जंसा चाहिये इन्हे ने पित्त aN fear तथापि 
विद्योपाज्ज न में ate नहीं हुई । 

इसी से वत्तसान “बविहारटाइम्स' के सम्पादक ware परममित्र बाबु 
सहिशनारायण के ज्यंछ TAT परम आदरणीय बाबू गोविन्दचरणजों एम 
ए०, बी० एल० ने “बररिष्यन क्रानिवाल” पत्र भ॑ लिखा था कि “ ay ( बाभ 
परियन्द् ) बहुत थोड़े दिन बनारस कीन्स कालेज में TRL भार यह भष्छो 
बात हुई. कि कैवल AS ही दिल तक cel नहीं at फीस जनता | कि 
एक अधेशिक्षित feqel सजिप्रेट वा बिना बिरोफ़वाज्षा एक वकील प्राकषए 

यह देश एक उत्तम कवि को न GT बैठता |” ४ 
पड़ गया भीर यह हाल सभा BSA पर सालुम Ger) तब aw! विचार किया 
गया कि दूसरे दिन नाटवा किया जाथ। उसी ससय बाबू चरिशिस्त्र जी भा 
गये wre sagt ने पूछा कि आज साटक wit न हीगा। मध्ाराज बच्नादुर ने 
, Ba पछ॑ताबे के! साथ कहा. कि जो लक्षण बननेवाले Hay Aare पढ़ 
गये। इस पर बाबू साहिब ने कहा “कि में क्षत्मण wei, पोथी सुभे दीजिये 
पाठ देखें ”। इसे पर aes ने कच्चा कि इस समय याद Plat कठिन है | 
बाबू साहिब ने कहा कि.“गुस्ताडी माफ़ A, में एक पाठ का aT जानकी- 
मंगल स्मरण कर लूँगा, एक बार देखना चाह्चिये ”। महाराज मे प्रस्तका दी 
और बाबू साहब ने.घंटे भर के भीतर महाराज के हाथ में वह पुस्तक दे कर 
ज्यों का ait seat अक्षर जानकीसंगन gar feat | तब RET मचुत Waa 
qe और arg इरिश्न्द्र लक्षण बने और नाटक at गया " । देशी te प्रता- 


tance fier aa “चरिताष्टवा" मे stare gaia का gare | 
के He was for o short timo iu tha Queen's College Bounres, 
nnd. it is well, it: was:only for a short time,..or esa who knows 
tho country might have lost ॥ poct to gaig a-balfeducuted Dy, 
Magistrate or a bricfless. Vakil, ato 


tae] 

aaa हैं fr ard Hare ” & वर्ष की अवस्था में लेठिनभाषा लिखने 
पढ़ने जान गये थे। We aet हरिसनन्‍्द्र का विद्याध्ययन (जो एक समय dala 
तथा तामौल साषा का छोड़कर भारतवर्षीय यावपु भाषा के परिष्ठत श्रीर दो एक 
विदेशीय भाषा के जाता ga) ११ ही वर्ष की अवस्था में ससाप्त ही गया; 
aitte उसी अवस्था में ag परिवारणह्िित श्रोजगनाधदशन at चले at 
और पढ़ने पढ़ाने की बात एकदस जाती TET! इन्होंने एक स्थान में ae 
लिखा है कि “१६ वर्ष की ware में इस sara गये थे | मार्ग में व्षमान 
में विधवाविवाह area बंगसाषा में सोल लिया. सो अटकल हो से उस को 
पढ़ लिया” । इसी से arn लोजिये कि और भाषा भो यह किस रीति से 

att t 

पिता के प्रतीक गन वी अंनन्‍तर १४ वेंष की sete में wake भ्रेगहमे 
Yo vege में काशी के शिवालय चाह के. सुप्रसिद्द रईस शाइज्ादों के . मह- 
जन लाश गुलावराय की कन्या श्ोसती wT से बड़ी धुसधास के साथ 
इन का विवाह हुआ । 

arma Hag बचे दो चंचल थे। शाखाणा की alfa पतले २ सुडेशों 
पर घूमा करते थे, wat al BATT तक चढ़ जाते, दीड़ती हुई गाड़ी पर wee 
ओर, उस पर से कूदते थे।पंचक्रीश F wa बार azar ( काईमेखर ) से 
जो Sy ती ढ़ाई तीन कोस पर भौसचंडी जाकर दस fear यह कुछ wary 
थे जिस का प्रसाण थागे के परिच्छेद सें सिलेगा, किन्तु दुष्ट बालकों के aria 
किसी से लड़ाई दंगा नहीं करते थे। इन की ark कालीकदमा wae बचुत 
प्यार करती थी। यह भी उसे चाहते थे भौर युवा होने पर भी waa बहुत 
wet थे। उच्ती समय के गज नामक एक Tee नौकर के साथ मो aw बात 
थी । Sad बहुत दबते थे जीर सदा sa का सम्गान करते थे | ay ऐसा 
yaa सच्चरित्र तथा ae करनेदाला alae था कि At की ताली 
उसी को पास रखते थे। 

ae बाव्यकाल हो हे कीतुक॑प्रियं थे। अंधेरी गली में ak घर वी पीछे 
फाप्तफरत से दौवारीं पर ऐसा २ विचित्र faa बना देती a fa लोग देखें ax 
BL जाया Be थे। 

दस को ary बात पूरी रीति से ज्ञात नहीं हो सकी कि इन के बाल wear 
घीन २ थे। परना इतना सालुम छुआ है कि feat जिला अलीगढ़ के arg 
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गिरिप्रसाद few एवं छपरा जिलांतर्गत समरण्त वी बाबू देवीप्रसाद इन के 
स्कूल के साथी थे। सच्पाठी थे वा नहीं aw हम नहीं Big सकाते | 

ठाकुर गिरिप्रसाद जी जाति & जाट विद्यारसिक एवं परस कैणय थे | 
शी वशाभसम्पुदाय की अनेक det को प्रकाशित किया था she wat agile 
का भाष्य भी किया था । हम को उर्दू भाषा में लिखाहुआ एक प्रीभ्रास मिलता 
है जिम में लिखा है कि एक सभा करके Ga म॑ ठाकुरसाहिबरचित dy 
जपस्थित किया जाय और सब लोग को और से, विधेषतः पंडिती की भीर से, 
arg whore ere sracatfya की धन्यवाद भेजा जाय। ware ay 
सभा वेदभाष्य ग्रंथ के सम्बन्ध WH हुई होगी। ठाकुरसाक्षिय fet की सी 
कविता करते थे और एशियाटिक सोसाइटी आदि Mier थे। भ्राउस सापिय 
ने “मधुरा” नामक dg में ठाकुरसाहिब की प्रगंसा को मै #। whore तथा 


ठाकुरसाहिम Hater सिश्रता बनी रहो। 





* But lately the subject bas attracted tho attention of native 
enquirors also, nud a novel theory has been propounded in av little 
Sanskrit pataphiet entitled datharotpati, compile tl hy Shastei 
Angad Shane for tho gratifiontion of Pundit: Giri Prasad, dine 
self an cecomplished Sunshrit Scolar, (a) and dat by eupte, who 
1080.108 ab Boswan on the Aligarh border. 

(६) Nois tho author of u Hindi Commontay on the Whils 


Yayur Voda. 
Mathur? hy FS, (४७४७०, pe 7. 


Ce dite iat ea ll alii 
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तृतीय WERT । 
यात्रा । 


प्रसिद्र अंगरजी कवि शेक्सपियर का कथन है © The homely youth 
have homley thoughis ” अर्थात्‌ जी लोग सदा axel वा ana में 
रक्षा करते हैं और देशाटन नहीं करते वे कुपसंडूक को समान बने रहते हैं। 
तात्यय्थ ag कि Saag से बुधि विकशित एवं परिवर्चित Hat है। fier २ 
स्थानों में स्रमण करने से वहां के लीगों का ava, Tanz, नीति, रोति का 
प्लान Par है। नाना जाति के a पदार्थ देखने में आते हैं। देश देश की 
प्रक्षतिक छवि अवलोकन से अपूर्व आनन्द लाभ होता है । wR प्रकार के 
mat के dat एवं उन के साथ सम्भाषण से बुद्धि प्रखर होती है | इसाए 
ऋटषियों ने देशाटन का अनेक लाभ विचार करके भारतवषे के भिन्न २ प्रान्तों 
में तो्स्पान नियत किया है जिस में देश देशान्तर के लीग समय २ पर उन 
writ मे सम्मिलित हीं , परस्यर के व्यवहार और wag से ee wy, 
भद्दात्माश्रों वी दर्शन से gard हीं, उन के सदुपदिशों से ज्ञान लाभ करें, भर 
qty को सानो खराद पर चढ़ाकर भपना लोक परलोवा सुधारें। देशाटन में 
जी छुछ यात्रा तथा प्रवास का कष्ट War aw इन सुखों के सामने एकदम 
He जाता है। विश्वार प्रान्त के इरिधरवेत्र हो के मेता की भोर ध्यान दौजिये। 
पक भीर जाने से जैसे शुंगार रसकी छबिनेत्रों के सामने झूर्ति मान खड़ी होजाती 
है, das गंगातदख भिन्न २ सम्पुदायों के साध, erat के दर्शन से मन में 
शान्तिस्स का star Pat है। मोना बाज़ार में जाने से FO शिव्यकलादि- 
ofa vad wea को आनन्द देते हैं वैसे ही चिड़िया बाज़ार की और Efe 
wet करने से उस असोम-कलाधारो ईश्वर की रंग बिरंगो रचना देख कर सन 
सुख जो जाता है। वच गंगा की खच्छ wT, ae गंडको का प्रेमोकषत्त व्यज्षि के 
समान Aa गति से प्रवाहित ज्ञो कर गंगा से सम्मिलित ड्वीना , ay नावीं का 
eet नदी कूल पर सतवालींकी ATS भूसना, भौर कड़ीं धनमदाख पृरुषों के 
ससान सिर उठाये अपने आसपासवालों को तच्छ समभते पाल ses हुए 
बड़ी Dart का जाना ; aE TET वस्ताभूषित राजा TTA का, टमटस 
फिटन दीड़ाना, se walle fea सुखद साधु Brat ae अपनो स्वाभाविक 
शोभा से Het को प्रतिभाहीन बनाना, ae साधुसंडलो में घंटाओं का are, 


a 
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ag उन्नत सस्तकवाली इस्तिसमुत्र की ars, ay ale ae पहिने जलवा 
हाथों में लिये जय २ ध्वनि करते ait का मस्दिर को dite प्रधाषित्त 
Hat, Freegy warty were भीर सुणद War है। न्युनाधिक 
ऐसी की अवस्था प्रायः सब मेले भीर तीर्थंस्लतों में पाप जाती & 

पैसे weal में जाना तथा वेशाटनकरना सम के लिये सुखद De लाभ 
दायक है ; परन्तु HO aaa में, कवियों के लिये तो we एक परमसावश्यक 
वार्तब्य जान पड़ता है क्योंकि उन लोगों की gfe का जितनाह्नी विकाश Prat 
BANS उन की कविता भो ललित cd हृदयभ्ाहिणो होगी। " era” 
कवि ने भी कहा है। 

“fa कवित्त बनाडूव की जिडि aay awa में दौन 
बिधातें। काव्य की रीत wal सुकवीन सीं. देखी सुनी बच- 
लोक की बातें ॥ दास # जू जामें fared यह तौन बने कबिता 
मसनरोचक तातें। एक बिना aaa रथ जैसे पुरखर चक्र 
को aa निपातें ॥ ?' 


पर ने went चरित्रमायवा को बाबायपन भी में यात्रा का भी query 
दिखलाया था। ११ वर्ष की अयस्पा H warts सपरिवात जगदीण वी यात्रा को 
मो awd है fr उसी यात्रा के war जब सत्र ay aay री ayer fara 
we AMT set चुथे थे एक महापुरुष जिन के पितामह ने ary wa की 
बप्यकाल में, भर जिम के पिता ने को बाबू गोपालचन के समय में, इस के 
Be से मचुत कुछ लाभ छठाया था, wa ज्वीगां से fae गये। oe सोचा कि 
wa Maat की क्यों च्ञाथ से जाने दें। सम लोग से शिलने के अनम्तर vy 
ara eye Fy caret से ले जा कर दी भअशर्फी देने सगे कि रास में 
wa WAR | wha ते कचा fa “Hatt साथ Aaa, gaye, रुपये 
AR सभो कुछ हैं फिए इन तुच्छ दी अशफियों से का Aa’ | ga सशापुस्प 
ते कद्दा “शाप ash हैं, इनः भैदों को नहीं जानते। में भाप का पु्शनी 


# भिखारी दास are, अरबल बुंदलक्षंछी sey ९७५० to | ये भ्तान्‌ 
als भाषा afer के शाचाय्य गिने जाते है। wate fan, रससारांश, 
watts, शगारनिणंय, amare, ये पांच da एन के बनाये अति 
wy हैं। 
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आभविम्तक हूँ इस लिये इतना कहता हूँ। भेरा area arias और इसे पास 
बखिये, काम लगीतो खर्च कौजियेगा नहीं तो Be दौजियेगा। Haar 
आप से कुछ मांगता हूँ ! आप के यहां बहूजो का ya चलता है।जी 
ma का जो feat वस्तु को चाहे और बैन दें तो sa wag क्या ait 
जियेगा ? वाहावत है कि पेसा पास का जो वक्त पर काम आवे। ” “ee 
रिच्छा बलोयसी” को बात हुईं 1 बालक हरियन्द्र उसमझहापुरुष के जाल में फंछ 
wi | अशफियों को लेकर एक संगी ब्राह्मण को रखने को दिया। WTR 
Hat अशर्फियां खर्च होगई' । उन्हीं अग्रकियों के सूद ब्याज तथा अदला 
घदला में अन्त में sa पुश्त नो नमकखार के हाथ Efe aT एक वहुभूस्थ 
मकान लगा। ऐसे कितने महापुरुष हैं जो बड़े आदिमियों के पिलक्ोन 

बालकों का सत्यानाश कर डालते हैं। Ode में आन बगल में छूरी”वाले मनुष्यों 
से सबों की सदा सावधान हो रहना चाहिये। इस को तो इरियन्द्र के छस 

ध्यक्ति को धुर्तता में फंसने पर ered होता है और यही कहना 

प्रड़ता है कि ईश्वर घी की ऐसी Lewy थी, नहीं तो ऐसे बालक का, जो उसी 

ara में भोर उप्ती area में जगदीशपुरी पहुंचने पर भीग के समय 
श्री जगमाथ जी के सिंदापन पर भेरव की सूर्ति dard देख कर उस बात की 

ग्रास्नविशत्॒ साभे भर अयोग्य सिर करे, किसी धूर्त के जाल में फै॑सना वाभ 

सम्भव था। परन्तु "जैसी हो भवितब्यता Ge उपणे बुद्धि” यथार्थ में ast 
बाल gh | लीग कहते हैं कि इरियन्द्र को ऋटण का चसका उसी 'से लगा। 

avy हरिथन्द्र ने एक याददाश्त पर पहले cee ऋण लेने की कथा at 

लिखी है कि (एक बेर कोई कलवाते से लालरंग को चन्द्रजोति पहले पहल 

मंगल के मेले में लाया था। घर को नाव तमाशा देखने को हुई AT) हम ने 

बाल खभाव से चार रुपये की पावभर gaat समंगाकर उप्त पर छोड़ दो। 

NS उस करा quar सुनोबणो ने नहीं दिया। जानाने में इत्तिला हुई | भायजो 

मे सी नहीं दिया। बड़ा पचड़ा हुआ | एक दिन भोजन नहीं किया। भ्न्त में 

तंग Fat ara लाल नामक एक aga से gent लिख कर चार रुपया 

भंगाया तो set ने उसी समय भेज दिया। awl मानो चसका लगा। बालकों 

के सुधारने वी wer करनेवाले साता पिता इस fered को कान खगाकरः 
Wa) wa waaay चार न देना aa विष gar) wat में चार लाख ले 

erat) arse तो जल ही गई जो बिना दिये कैसे कास sea | योवनारफ्म में 

बालक को इतनी कद वा निगरानी णूराब करती है ।” 


{ ४६ | 


कसारी ay में ये दो! घटना सब को याद रखने ater है। AP A 
सावधान रहना वैसाहो आवश्यक है जैसा fe gar avait को निधान्त 
परवश नहीं रखना। उन दो waft Ra बालक ele के भन में 
निःशंकता का वीज Aar पैसे ही चार wT Ha सिलने से भी इन के 
परिवार से fatto: faa विसाता से waar सन अवश्य विरक्ष 
Baar होगा। 

wat यात्रा में व्षसान में विभाता से सष्ट Heat यज्ञ aT कर धर ae 
भरत थे। लोगों ने सोचा था कि इन के पास wyay तो है नही HTT बीते! 
यही सोच कर लोगों ने इन की oa की थी। परन्तु यहां पर भी iat रो 
बड़ी भारी भूल हुई । इन के यह CTH पर कि “हस घर लोट जाते है” wT 
को सोचना चाहता ar कि अवश्य ae से इन के wre में कुछ Gay भागया 
है। यदि उसी समय wae षण War तो frase भभर्फ़ी वालो बात खुल जाती 
और आगे के लिये बहुत लाभ War, परन्तु लोगों मे इसपर कुछ भी gare aH 
किया Woag Waa तक चले आधे। यह्ष समाचार जब छोटे भाई को 
मिला Hay सजलनेत् स्टेशन पर TAT इन के गते से लिपट गये 1 aH 
wad vies ar खाभाषिक Heras Wer awa न सवा, Wey उपल 
cpr) पहिले दोनों भाई freee खूब Ae, फिर दोनी ve पर लोढ 
गये । ४ 

जगदीश यात्रा के अनन्तर we चीर कई स्थानों की यात्रा करने की ATTY 
आई ay : 

सम्बत्‌ CARR ( १५६६ ६० ) में यह मुखम्दशत्चर तथा कुवैसर गये थे भीर 
उत्तो समय wit ने निम्नलिखित wae लिखा था; परन्तु एस wae से की विशेष 
बात ज्ञात नहीं WAY | बोध होता है कि इस का कुछ अंश नए Haat है । 


“सस्बत सुभ sata सत, बहुरि Seat ara | 
Bs सुदी पूनो परी, भरु बुध बासर जान ॥ 
राधाक्षण. पदाज् को, Raa नहिं Wa आस। 





, के इने aha से भाग चलने एवं एक समय रोष में एक रात We 
ABR से मास्यायस्था में इन का wal होना प्रसाणित चोता है, परन्तु वास्था- 
eT से इन का ऋदय Gwe था इस में feet are सन्देश नहीं। 


L ४७ | 
निज कुल पंकज-सुभवनहिं, सूरज सम | wate ॥ 
वैश्य wate सुभग, सब बिद्या को रास । 
vfcae निज पांनि सों, लिस्यो दस्तखत खास ॥ 


यह पीछे भी एक बेर कुचेसर गधे थे और वहां से अपने स्राहपुत्र aw 
war को जो पत्र लिखा था उस के प्रत्येक शब्द से खाभाविक Ge टपकता 
है। जिस प्राणों की संसारमात्न aay वी समान प्यारा था उस की एक Mails 
बालक कैसा प्रिय होगा ae तो तनिक Maa हो से लोग जान सकते है। 

“चिरंजीव, Ray, प्यारेक्षणए, राजाक्षष्ण, बावृक्षष्ण, आंखों कौ पतली ! 
तुसहारा जो कैसा है ? सर्दी सत खाना, रसोई' रोज़ खाते रहना। तुम को 
छोड़ कर हमारा अखतियार Par तो कण भर भी क्राहर नहीं we | wa करें 
amare से भाख सारते हैं। कृष्ण ! तुझारा अभी कोमल खच्छचित्त है। 
तुम क्षमारे चित्त को ध्यान से जान सकते किन्तु बुधि और वाणो अभी स्फुरित 
नहीं है | इस से तुम ate किसी पर उसे une नहीं कर सकते ही। परमेश्वर 
के aque से ve की उस खाभाविक्ष aor से जो आजतक इस वंश पर है 
तुम fatale हो, तस्तारे में उत्तम गुए हों। WH इस समय बुलन्दशहर में हैं । 
आज़ कुवैसर जायगी। ? 

woe १८२८ (Fo १८७९ ) में यह फिर यात्रा की निकसे थे। ae यात्रा 
में यह ayt २ गये थे उस का वर्णन इसने इस ool में किया है।--- 


“qua गये चरणाद्रि # कानन्‍्हपुर की पगधारे। 
बहुरि लखनऊ होड़ सप्चारनपुर सिधारे ॥ 
ae मजसूरी Be जाद हरिद्वार नहाथे | 
फेर गये लाहौर + सुपुनि अम्बरसर आये 4, 





# FAT | 

| सुनते हैं कि क्षाफ्ौर Hwee ने एक व्याख्यान भी दिया था जिस को, 
प्रकाशित होने पर, बड़ी प्रशंसा हुई थो। परन्तु we are इस को 
देखने में नहीं भाया। 


[oan] 
दिल्ली दे ब्रज ate आगरा देखत पहंच wT पघर। 
लैंसीस दिवस में सातरा यह की नही हरिचन्द ary? 


ga यावा में परिवार की oy वो at wut Hua fat मा यह्द नोचे 
प्रकाशिस विया णाता है| इस री भो कुछ छाल ज्ञात होगा । 


wat बसु युग TVET Yat We WE | 
श्विबासर हरिद्वार में, fereat प्रथ afer are ॥ 
fart मिलन सधुबन गसन, के हित कियो पथान । 
ay sian से, wei कियों weer ॥ 
संग कन्हैयालाल जु, और किशन इकदास | ९! 


॥ कुवैसर जिला बुलन्दशहर राव way Paved fey बहादुर ( राजा 
भरतपुर ) मे सिलने गये थे। वच्च बाबू साहिब की wae fier We ae 
विद्यातुरागी थे। बाबू साहिय छत चन्द्रावनी नाठिका का उन्होंने ब्रज भाषा if 
अनुयाद किया था। एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था। उस को स्पुद कविता 
ae “कविवधनसूधा” पीर कुछ Cafe” Hood ह। परन्तु उनकी 
ae de छप्ता नहीं पाया जाता iF बाग का बड़ा शोक था भीर छत की 
फर्नरी अब तवा वर्तमान है जिसे देखकर एम० Glo घट्ओ (जी इस विश्या में 
बड़ दशञ् हैं ) oredr में आगये थे | सच ह्ाक्िस तथा देशोय wy ty ee ait 
देखने जाते हैं। wea के बड़ भारो कारीगर थे। बचुत सी वोगांभादि, we, 
सूर्ति, अनेक बस्तु भपने हाथ से बनाई थी। एक Gare ae अपने wre से 
बनाया था जिसे aqua के प्रसिष्त सेठ लक्षण दास ने दस उदार पर मोल 
लिया और ay Hat में सेठ जो के बार में है। सुनते है कि एक बार eg 
safer साहिब बहादुर ने oa alate को मंगाकर देखाथा He oa a} मड़ी 
प्रशंसा की थी । गाते में और वीणा सितार बजाने Fag परम प्रवीण FI 
फोटोग्राफी में उस्ताद थे। काशी में sal से ओर लीग ने फोटोग्राफी ahead 
थी। अफ्ररेज़ी सी जानते भौर बीलते थे। बढ़े उदार थे। ae TAT 
a 

vy ag इन के पिता के समय के कैखक थे।. gw इन का जीकर था। 


{ ४४ ] 


ta युगल बसि के कियों, eta चघन्द्रे-की-यास ॥ 
दिजबर नागर aa पुनि, श्रीगोबिन्दा रास । 
पोखरिया छप्रनाम है, daft ga घास ॥ 
घून को det aia के, पूजन बहुबिधि कोन । 
पाठ कियो शुकसंहिता, carafe घन Shee ॥ 
बातें जो oma ga, मेरे ga के ग्रांडि । 
सो इनहो को पूजिहें, और द्विजन को नाहिं ॥ 
बिमल tga gaye ससि, सैबत Wawa | 
faaar कमलन सी लिख्यो, यह कबिवर हरिचन्दू ॥ 
to १८३४ (१८७७ bo) के बेशाख ay अष्टमी को यह rent गये थे। 
wa के पुष्कर की यात्रा का लेख ay है। 
दुष्पार पुष्करतोर्थ में, हामपात्र दो दान । 
fad जीन कछ agar an, सो सब हमें प्रसान ॥ 
rT: 
थे संबशुर्भा विन! परार्थिवेन्द्राः 
तेभ्यो क्ूयों याचते cea | 
सामान्यो5यं धर्स Ager पाणा 
काले काल रचणोयो WIT ॥ 
भागी fa वेशाख ag geal की इस ने थो पुष्कर स्नान फिया और der 
we जी dae को |) महीना भियत किया। सो जब aS इन के बंश का वा ay 
wae तीसरे वर्ष काथो wes तो जोड़ कर ले जाय॑। ” 
इसी साल जून के महीने में ay इलादाबाद हिन्दीवदिनी सभा में 
ang गये थे भोर fire) की gala पर एक पद वर लेशचर एक हो दिन में 
fang कर पढ़ा था जी ७ एप से पवार तयार हुआ है। 


काशी “atl प्रभारिणे aa’ Rea श्ेकचर को waar कर sa को 
UL गलतियां संत ये सर्व भाषा रण वा Bera नी है, जोर फि। वितरण काने 


{ ४० | 


की इच्छा रखतो है ; deen लेकत्तर थी चार zat को अपने लेमामिक 
va का मीटी ( सिप्ान्स aver) बनाया है। ये BVH 
“aay war उन्नति at, सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, faze ने Fea की yar ॥ 
ary faa न ara अब, say faze सूल | 
fra भाषा उन्नति करह, प्रथम णु सब को सूल ॥ 
विविध कला शिक्षा अभित, ज्ञान अनेक प्रकार । 
सब देशन से ले avy, भाषा सांहि warn 
प्रचलित ary जहान से, निज भाषा att aa | 
राज काज दरबार में, फ्रेलाबज् यह ta” 
निमसन्देछ aw लेक[चर Tyre) है जिस के ost ara से सन म॑ fret 
भाषा का AAT Sara छो। wa तो aw asa fo चिन्दो भाषा के प्रेमियों 
को it भयग्य पढ़ना प्वाप्विये । 
to १९३६ ( १८७८६ ६० ) में शरयुपार की ura yd थो। छस यात्रा 
में कीमप wer बाझार तथा पहुंचने में राच में जी २ कष्ट YO छस का 
वर्णन कर की watt ने लिखा है कि “.. सर ATE कर यहां पहुंचे। 
यहां aad हो शरेयाबाक्षार के नाम से यह गोत याद आया AY ary ना, 
gia लाभ भमिया। शायद किमो कमाने भें यहां wigan aga मिकतो 
होगो। oo मिठाई इरेया को तारोफ़ वो लायक है। बालूसाहो सचमुच बालू 
सा की, भीतर काठ की टुकड़े भर YR बरफ़ोी, अहाड़ा हा, TT से भी बुरी । 
MENT बने पर HT को ।” रे 
aat से बस्ती गये । लिखा है any रे बस्ती gar qed एसी की 
mua हैं al garg किप को HET) Samet वो पुरुष सब प्रतिसानो, yaa 
aa yaa, सभी भीस अर्जुन, सभी सूतपीराणिया, सभी वाजिद wat । '' मई: 
सायता अब तक TAC नप्नों भाई है रूप gee ऐसा नहीं पर स्तियां नेत्र aR 
Haat aqui यहां के gaat की रप्तिकता सोटी चाल सुरतो ओर खड्ठी vite 


# इस दी वो " maT नागरीएगारिणो सभा " ने भो भपने wet का 
WA बनाया है । 


fae] 


मं छिपी है भोर स्थियों वी रसिवाता FA वस्त्र और सूप ऐसी wer में, -' aT 
सन को सब गीतों में Mat प्यारी सखिया, Marca राम राम! aM अच्छा 
मालूम हुआ | “बैलगाड़ी कौ डाक में बेठे २ सोचते थे कि काशी में रहते 
ay बहुत दिन हुआ पर शिव आजहो हये | ” इत्यादि 

dat से भेंछदावल गये | wet हैं कि वच्चां एक नाऊ बड़ा पंडित था। उच्त 
से fad ब्राह्मण ने प्रश्न किया “gd” (तुम कौन जात हो) ! तब नाई ने 
जवाब fea “ चटपटाक चटपटाक ? (ard) | तब ब्राह्मण ने कहा “ et” 
(Gage जाओ) | तब नाई ने जवाब दिया “fatale” (तब मूँड़ कौन esa) | 
OH का बाप SAAC सर AA | छप्त के बाप का पिण्ड। इस मंत्र से कराया 
गया। “आर गंगा पार गंगा बोच में पड़ गई रेत। तहां मरसर गये wart 
चशे qorqat दित, धर दे fawwar” 

वहां (मेंहदावल में) wit ने प्राण ( प्रणामी ) नाम ware एक wey प्रचलित 
देखा। लिखा है कि “:. “इन Sate में में ने एक श्लोक at सहाप्रभु जी की a 
सुबोधिनो की कारिका का देखा | इसी से हम को ase gar) फिर इस ने 
aya खोदर कर पूँछा तो ay साफ़ मालूस eat कि इसी सत से यह सत निकला 
है aif एक बात ate ate बीले कि हमारा मत वक्षभाचार्थ की टीका में 
लिखा है। इन लोगों के उपास्य sary हैं भीर एकादशी, शालग्राम, सूर्ति 
पजा, तोर्थ, किसी को नहीं मानते | इन के पहिले randy देवचन्द जी कायरथ 
थे भीर cat प्राणनाथ कच्छ चत्रो ( भाटिया ) थे। wart हो मत को शाप्ा 
सही पर विचित्र ( Reformed ) wa है। Suwa होकर मसूर्तिपूजा वो खंडन 
करमेवाले यहो लोग सने गये”। ये लोग Adare uted? जोर 
गोविन्दंगीकुलानन्दसकैशखर' Fata पढ़ के aya हैं कि Qe में मक्का WDA 
वा वर्षन है serif | 

इसे साल यह जनकपुर भी गये थे | उस यात्रा के वर्णन में इन्हों ने लिखा 
है “ राह में रेल में कुछ कष्ट चुआ क्योकि सेकेंड ज्ञास में तीन,चार अंग्रेज थे 
aa उन में aha ‘fafa दसनन ad जोभ बचारो? कष्ट इुआहो चाहे pT 
हो उन की पान सुरतो की पचांपत से नफरत वैसी दी इधर चुरट के wa से 

we We Vay ara को गाड़ियों में हिन्दुस्तानियों का पायखाना wat 

॥ इस due के एक दर्जन age बांकीपुर के पास गाजापुर में भी वर्तमान 

@ | जाल थी में एम लोग से शारताथ कौ बारी भाई थो । 
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बनना चाहिये वर्वोकिन ' कम्ोडु' का इन को aT भीर न teat 
जल्तादिक जिन इन को सुभोता।| सगर गोर सभ्य जाये तो बड़े सभ्य aie 
दिक़गीबात मिलते हैं। अब की बरथात ears क्लास में एक साहिब 
शोध हमे थे। में भो उसी में था। पानी को कुछ बोछार भोतर भाई। साहिब 
भे जामआर पूछ Have you mace watar 2 HA aay Not Lbat God | इस 
पर aya हो प्रभन्न हुआ | सुपर फ्फरपुर से मधुयनी Wy कर, site दरभंगा से 
Aa, seepage की राह है| गाड़ीपर hel तो चरखी पर, vibe पालको पर 
chet तो aR पर भूलने का मजा मिलता है।” गए कौ सफ़र का हाल जो 
इसी मे यर्ण न किया है बचुतप्री wilt है। वहा पहुंच धार eet ने रास 
जानती at afer में कई पी की रचना को थी। जग में से यहाँ पर दो पद 
लिख दिये जाते हैं-- 
१ ५ जयति उयति जय जनकलली | 

मिशिलापुरसमंडनि सहरानी निमिकुलकमल कली ॥ 

जगखासिनि अभिगमिनिभा मिनि सबहीं भांति TAT । 

wots जा सुख aT पर RAY राम जतो॥ 
४ भजन शी सिविश्ेभ किशोरों । अंतर सांबरि ares गोरी ॥ 
Wea गम जलनिधि रंग बोरी | सव विधि सुखद बसस की We yp 
भाग सुहाग समृद्र हिल्ली रो ra cafe cate अति भोरी ॥ 
etd छग करि gar औरो। भर Cae चरण eric ete” 

इसी था में एसी ने संस्वुत में “ सोतावक़भस्तीज ” वी ear की थी । 
१८८० & थायाढ़ सास में ay यो काशी नरेश के साथ बैद्यनाथ यात्रा 

को गये थे। राहत की af जो इकॉने ata को है निरसनन्‍्देक बढ़ी को 
रोचक तथा va यो वर्णना शक्ति का पुर्ण परिचय देनेवाली है। लिखा है 
fa शोमशाराज काशी नश्ण के साथ Fan को as «att और 
BU २ धास aT GT ऊपर OR का बादल TAT के जागे बड़ा भारी 
Har | पर सबूज काशानो संलसल से AZT YET aR AR से बादल के 
WE २ टुकड़े लाल DA नीशे * बनारस कालेज की रंभीण भीम को fag 
फियों करा साया था. पटना पहुंचतर पानी बरसनें लगा । गत Weal wT 
पं Aer सय Peet इस पुरघार में भी ea फणामिसारियांसो 


fag | 

waa धुन में चली a जातो थी। सच है, सावम की aa) भौर हढ़पतिन्न 
wena wie जिन का सन प्रौसस के पास | वे कहीं रुकते हैं ? राह में बाज 
Wet में इतने जुमनू थे कि oe wage ‘at frat gat? Hy ( Baie 
क्लास) की गाड़ी ऐसी St फुटी जैसे हिन्दुओं को किसमत Ae हिबात | 
दानापुर से दो चार नौस अंगरेज़ (Sel नहों fag Gv) मिले va को 
बे तवाशुफ़ उमर में बैठा दिया था। सच qa अब तो तपस्या कर के गोरी ५ 
aig Qaeda तब संसार Fae fet ge wil सात पांच में aa 
गई । बादल के परदी को फाड़ फाड़ कर Goal गे ताक कांक aware 
Qi परलीकगत सब्जनों की alfa की भांति सुख्य नारायण का प्रकाश 
पिशुन Fat के Tanwar से घिरा wr दिखलाई पड़ने wars प्रत्रति का 
माम कालो से सरसखतो हुआ | gat २ इवा सन को कला को खिलातो हुई 
बचने aati” इत्यादि। 

xa यात्रा में बहन वहां के मंदिर एवं सभामंडप को प्रशस्तियों की प्रतिलिपि 
A लाये थे और उन को प्रकाशित भो कर दिया था। इसे grat के विषय से 
“४ काशौपणिका ” में लिखा था कि “eat काशीवासियों के सुकुटसणि 
Rasa फाशोनरेश बच्चादुर slo Bo wae आई ओऔवैद्यमाथ 
को गये थे। कुशलता पुरवेक यहां MWe आधे । रसिकग्रिरोमणि श्री बाबू 
efcaag जी भी मधाराण के साथ हो थे। wa को इस के देखने से परम 
et होता है कि हमारे आय्शिरोमण महाराज बाबू साहिब पर 
अत्यन्त जगा बोर प्रेसहष्टि रखते हैं। कं नहीं किसी ने ae है बढ़े 
awe शाह दानद, था विदानद जीहरो! 1” 

goer Fo की मार्ग शीर्ष में ay मेवाड़ गये थे जिस यात्रा का वर्णन eet 
ने बहुत war चौड़ा लिखा है। काठे माठे (gare के ढेले ), ware, creer 
की चौकी, Sail पर का कर, और ठगी-यहीो Gare का प्रांच रत्न बतलाया' 
है। यद्धां इन को बेलगाड़ो पर जाना पड़ा था।इन का गणेश नाम का 
गाड़ीवाय एक fey शरोर, धनद्वोन de afefada मनुष्य था। av 
विचार कर वि गणेश जी की विद्या सुंटाई ऋषि सिद्धि सब कुछ, और ga में 
तीनों नदारद, wart चरिष्रनायक ने जस पर ae Stet बनाया AT | 


cafes fact नहि aby बल, नहि wee को दास । 
srw बिनशंडके, fort को कोटि प्रणाम ॥? 
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उसप्त माड़ोवाय की AST सो वैसी हो थी शिस के विषय में इसी ने यह 
मंबिता वी । नि 
“yaar eat चलत गाड़ी WT yea सिर टुटत 


te कमर wlan wa y टख टखे eq wat सचर शिप 
खस घरु चें Y a टंटिंन fea egy VEE US fag 
घिड़ावे। चंल चल कहे गाड़िवान aga ea dle एंठ 
भारत aa बेल er तनिक ahs धावे ॥ छोड़त नहीं कबहं 
लौक भार बचत cafe ava faq ya खाई तुष्घसी 
ae कहावे। कंटक पग सौस धृप via नीच ठोकर are 
सड़क सतत usa सहित पंथ ना लखाबे ॥ afar पथिक 
gia रसिक ४द बंद चूर qt एक ale wal aay सहस 
कोस WF | गड़ बड़ भयो उदर नोर aa 'चरन जीड़ सिधिल 
Waa बने न Aaland पिड़ई yar Hrs । चौकीदार ठगयार 
कर लेत Guat Fa wal बढ़ि मिले न अन्न छुधा अति 


wars ॥? 

गाड़ी को coy व्यंग स्तुति कैवल लोगोंवी हंसाने हो के लिये नहीं है। इस मे 
बाबू साहिब का कुछ और भो अप्निप्राय था और SAA लिया भी है "बस 
भारतवर्ष की उन्नति कौ गाड़ी की चाल का नमूना समकी ।” 

Hag पहुंच कर बाबू साहिब ने १०८ MATH मध्दाराजाधिराण मधाराणा 
सज्जन सिंच देव बचादुर के चरण कमणों का ela किया। A अधोश की 
जगम्नियास वे महलों में एक दिन mene सस्बन्धी प्रसंग आने पर ala 
समस्या शी सान्‌ WA ने, दी ate aa fey जो ने और दो समस्या कवि जय- 
करणजो ने इसे पूर्ति करने को दी थीं। wet ने प्रत्येक समस्या के प्रत्येक We 
कौ चार रमिनिट में पूर्ति की । प्रस से पाठवाहन्द इन वी कविताशज्िका कुछ 
अंदाज uremia हैं । छन पूर्तियीं Fa ak एक aut उबर ते की जाती हैं । 

समस्या erate की । 
a मुख देखन को faa रुख gtaa दासिन की भव 
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Teal | | मानी सनोतो हू देवन को vltde अनेकन जोतिस 
लेख्यो ॥ सो निधि रूप अचानक हो सम में जधुना जल जात 
Hea. सोक को Mar fas wa आजु “असोक को 
wit सखी faa Gar” ॥ 
समस्या वारटे क्षण पं जो को । 

जो हो एक बार सुने सोहे सो जनस भरि ऐसो ना 
wat BA जादू की तमासा Hi अरिहु नवावें सौस छोटे 
बड़े रोके सब tea मगन faa पूर होड़ आसा में ॥ देखो 
ना way मिसरी मैं wag में ना रसाल aq दाख में न तनिक 
बतासा में। saa में पाई ना अधर में सुरंगना के “Rat 
सधुराई भूप सज्जन को भाषा में ? ॥ 


समस्या कवि जयकरण जो | 
“राधास्थाम Ga सदा हन्दाबन बास करें रहें मिह चिन्त 
ae भास गुसबर के। चाह धन घास ना अराम सीं है काम 
उरिचंद्‌ जू भरोसे रहें नन्दराय घर के ॥ एरे नोच घनो इसे 
तेज तू दिखाबे कष्ठा गज परवाहो नाहिं HY कबों खर के। 
होश ले cara तूं भले हों जग जोब काज ara ना तिहारे 
ये निवासी wer तर Hw? 


ay हो गुणग्रात्री aaa अधोश भी बाबू साहिय से बहुत प्रसन्न हुए Ae 
WH aT ४००) को fqn दो और इन aay gre mara किया । 
ene चरित्रनायवा ने waar aan पुर्ति को शक्ति श्रोकाशौनरेण 
के दाआार मे सो दिखना at, बाइते है कि सदाराज ने aa को 
are दी थी । फिसो a उप को पति ये रो गको । सधागण में बाबू माहिर 


a 


* 
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भी पूर्ति करने को es at | आपने चट लेखनी उठा कर उप्तो आए पुति कर 
ai पूर्ति सुनकर wr साहिय बोल उठे “बायू साज्िब को पुराना कवित्त 
थाद होगा ” | प्स पर गाबू साहिम्र दस बारह कविता बनाते गये ete पुछते 
गये “ कहिये साहिब ay सौ gual है ” | यहां पर Sar sql और फैजी * 
का हाल हुभा। wat में महाराज के बहुत बहने पर wet ने अपनी Aa 
रोकी | इसी से तो यह“ आाशकथि कालिदास ” ayaa थे । 

छदयपुर के vat यात्रा में बाबू साहिब ने श्री १०८ सहाराण! ara fig 
जी ० सी ० एस ० आइ को यह पत्र खिखा था। 





४ अकबर की दरबार से फारतो के सुप(पर कवि फू जी थे जिम ने रामायण 
भदहासारत आदि का ITAL में अनुयाद किया है। gaa WA थो कारण लोग 
उन को संस्कृत पढ़ाना खीकार नहीं करते थे तब वह ae के वेष में एक 
प्राठगाला में जाकर संस्कृत पढ़ने लगी। एक दिन संयोगवश कोई विद्यार्थों 
गुरु Te के पीने के लिये जन aT sae Had भी थे fads भे 
उठ गये | गुर AHA को संदेश इत्र और उन से कारग yy) MTT से 
fig हो कर मे गृग के wert पर गिर पड और स्पष्ट कया कह कर 
कक्ष धारण MTA aa मांगो। गरुने wae होकर कमा aly 
छनको gfx बड़ी तीन vb) जिए ug को वह एक मार सुनते उन को 
करण हो जाता था। उन का पश्ष ate था उप की aM पढ़ दो धार 
Bar Awe हो जाता ae say F wr मे दरघार मे जी aS wy} 
कविता कौ रचना ae ले जाता ओर पक्ष बार पढ़ता वह aw छठते कि यह 
gue रचा Bs मेरे we को भी सारण है। यह कह age को 
फ़िर सुना देने थे । दी बार सुनते से सन कानोकर al ga की कहने में सारर्थ ही 
छाता था। एक समय Shh नामक कवि अवाजर Creamy के दरवार भे एक 
qatar बना कर ले गया । बह फैजो का ताल खूब जानता था। पादगाह को 
आज्ञा पा कर जब ख-रखित वादा एनाने लगा तो पक २ पद पढ़ घार HST 
से कहने लगाति यदि आप का बनाया wl तो इस का दूसरा पंद कडिये। vA) 
प्रकार TAT सारा AMT सुना गया शोर eM की बुगि सक्षगा TT agit 
सी पादशाह के दाबार मे रहने लगा। दोगा ee Ratt की बात॑ BTL 
कहती भी । 








ae ‘all 


AT १०८ महाराणा सज्जन सिंह उदयपुराधीश, Fre सी० एस० आई। 


WONTATING PRis Careers 
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अधौचरणयुगल-सरसोसहषु ler 

कहो. se dat aia की , Welk जे Gana i 
sae प्रयान सह शोचरंन , दंर्सन Sq. gaa ॥ 
फबि SAAT + प्यास करत , कच श्यासक्ष उद्यान । 
मोहन राजसंभा रहे ,काण करन के ध्यांग॥ 
@ faq faa के शरीसभा , 8 इकलों हंतंज्ञान। 
संक्ितहीं २हिंए| सतत , aa बिधि safe भंजान ॥ 
तासो उचित बिचारि जो, wag ga age. 
सीहन सोडहिग छाड़हों we जोइन ली भी ॥ 


+ पंडा जूँ से oat मोचनलोल का शभंय है जिने कौ बापू साहिब 


ने eftearafacar प्रकाशित करने की ante दी थीं। यह राजसभा 


थे Frere थे। 
| कवि श्योमंल सी कंविराजों श्मोमलंदान att dae है| वह जाति 


के सारण ये भोर अपतो जाति Ran बड़े ales yea थे। (०४५६७ H | ह 


उन का Wa YA था ओर १५ वर्ष को wre में अपने पिता के. dy. 


छद्यपुए wet! पिता वा परलोक होने पर महाराणा aed fiw भी 


Hea को उदयपुर शहर Fan etal दी और det नगर को wea 


सभा सें feat tat, १८४५ ई- Herter: wate ity जी उनके - 


धर पर जाकर SE सरदारों को निशानी चान्दी को छड़ी दी। fie ota | 
पहिनने को उन्हे सोने का खंगर दियां गया । फ़िंर वेछ वाविराज के पंद में - 
सम्मानित वियें गये। . thar asta सिंद प्रायः उन & मियात स्थीन Fz 
wa के मार में जाऋर उन को aati करतें A, (som ई० में संरकोर से 
By AUTH RMT का पद प्राप्त हुआ। Seay ULL के वह एम शुभ 
चिम्तेक सरदार भौंर भंदाएंत इगलाप खास के He) बच विवायत कं 
रोयायक्ष एंग्रियाटिव सोसाइटी vie meas वी एंशियाटिक सो पाइटो की Gear 
G1 sagt ने संद्ाराणं। dota fie जो की ai से  वौरविनोंद ” नासा 
राजपुताता की एक awa इतिदाप fade है जो woe ger होने पंर भी aa 
weil के ania अभी तथा प्रकाशित नहों war है | 
* Vay VAL सुष्फड राणस्थोन I 


[ us J 


Pay भैवाड़पति wore fey जो वो प्रशंसा A इसी ने ve दोंहों की 
चना की थी। सूर्य के साथ alan वी तुलना करने म॑ wart waa 
प्रमक तथा कविता की weet wer दिखलाई है । 


दोहा । 


जदय सकल सुचिसंध पर, जुदय णोड़ कर खौस | 
बदय महा संगल महत, उदय उदयपुर ईस ॥ 
उदय Fa छदयेस के, देस देस के लोग। 
at ut far काज में, at भनेक सुयोग ॥ 
wae कर जबहों उदय, बिन प्रेग्न विन बोले | 
निज sete सब wy में, चंति wave अलोछ ॥ 
काठ मास ठठ ठाठ dt, ga सींच ay पास । 
पर यह विदृघण acy पे, बरसत बारों सास ॥ 
ae बरसे छिप जात है, यह weet ही हास। 
हर से Hae देत हैं, दर से aly फ़िर जात ॥ 
यदपि दिवावार dat ame परम Wee । 
तदपि gaa में सुनन में, वाह के अवर्तस ॥ 
uta ava सें ग्रहपतों, बहुधा samy Ha | 
रहन सहन अर बहन FH, दिन दिन दूनी जोत ॥ 
दिन nae अवक्षास है, tat fea निवास | 
सकल समय भय at रहित, नस सी सहित बिलास ॥ 
छत WH चारों Wee, परत चहं जाम प्रकास । 
यहां एक, रस cra है, मंहत | adaware ॥ 
afta We फेरें असल, कमल जात ae | 
यह न पोड़ दे दीढ सी, ee men | ware ॥ 


[ we J 
faa faa ya सूर में, तिते fad भरपुर । 
ye yt Tt रहत, यह जत छजोवनरूर ॥ 
डूमि उपसा कह दौजिये, Aa घनी अप" | 
केवल पुरब dq में, यह vay सहषे ॥ 
जियो जियो ow २ जियो, कियो feat नित राज | 
faat लियो qa ata के, feat feat ga ara ॥ 


प्रतीत होता है कि इन्दों ने fremarfien पत्र अपने सुथीग्य que wat 
को इसी यात्रा में लिखा धा। ve ar कुछ अंश Giga से लिखे जाने के. 
कारण पूरा पत्र ae पढ़ा नहीं जा war fang जितना अंश पढ़ा गया है. 
oh से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। पाठकगण उस के पद aa से 
असंतुष्ट न होंगे | 

© विदेश से इस लौट कर awa तो इस बात का जो हम यहां जिखी' 
है ध्यात रखनता। ध्यान are अपने पर Get समसतता। किन्तु इस जफ्दी 
जीते जोगते फिरेंगे। कोर्ष चिन्ता नहीं है| fad संयोग के बश Wy कर 
fargr है। यदि ter हो तो दो चार बातों का wae ध्यान रखना। ae 
aa जानते ही कि geet साभो की कम की qe चिन्ता नहीं क्योंकि Gert 
tar देवर जिन का aaa है उस को भोर क्या चाहिये। दो बात की Ga 
को चिन्ता है। प्रथम get, दूसरी afer की car) थोड़ी सी डिगरो जो' 
वच गई है. उस को चुका देना। और जोवन भर Aa होन मक्लिका की 
जिस को इस मे धर्म ga अपनाया & war करनी। कृष्ण को ऊ'ची 
fiver संस्कृत META We बंगता की दो । जो ग्रत्य इसारे या बाबू जो कें 
थे et wy जाय ये छपं। इस पत्र को ea ने कलेजा Oy फाड़ कर चार 
दिन में भर्थात्‌ अछनेरा से शुरू करके भिलाडे में ख़त किया है। इस पर 
amt सत Gal Her, क्योंकि अभी तो अण ara भी मरने की सम्मावना 
wet है। भारोरिक कुल है तनिक भी चिन्ता न करना । 

पत्र में तारोणू गहीं है। इन के पत्नों में तथा पस्तकों के सप्र्फणों में तारीख 
प्राय! गहीं पाई जाती है शिक्त से उन का समय निर्षय करने में बचत Ga 
फ्सुत्िधा दुई a 


[ ae J 


Hergatat # लोद आगे पर ay were YR Ge gat समय से बरागर 
कभी सग्ग vile कभी खरथ रहने ait | ' * 
waar pice ६० में यह afar Hen} गये थे । 
wa की व्याग्थान वी निश्तित्त जो भौदिस बंदी थी oa में इस्हें ४ शायर 
परारुपु मुलूजुते हिन्दुस्तान ” लिखा था। ४ पीं की wait ने “ बलियाइन्कि- 
gz” से aad का केसे सुधार होगा? इस विषय पर व्याख्यान दिया 
था | eu ey wire artes sarge जिशाधोश सभापति के wre पर Qt 
far थे। साक्षित बहादुर ने aa फी बड़ी प्रशेसा at भोर परक्षिया में पधारने 
तथा wren देने वो लिये इन को बहुत धन्यवाद fear) मुंशी frend 
लाल छिपुटी वताप्रश को were देते et साहिब ने कच्चा था कि पापी 
की छप्रा @ तेरा पक्ष ऐसे सज्यन सुयोग्य पुरुष Taree, ya | पीछे ae 
पाहित के साथ साहिय बच्चा दर ते पत्र व्यपृश्वार भी जारी Tae | 
इमी सपय बलिया देशोपकारिणी सभा की भोर से बाबू साहिव की धन्य 
ale देसे छुए एस rene Rae कड़ा था ० 
| आज का दिन धन्य है कि उस लोग ya बलिया में भारतभुषण WTAE 
oft बाबू हरिधरक जो के खागत के निसित्त एवाच qu Hl बलिया ऐसे सामान्य: 
श्यान से पक पैसे बडे fara ate देशशभलिनन्‍्तता का aaa एक ag 
“Miner भोर were को विषय है। GR अवसर का उपस्थित Hat बड़ा: 
wha है। war attr बाज देशोपवारिणों war की भोर a staat 
पघलिया sxpfgenz से एक एथप्‌ शी सभा है श्रोसान्‌ बाबू artes को AST 
here od हैं कि wet ने बलिया में इस अवसर पर विराजमान WY कर 
wren का सनोरणश fay किया ae अपने aa Rue की वर्षा पर 
के we बलिया सिवासीअनुराशियों का wary बढ़ाया) Fy क्पासागर 
argh से हम सब भारतवासियों की यह्ो recy | कि थी बाबू साहिव 
as छत्‌माही, qo, सदेशातुरागो, उदारचरित्र, सबप्रिय पुरुष को. 
. होर्धायु करें भर सदा wa दोन भारतवर्ष के छितसाधन Haare cae | 
(TT TAT, टौ० Cle राबर्ट साहिन बहादुर को भी कौडि २ धन्यवाद 
SRY कि fra ने क्पातरागपुर्वक्ष eq सभा में शशोभित्‌ हो कर eH 


औरियद्ध ” तथा " aaa” का afc 
q में एक अश्रणोपत्र & ware दाता मे 


br ६१ |] 

लिखा था कि “हिन्दी के थे दोनों sey! azar SS गये G faa के रचयिता 
were काशोनिवासी बाबू afters, हैं। नाटक स्लो के fad ay एक 
wy लाभदायक वात थी कि बाबू सापह्चिय wa उपस्थित थे। जिस समय 
arene मे कवि का नासोचारण किया दर्शक लोग, आकाशभैद्दी- करतखध्यनि' 
बारने लगे ea से विदित होता है कि इस प्रान्त में बाब साहिब केसे aaa 
प्रिय हैं ओर लीग इन का कितना सम्मान करती हैं |?! % 

arg साहिब wae हो अवस्था में बलिया md थे। एस से स्मष्ट विदित 
होता है कि इन का Seager कैसा था cay Ha देशहितिषों थे। देश, 
etree के wait fax शारोरिक सुख तथा धन को कुछ परवाह नहीं. 
करते थे । ५ 
_ » बलिया हो को oar इन कौ-अन्तिम यात्रा थो। इस यात्रा के भनन्तर 
इूस को और कोई यात्रा का अवसर नहीं feet! कुछ दिन बाद इन्हें at 
हो को यात्रा करनी पड़ी, परन्तु बक्षिया के व्याख्यान में यह स्पष्ट बतलाते गये 
कि देश का HT सुधार Frat । 

gata स्थानों & अतिरिक्ष, छुमरांव, पटना, कलकता, इणाहाबाद, 


भरिद्ररतषित्त आदि खानों में यह प्रायः भाया जाया करते थे। ; 


frame अन्न है eben actin Mantes tn Pinsent cama! min one at tenn een ned sen etne ete ren 


क These two dramas, especially the former,-are master pisces 
of [indi composition, and claim no less 8 personage than the ce- 
Iebrated poet Harish Chander as their author, ...... The theatrical 
pirty had the advantage of the distinguished prescnca of Baboo' 
Fluvrisheliandra, ‘The announcement of the -paet?s name by the; 
Suiradhay ( Master of the dramatio caremonies ) on the day. of, 
his, firet visit to the theatre, was received with loud cheers... This 
shaws how truly popular Baboo TTarishchandra is in’ these pro- 
Yinces, how our countrymen love to tdalize him, 


ene Q es 


[ ६५ ] 
aay TERT । 


atrafen ara । 


प्रतिभाशाली aft भरियाह ने तो fered सापित्य की संस्कार, विद्या के 
. प्रचार, एवं देशो पकार & लिये जया हो धारण किपा था, इस के five इन का 
apa How war इसी से जगशेशयात्रा से लौटने के साथ ही इन के 
मन सें यही धुत समाई कि. देश का उपकार HH Wie! वयोवद्ि के साथ. 
साथ इन के wea में देशालुराग ऐसा waa grat गया कि देशदशा देख २ 
कर और सोच २ कर यह फभी SAT के समान हो जाते Ge एकान्त में az 
कर gare प्रवाहित वारतें थे । seit ने भादि हो में अपने सन में यह 
firey पर लिया कि पिना माह्यभाषा # के उदार तथा प्राय्मात्य शिक्षा के प्रचार, 
की देश का उपकार वा सा का सुधार नहीं थी सकता। भ्रतएव wet ने 
साहित्य तथा समाज के सुधार और उसे हारा देशोपकार का प्रत धारण 
करने उद्योगप्तागर में अपने कतंव्य की नौका छीड़ी | नौका की कुछ देर ear 
fanaa पर छत्त को गति के अवरोधक कितने प्रकार के सामाम दृष्टिगोपर 
होने लगे | कितने निरथक भपव्रादों का भाव ड़ छठा; कितने ata को गरण HR 
लगी; जितने facet qe की चपता aren लगी; feral acter 
की दृष्टि WR लगी। कितने gee ऋणारगरफगभ गुप्त ate naz रीति से इस 
भीका की जलनिमर्न करने की चेष्टा करने लगी। परन्तु निर्भीक कर्णधार चर" 
woe भीका को भागे हो बढ़ाती गये भौर मन में यही ee कर लिया "इरवे मादा 
बाद मा काहो etre henge waft Wha सो wre प्रभु, word मडका 
चरम सागर उाणों | धत को wef हुई, शारीरिक कष्ट yar, anal २ मानसिक 
reall सहनी asl, परन्तु दृजप्रतिक्ष फरियरन्द्र अपने ere से न चुनी । जी प्रत 
घारण किया Ba भाजन्म निवाहा cag अटल सिशान्त प्रन का adit 
बना रहा । 
अनेक वर्ष पीछे जब eta “भारत goat” नामक नाट्य लिखा सो' 
gn के पांचवें दृश्य को niet में भी एक देशों सह्ाशंपतवो qa से यह्तो कद 
लाया है कि wrap यद कोई नहीं कच्तता कि सव लोग मिल कर पक 








मोगाोन (हदणत्र गामान etal | 
विन aoe छोगा गिर कि mi ity गांवू । 


faa] 
fan ही कर विद्या की उच्तति att, कला den, जिस से ovarian कीर्ष 
wala हो | क्रमशः सभ कुछ हो जायगा ” | भ्रतएव ay भादि हो से ert 
उसी कार्य में कटिबद हुए । 


TAF स्कूल | 


छत्त समय बनारस में सरकारों स्कूल और पादड़ियों की पाठशाला थीं. ती 
सहो, परन्तु साधारण जन फीस दे कर अपने लड़कों को वह पढ़ाने में aad 
नहीं थे। wana यह अपने कनिष्ठ भ्वाता को सच्नायता से वालकों को way धर 
ही पर पढ़ाने लगे।पहले ५ हो लड़के थे। क्रमशः जब बालकों कौ der 
१० हुई तब wat ने अध्यापक नियुत्ा कर दिया। फिर १५६७ में, जब इन 
को अवस्था १७ वर्ष को हुई इस्होंगे नियमित Ch से staan में एक: स्कुल 
संख्ापित किया जिस में अधिकांश बालक बिना फीस पढ़ते थे। उन को पुस्तक 
पेस्पिल, स्तेट, कागज पत्यादि वस्तु सी बिना ae दी जाती थी। 'भनाथ 
बालकों को खाना कपड़ा भी दिया जाता था। 
इस wae के शभपिन्तक परम विद्यानुरागी राजा शिवप्ंसाद (#) dhe vee 
Xo, भानरेतुल सर wae भहमसद Ut बहादुर (१) सो० एस० भाए० तथा 


Lenni smament ameter weit mata ae nome onde eee crepewenneeteen seg 
ete ante am nae ane oy nya wit 


HOE राजा, Orage के परणोत्र थे। Po १८८० में बग्ीरत की भाट . 
Hee. में इन का जगा हुआ प्रांच वर्ष को अभ्रवस्था से आरब्म करके (८1 १८ 
ad तक pret, aera इत्यादि पढ़ती रहे । १६ वर्ष की अवस्था में सरतपुर में 
दोवान yer fat सुदकी को लड़ाई में यह सरकारों gear बनाये 
गधे । लड़ाई, समाप्त होने पर शिमला सरकारों दफुतर में नौकर घुएं। 
सिपाहोविद्गोह के car ae कानपुर ज़िले में aM cape ase बनाये गये ६ 
salar में इन का १०००) तक पेतन हो गया | १८७० ई० में इन्हें सौ० 

‘ae झाइ० की Gaal frat) १८८४ सें aw गवनरज़नरल के कौन्सिल के 
' भेस्मर निमुता हुए। कोंसिल में इलप्रटविल उपस्थित होने के समय देशियों 
को निन्‍्दा करने की, कारण कलकत्ता में लोगों ने इन का पतला जलाया 
था ।. यह बढ़े विव्यानुरागी थे। कई पुस्तकों की रचना भी की थो। eet 
Hog में एक भपनी जीवनी भी fag है । ; 

१ १७ दिसस्मर १८१७ ho में इन का जम हुआ था । इन के नाना और 
दादा दोनों भो Fed vA थे । इन की शिक्षा weed नहीं हुए थो परन्तु 
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धाधू yea सुकुर्जी Sto wie Fo (*) प्रदति wl राजा शिवप्रसोद भ॑ 
um धार अपनी रिपोर्ट में aya cae विया था कि “ wart yan 
मित्र बाबू साशिय wpa को fafa एवं बालकों की उन्नति के निर्भित्त wd 
इतना चित्त देते मैं बोर इतना करी है जित में परच्षित साधन जो भौर 
देशी लोगों के विद्योपाआंन में सुविधा हो ” । सर were साहिब ने भी ऐसा 
हो feral किया था । 
सर सम्‌ १८७३ ६० में इस स्थात्त के बालशों की पारितोषिश बांटने के' 
समय भी जब एग० Wo शेरिफ्र, Base लाक्षरस एस ० Blo, Tag बालक 
' मुध्ति adi हो vac थी । अपने सरयख्ियों भी ante & पिरुण इसी मे 
' रकारी नोकरी cleave की। पद्चिक सदर असीन के दफुतर में सरिशूतादार 
जुए। होतेर सब जज का पंद मिला | इसों ने कई खोानों Hara किया Tar 
' रस में भो संबजज थे। सुरादाबाद और alge में a लसंशापत के aired 
यहो yer अलीगढ़ में कालेज भनवाया (१८०४७ LER BAT बाबू इरियता 
“WAL एक पत्र जिला ay जी अच्यत प्रकाशित चुरा है। यह अपने दी eal 
भी से कर बुढ़ापे, से विज्ञायत भी गधे A yam में थे बई भारी wars 
Mattar whe विद्ाप्रचाश्या हुए | इन के एक Ye BTS MIS SRNR TT 
was के जज qe थे | gs मे एम at बड़ी भारी erat छपी है। way 
फर्बएक war भी बनाये Ft , 

% इन का BT १८२५ ६.० में कलकत्ता A yar uri ake cera 
waren में पीछे fear पालेज से sent मे शिक्षा पाई.। शुक् दिन weet ware 
के Fw arse घोर yal नामल सकल वी सुपरिटिस्छेषट वा कास करने पर 

Ue Tae वी afew इनूर्साकार हुए फिर तो बंगाल, विश्वार और 
Beta तोनों जगह वो मुप्रधंधवार्ता पनूसोकर ye कुछ fat वी fae 
डाइरेकर भी हुए थे। (८००६० Hast गे सौ० आइ० Go. का पद, प्रा 

, किया भोर १८५२ में बंगाल कीमूमिल की Ree FI १८८७ H इस का 

' परलोका चुआ। wet ने पारिवारिक प्रबन्ध भादि कई ger थी cer 
की है। समाज सुधार को लिये a तवा हिन्दी, dae वा ed में HA 
कोई Tera नहीं बनी है। wet ने मिज्ञार में हिन्दी ware वो लिये ayer 
इत्र किया था। कपएरियों में हिन्दो कारी aad में थी wht से बरी Ber 


{ ६४ 1 
Raney fede बचाहुर, aad art स॒पेर सिंह जो साहिय वादे wate 
ऋतिपय संच्रापुरुषगण उपस्थित थे, राजा शिवप्रंताद सी० dae आग सभा” 
पति ने यह agar aft et कि “ . इस कॉ ब्यथ अंद्यप्थन्त थ्री ard 
afew जो के आधी है, दूसर कोर सप्यायता नहीं कंरता। बड़ी erent की 
बात है कि ae काशीपुरी बड़े २ सहाजनों सें भरो हुई हैं, wat तक किसी 
का जो न॑ उभड़ी किए sat arg साहिब को कुछ सच्चायता दें। faa वे भपनी 
शक्ति से इस की रचा किये जाते Ble 
१८७८ ke तक बाबू साहिब सब कुछ अपने पांस से व्यय भरते रहे । 

१८८० Fo से सरकार से पहिले Roy और arate में ४४६) सासिक संहा- 
wan we eR को मिलने लगी । ग्युनिश्वेज्षिटों ने भी २००] quar प्रति वर्ष 
देना आारण्म किया। पहिलें यह प्राइमरो स्कूल था और Tea स्कूल 
वाइल्लाता धा। १८८४ ई० में बाबू साहिब के स्र्गंवासी होने पर बालकों की 
पारितोषिवा वितरण के समय राजा शिवप्रसाद ने प्रस्ताव किया कि इस का 
मास “हरियन्श tear wa” रखा जाय Whe ग्राम साहिम बहादुर HAT 
मे भी उस का भनुसोदन किया। तबसे यह उीं नाम से प्रंसिद् है। १८८८ ई० में 
fay स्कूल yet! फिर झाइस्कूल हो गया और बाबू साहिब की 
MNES प्रकाशित कर रहा है जिसे पिरस्थाई रखभा लीगों का कत्तव्य है । ' 


सलम्ताचारपन्न | 


HA विद्या प्रचार के लिये समांचारपत्रों की he भी eter दिया। डेप 
awa तक कोई पत्र ऐसा सहीं मिकल॑ता था जी हिन्दी का oa aT जाये। - 


plete etn et नल अ्तनलन- ञ+++ 


को थी। एसी क्षे समय से बिच्वार में हिन्दी भाषा में पुस्तकें fad) जानें 
ait | wt ने संस्कृत विद्यांकी उन्नति के लिये डेढ़ लाख रुपया, और एक 
dates, Usa aad Te hed संब gaat को आमदनी 
दे दी है जिस की लिये भाग्तवर्ष भर के शिक्षित सप्ताज साथवाद प्रंदान 
करते हैं। arma और अचार व्यवद्धार के लिये तो यह आदर्शखरूप में । 
इन का बच्दद्‌ जोवनचरितबंगभाषा में wu रहा है। पर AA पर हिन्दी में भी 
WU जायगा। इन के एक Ga सदराला थे चोर दूसरे बा० सुकुन्ददेय सुकुर्शी 
amt डिपुटो wee 81 धसनिष्तता और छाटोगिज्षा को यह मातों 
सू्ति ही है। यह सहाशय बॉकोपुरधयीसभा के उपस्भाषति है । 





[ aa | 


यों तो १८४४ ई० में राजा भिवप्रसाद की wore से “भनारस अंखूबार” का 
ST BMT था परन्तु ty Pee) पत्र काइजाने के धोग्य wT था। कैक्श yeh 
were में था। शबूद BE दो को भरे रहते थे जैरी भाजकल विद्ार की कचइरियों 
मे rant में देखा जाता है। उस का MZ यह था। 

“सुबनारस अख़बार यह शिव प्रसाद भाधार | 


ate fata aa निपुन को चित हित बारंगार ॥ 
गिरजाप्रति नगरी जहा गंग भमल जल घार। 
नेत शुभाशुभ Fae की aay fare विचार ॥”? 


Get wer पैसा ही Bea यदि प्रतीति ग॒ हो तो Re om भी vw 


देणिये | 
“यहां जो गया पाठ्याशा कई साल से जनाव कप्तान किट साच्िन वचादुर 


& रहतिसाम भौर पर्माका्भी के मदद से बनता है उस का हाल वाई ear 
जझाधिर हो चुका है भव aw सकान एव भाशीशात बनने का fan तथार 
we Sere तरफ़ से चोगया भर्ती इस के नकरी का बयान पद्चिशे सुरुदणे & 
सो परतेश्शर के दया से साप्चिय बहादुर ने बड़ो तनदेशो Whe Gaal से बहुत 
बेहतर Whe गाकूण गनपाया है।” 
पराठकवर्ग सन सें काहते होगी कि भव गस कीजिये मसूना देण चुके । 
सतएव ec) भौर जिशनांध्यथ समभरती है। परन्तु उस पत्र को विषय में थी 
का्िराज के पिद्यागुरु मुंभी शीतल fie जो ने जो एक eae लिखों थो 
wa पाठकीं को भगश्य दिखलानेंगे। ' 
“बनारस सें ya जो बनारस गजटठ है । 
बूबारत सब उस की waa उठ पट है ॥ 
मुहरिर fear ती है गा सलोका । 
ae क्या करे ae कि तहरोर भट है ॥”? 
१८४० Xe में बाबू तारामीहन wife ने इदिन्दोशुधार के निम्तितत 
* सुधाकर ” पंत्र निकाक्षा था। हां | oH की दशा कुछ शुधरी हुई थो तथापि 
बह at रीति से हिन्दी पत्र नहीं वाहसाया जा सकता था। afte के wee 


में, जी हिन्दी के उधार में काटिबण इसे थे, feo का अभाव wyA सटयंने 
aU ।'इन से मची रप्ता गया | weet मे सब Freche निकाक्षमा आरण foray) 


| ao ॥ 


कविवचनसुधा | 


wing wer १८१६ ( १८६८८ ६० ) में “ वाविवच्नससुधा ” नासक 
चहिला मासिकपत्र निकला । उस के शीर्ष का दोहा यह aI 
“ सुधा सदा सुरपुर बसे, सो AY Gert योग। 
तासों आदर देह अस, day एडि बुध लोग ॥ ?! 
पहिले तो sa भें प्राचोन कवियों की कविता प्रकाशित होती ay 
कंविदेव # छत “अष्टयाम”, दोनदयालु '' aa “agua बाग”, कवि मलिक 
awae जाइसो ७ छत “प्रग्मावत”, ate + को ,“ साखो”, कविवर 


# देवकवि देवदत्त ब्राह्मण ware गांव जिला मेनपुरों मिवासी, जिन 
सा जन्म do १९६१ में BA, WA समय के भधितोय काव्य के wrardr 
थे। प्रेमतरंग, भावविलास, रसविलास, रसामंदलहरो, सुजानव्रिनोद, काव्य- 
रसायम, पिंगल, sear, देवसायाप्रपंच नाटक, प्रेमदोपिका, सुमिल पिनीद, 
शाधिकाविजलास ये १२ ग्रंथ इन के बनाये पाये जाते हैं। 

1 यह afew के समय में जीवित थे और इन' वी पिता वी सभासद भी * 
Biya को रचित भन्योजि merge We अतुरागवाग दोनों wees ग्रंथ हैं। 

wy wo (१६८० में जनम YA भलालद्दोन बादशाह ने चित्तीड़ के राजा 
श्वतेन की War देकर बन्दी बना लिया था और wea को प्रो कि ज़ब तक 
aw अपनी परम सुन्दरो स्त्री पह्मिनी ( पद्मावती ) को नहीं ater देंगे qa म 
किये जांयगी। रानी ने यह सम्राचार पा कर बादशाह को कहला भेजा कि. 
में भाती CMe aaa के बचाने सात सी Cheat में हथियार बन्दसिपाहियों 
की परम aa से छिपा लाई कि आप भो सलासत निकल गई और पति को भी 
बन्दोखाने से निकाल लेगई। fats का दुर्ग विजय होने aA’ 
ay अपनी ashen के साथ चिता पर बेठ बार wer हो गई। बादशाह की 
खाकनी Wea BAT | उप का सतीत्व नष्ट नहीं कर सके Lae कद्दानी कवि ने 
शेरशाह के राजकाण A दोहा चौपाइयें में लिखा ani aN पश्चावतो के 
are से प्रसिद्ध है। कवि ने भीमसेन के बदले रत्नसेन लिखा है यह भूल है। ? 

aye वर्ष छुआ कि एक जन wate खां ने बंगभाषा में इसो का ads 
अनुवाद किया है। देखे! दिनेशचन्द्र सेन ऊत “बंगभाषा शी साहित्य” ए«३६१। 

+ कबीर जो de १६१० । sat ने एक धर्मापंधहो निशला चलाया है 


L ae] 


fae * के “दोहे”, गिरिघर दास १ wa Caquarea”, गैखसादी ९! छत 
/ बूसितां ” का were घनुवाद wale qa wa खंड २ aed 
प्रकाशित हुए | 
पीछे यह विचार करके कि जिरा समय war प्रान्त के लोग भपनी २ भाषा 
की wala ALR बढ़ते चले जाते हैं बिसा wer रचना के केबल aifaar wary 
हो से कास न चलेगा बाबू साहिबदूसरे वर्ण मी “ कविबचनसूधा” की 
affas कर के उस से fer २ विफयां के लेग्ठ प्रकाशित करने ait) 
शीर्ष का Dear ast wet परन्तु पीछे aw Pwr भी साथ २ wah wry 
“fra नित नव यह कुविबंचन, सुधा सकल सुख खान | 
gray रसिक wae भरि, प्रभ लाभ faa जान ॥! 
कुछ काल के qe इसों ने “कविबरचनसुधा” की पालिका से साप्ताहिक 
कर दिया भोर उस में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सब प्रकार के शेख 
छपने लगी एवं सब विषय पर उम्त में समाक्षोचना Wa wi} और एस का 
सिप्तान्तवाक्य ay ZT । 
“खुल गनम सी yor दुखी wa Wife हरि ae भति पहै | 
सपधर्मी छूट wer निज भारत ae कर दुख बहड़े॥ 
बुध तजहिं स॒त्सर नारि नर सम HEE जग आनन्द TT | 
तजि थाम कविता छुकविजन को seca बानी aa कड़े ॥ 


# विश्वरोलाज्ष dt जिन कासं० १६०९ Go जा wT Saftiy 
कहछयाए सहाराज MAL के यहां थे । ज़थपुरको wae दिखने quae Par 
है कि राजा मानसिंध के समय से जी सं० १६०२ में थे सं० (८५६ तक ela 
saftte yt गये हैं, परन्तु लोगों की यह freer है fin यह यावि were 
watts मी ya salty वी साथ G जो सक्गुगप्राह््य थे | बिक्री यो 
झतसई हिम्दीभाषा में एक भमृत्य car है| | 

॥ गिरिधरदास--त्रावू हरिश्नन्द्र की पिता गोपालचर | 

॥ शैखतादी को तो प्रायः सभी gral प्रढ़नेीवाशे जागते हैं। फ्रार्सी 
पढ़गवाशे areca पहिले इसी या बनाया ath war पढ़री मैं जिस के शिक्ता 
मी बाते भरी हुई Gy गुलिस्तां ओर गूसितां भी va के ofa oer हैं | 


[ a ॥ 


बस Hatha मात किसो समाज की कर्ण कठु की प्रतीत हुई VA तथापि 
afore ने ga पत्र का यही सिद्याग्त स्पिरं किया। किस भाव तथा विचार से 
किया इस को वहीं भलोभांति जानते थे, vey देशभक्त तथा राजभन्ता इरियन्द्र 
का भ्रभिप्राय बुरा न रप्ता चोगा इतना कहने का हमे साहस होता है। 

ऐसा सिद्दान्‍्तवाकय होने पर भी छस पत्र का देश विदेश में ada ara 
AA खगा था। देशो भाषा के समाचार पत्नों के सम्बन्ध में. सरकारों रिपीर्ट 
में एक बार लिखा गया था कि “ कविवचनसुधा हिन्दी भाषा का एक 
nfay wd wa जन प्रिय पत्र है। उस की age भौर आदर्श खरूप 
Was) उस वी विषय अत्युत्तम एवं रोचक होते हैं। ae उस के योग्य 
तथा विज्ञ सम्पादक के यत्र का फल है। उप्त की सम्पादवा देशी wrest के 
प्रस्छित हो नहीं हैं किन्तु एक असाधारण कबि भी हैं |” 

vita देशीय एक विद्वन “ गासिन दो तासी ” अपने पत्र" wage Ba 
Reger” में बाबू साहिब को तथा va ca को प्रानसीसो भाषा में 
सदिय प्रसंणा करते TEL १०७२ भें जो eet R ca की समाक्ीचना की 
थी ae अनुवाद सच्चित प्रगट की जाती Fe | 

do भ्स्मिकादत्त व्यास ने उस कण्व० सुधापत्र की विषय में aria 
Mert विहार” ज्ामक ग्रंथ सें लिखा है कि “बाबू साहिब ने कवि-वघन- 
सुधा नामक va निकाला और seal} कविता से सहृदयों के wea ait 
प्रावित करता wet Prat) दूर से सोग इन की मधुर कविता सुन WEE 
WTA और समीप भरा मधुर श्यामसन्दर घुघरारे बालवालो HT Aft देख 
मलिहारी होते We avaten में एन की सधुर भाषण, waar Ve fre 
pret से बशस्बद हो जाते Fy” 


# Ge Kubi-Bachan Sudha ov Kavi-Vachan Sudha continue, 
eomformoment & son tilre, do publier des extraits d’ouvrages 
hin dis, et ०७॥ toujours surtoul par Ia quace journal sa distingue 
des autres journanx hindis et urdus, 60, ६0, 

+ अनुवाद--कविवचनसुधा अपने मास के अतुसार हिन्दी के उत्तम ग्रंथों से 
wiry करता है ओर यह सर्वदा इस कारण से विस्यात है कि wey fire 
aut पद पत्नों से यह विलक्षण है इत्यादि। 
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उस पत्र को २०० प्रतियां ग्रद्याविभाग में भी ली जाती थो, परन्तु कुछ 
दिन बांद “ परहित हानि लास जिनकैरे ” ऐसे weed की छापा से 
सरकार से उस की alent बन्द हो गई। उस पत्र में कभी २ wate 
aq भी छपा .करताथा। गोखामी राघाचरण जो, बाबू गदाधर fey, 
पं० बापदिव भाकी, बाबू काशीनाथ, साला श्रोनिवास दास, we शरयूप्रसाद, 
do मदनभीहन मालयीय, बाबा BAL fey, माया संतोष fey, te दामीदर 
wre, बाबू तोतारास, बाबू नवोन चन्द्र राय प्रशति का लेख भी उप में प्रका- 
गित इचआ करता था। कुछ fea तक went मित्रवर प॑० शमशंकर भ्यासजी, 
जो आज कल ewe Ee जिला गोरणपुर में मनेजर हैं, sq को संम्पादित 
करते थे। 

समय पर et निकक्षने के कारण तथा पंडित चिम्तासपि के भाप्रह से बाबू 
साहिय ने उस पत्र को ow पंडिसजों को देदिया घर भौर सुचना देदी धो कि 
Sao mo सुधा के कार्य सात्र का पूर्ण अधिकार पंडित विन्तामणि की दिया 
गया, भारी से सब काम ae Meat किवल शीक्षादि को want सहायता 
wet” 

कुछ दिन Re बावूसाहिव ने उस पत्र से अपना ear साथ छोड़ दिया 
fare से रोगों को बड़ा हो जेद हुभा। इन के उस पत्र से सम्बन्ध छोड़ते पर 
“ ज्ाशोपत्िका ” पत्र के सम्पादक ने जिला था fen 

“बढ़े ही सोच की यात है कि wert परस सित्र श्रोष्ठरिथरद्र जो ने कति- 
वचन सुधा से भपता सम्त्र्ख विस्कुल ay दिया। बाबू aries ने जिस ख़तम्धता * 
के साथ इस समायत्रपत्र को साढ़े सात वर्ष तका चलाया था और इस के 
कारण जैसी कुछ Fett की, उन्नति हुई छस का ata नहीं जी सकता है। 
eH ger भो आशा नहीं है कि ae ससाधार पत्र किसी दुसरे के gaat मे 
चल सकेगा भीर असम अपने देशवालों को ऐसी भारी हानि पर sh Bea 
करते हैं।” ' ; 

सचसुच यही वात देखने Hore wa से बाबू साहिब ने उस की we से 
अपने लेखिनो Tat उस की रहो सी दशा ही गई । रोचक वा सतंत्र शेख ' 
उस में कम छपने लगे । इसी पर “ उचितयज्ञा ” के सस्पादवा ware fra प्र 
मुर्गाभसाद जीने eto gage ( १८८५ ६० ) के Gor में शिखा था “कि का ay 
बच्चो पत्र है जो ada cera रहित बातों धो के कहनी में तत्पर Cee था और 


$ 
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vader निःशंक ही चीखी बाते ove न्याय की बातों ही का पच्रयाती wat था € 

और क्या यह वही क० go झुधा है जो यथार्थ देशहितैपी ary हरियष्द 
चारा सम्पादित होती थी जिस में खतंच्रता से लेख esis, 
“इल्‌वर्द बिल के आन्दोलन के समय राजा शिवप्रसाद के oy करने से 
साधारण सहानुभूति भी उस से जाती रही । wer में उस ने ऐसी छतप्नता 
दिखलाई कि अपने जम्मदाता के खरगवास AA पर एक दिन भी अपना कालम 
काला नहीं किया। उप्त का फल भी उस को शीघ्र ही Waar पड़ा। सब 
कौ आंखों में घुणासद हो वार १८८५ ही से उस मे भी संसाद में अपना ae 
'दिखलाना बन्द कर दिया। 


हरिश्वन्त्रभेग ज़ी म 


तथा 
हरिश्चन्द्रचन्द्रिका | 


फैयल “कविवचन सुधा” हो के प्रकाश से इन्हें सन्‍्तीष नहीं हआ ) प्रकतूषर 
१८०७४ ko से यह एक घत्युत्तम सासिक पत्र “ हरियन्द्रमेगपीन ? के नाम से 
प्रकाशित करने लगे। उस समय तक बाबू साहिब ने लोगों का उत्साह बढ़ाकर 
यहतीं को geen भी बना लिया था। सेगूजीन में प्रायः ऐसे २ उत्तम लेख 
छपते थे जी भाज भी बडे चाव से पढ़े जाते हैं। बावु साहिब 'का "पांचवां 
पैगस्वर”, al ज्वालाप्रसाद' का “कलिराज की सभा”, बाबू तीताराम का 
“aya भपूर्व ae”, Gall कमलासइाय का “रेल का विकटः खेल” इत्यादि 
लेख बढ़े मनोहर हैं. bee . हे 

'फूस देशास्सगत पेरिस नगर निवासी “गासिन दी ara” ने उस की at 
बड़ी प्रसंधा की थी और एक वार शिखा था fe “eftan afew ferret 
mR भाष्यकार एवं समाक्तीचक हैं he अंगरेजी भाषा में भी ger गद्य लिखते 
हैं। इस मेगवीम में प्राचोन अप्रकाशित हिन्दी काव्य भो छपा करता है? # 

* Le Haris Chandra’s Magazine do ‘continue a obtenir 


ln fovour quil morte. On ylrouve tout cequo Jo prospectus 
avail ammouned, Maris Chandra est Xia fois ua excellent 
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बह सेंगजीन ८ संख्या तक निवाली, faa जून १८७॥ से वही wher 
धब्द्रिया” के मास से प्रकाधित होने लगी जिसके शीर्ष पर मिल्लखिखित 
शोक तथा were HUT करने थे | 
शोक--विद्वत्कुशामलग्बान्तकुसदामीददाधथिका । 
wate तमोीहन्ती श्रोहरिश्वन्द्र 'चन्द्रिका! ॥ 
छनन्‍्द--कबिलन कुसुद गन fear विकासि चकोर रसिकन 
सुख भरे। ग्रेमिन सुधा dt सींचि भारत भूमि at भालस 
win sau सुभौषधि dita विश्िन दाह्ि ag Sear 
wt हरिचन्द को यह चन्द्रिका प्रमासि जग मंगल करे ॥ 
उस के सहायक सम्पादवा (Contributors) थी बाबु ऐशलखमारायणण 
fae, श्री पंडित ईश्रचन्द्रविद्यासाग२०, शोीदामीदर शारक्रो fear, afewa 
शोतखाप्रसाद जिपाठी बनारस कालेश ५, pore waters एलाइाबाद1' श्री 
tho mada शास्त्री ए,खामी,दया aad 0, पंडित शुरुप्रसाद सुनिवर्सिदी लाहौर, 
सुंभी प्वालाप्रसाद वकील इलाहाबाद, थी राधा क्ष्णणी he पतिए्ठत are, 
te वैचनरासणी बनारस कालेज, प॑« दुंढिशाज शास्त्री, te संत fede, 
बाबा शालिग्राम दास war, fas निवलेट साहिब, tay vite Ye 
. गैरिंग, qo ate प्रसाद, arg गोतुलपन्द्र ( भरिसन्‍्दणों की बोनिष्ठश्वाता )| 
बाबू काशीसाथ सिरसा, बाबू गदाधर fey कानपुर, बाबू अत्तक कुसार fata, 
बाबू उमाचरण दत्त तिडता, सुं०् तोतारास, Ho आक्माराम इत्यादि थे । 


न रनानलक०्कलक तक. सा. मजे. Wil mS mn arin > nate arteetnen vant $08 





podte hindi, un commentators habile, en spiritual orliique, IL 
eorit aussi en anglais en vers el en prose, commo il le fait en 
hindi, Son “Magazine? dest surtout preciens pourles amateurs 
du hindi en 66 qwon ylrouve nombre de morceaux choisis des 
79000 Lindis classiques dont les ouvrages n existont qu’en 
manuserib. 
omy लोगों का संक्तिप्त कत्तान्‍्त एथक परिष्छेद में लिखा जायगा। 
पीछे जिला Fic गेसन जज st गये थे । 
““ “5 अच्यत्र लिछा गया 1 
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Be चंस्द्रिका का प्रकाश रसिक चकीरों को बहुत दिन तक भाग॑ग्द देता 
रहा | उदयपुर महोराणा के कौन्सिल के Bere’ एवं बाबू साहिब के प्राधीन 
faa de dened विष्णुलाल den ने इन से aw fa “Gk सोहम 
‘afin मिवाएणं॑ने at इच्छा है। आप इरियरदंचन्द्रिका का भी भार सुझी दे 
दीजिये दीनों साथ प्रकाशित इच्चा करें ” । wet ने १८८० के Sa में चब्दिकां 
ey 2 feat at से वह कुछ दिन “afta afar भौर मो इनचन्दिका” के 
arr से काशी में छपी । फिर १८८१ ६० में नाथद्वा रा उदयपुर में जाने से छस सें' 
“विद्यार्थीप” भी मिल गया और पे० दामोदर शास्त्रों उसे सम्पादून करने 
ai | छन का उत्साह Slat पड़ने पर चन्द्रिका Wer BEI det णो के साथ st 
प्रतिश्ञापत्त लिखा गया था उस में दो बातें सुख्य थीं कि करी Gast पत्र का 
मांस परिवर्तन न करें भौर ate साहिब की epee बिना थदि छ सास पर्य्यन्स 
we का प्रकाश बन्द रखें तो बाबू साहिब की जेसी इच्छा हो बिना रोक 
Fra उसे प्रकाशित AL | इसो से !१८८४ 'में भारतेन्दु मे “नवीदिताइरियनद- 
afer” के नाम से फिर काशी में उस का प्रकाश reer किया था परन्तु दो 
ही सहीना पीछे ae आप हो अस्त हो गये। इन के कनिष्ठ भाई tes agree 
में तीसरा were प्रकाशित faa यद्यपि प्रतिज्ञापत्र के भजुसार पंथ्या जी को 
अब कोई अधिकार नहीं था तंथापि eet ने नोटिस दो कि “बाबू साहिब परत 
का अधिकार हमें दे गधे हैं भीर कोई उस को प्रकाश न करे” । बस बाबू गी- 
warty भी ga बेठ गये भीर सारतेन्दु के साथ हो चम्द्रिका भो लोन हो ng | 

कवि व* सुधा एवं चम्द्रिका के wets नियभावलो का विवरण सौ पढ़ 


कही में छपा रहता था यथा ।--: 


कविवंचनसधा की tera, 


we सुद्रा पहिले दिये, बरस बिताये सात । 

साथ चन्द्रिया के लिये, दस में Ae faa जात ॥ 
बरस TA TCS GA, दो के दो मंहसूल | 

अलग चन्द्रिका सात Ue, बचनसुधां सम Te ॥ 
दो आना इक WI को, TAT पोसठेज साथ | 
सारध WAT Ws दे, TEA चन्द्रिका हाथ ॥ 


— ee J 


प्रति पंगति भाना giw, a are नोटिस Be | 
at fate जानने a8, पूछि wa कक खेद ॥ 


बालाबोधिनी | 


१८७४ ४० से स्तोशिल्षा के निमित्त wate के इच्छातुसार ary साहिब 
6 बालाबोधिनी ” मासक पत्र निकालने at । oe के शीर्ष पर जो Aer 
प्रकाशित हुआ करता था उसी से उस का sty une War है । 
दोहा यह है 
दोहा--को हरि सोई राधिका, जो शिव सोईः शक्ति। 
को नारो WE gry, aH awa बविससि॥ 
faq ofa qa करतलकसण, लालित लक्षमा लोग | 
पढ़ें शुनें. Ma सुनें, we awe लग सोग॥ 
बोरप्रसविनी gary, , होय Haat खीय। 
नारी नर अरधंग को, सांचेष्टि खासिनि होय ॥ 
यद्यपि ae पिरणिका el fire के निमित्त meni क्षोतो थी site लकषता' 
गण के उपयोगी उत्तमोत्तम लेखों से भूपित रइ्ती थी तथापि उस में wea प्रकार 
के भी शेण wor करते थे। yaw नाटक का कई eon oat सें छपा था। 
उप्त की १०० प्रतियां सरकार में खरीदी जाती थी, परन्तु AS छस वी भी खरीद 
wae ak १८७४ ६.० से ४ वर्ष पर्थन्त बराबर प्रकाशित हो वार “ बाला- 
Dia” सौन हो गई wet oa के यात्री ग्राहक मचुत वास थे । तो भी 
कवि ae yo के साथ मिल वार नाम areal कुछ दिन और ahh at 
जैसा कि निणनलिखित सूचना तथा arg wifes के पत्र से विदित जीता है। 
“बालाबोधिनी, कविवचन सुधा में मिला दी ak | इस का कारण थी gar 
ara शरियन्द्र के पत्र से विदित होगा जिसे को छापने की उन की अमुभति 
नहीं ay तथापि हिन्दी भाषा के रसिकों पर उन की wee का अमुराग प्रवाश 
SSS लिये उन की इच्छा के वियद्र भी waa करते हैं | इस 
a att विशेष वशब्य नहीं है । wa पंत हो से सब कुछ विदित 


te चिन्तासणि hh भगवत्‌ aren पूर्ण नियेद्स 


fon. | 


fad lat बातृसष्य का परमपात् कवियवनसुधा पत्र जी भ्रव भाप के 
wana है ऐसी सुरीत से समय पर निकशंता है कि जैसा उचित है। wart 
लगाये इस wea दत्त की लाशन MA ता फल gs Gat देगा aif सुक्त 
से. कुछ इन दिनों देव ऐसा रुष्ट है किसमें इसकी पुरस्कार में आप को 
आशीर्वाद के भतिरिता कुछ नहीं दे सकता और न जैसी कि सोक vate 
देखता छू' उस से कुछ दूसरों से भागा है। हाय | पंश्चिमोत्तर देश के oq में 
सिर पटका दूँ क्या ae कुछ MTA हो नहीं। न जाने क्या हिन्दुओं से ऐसा 
अपराध बना है जो Reqs हो वर भी ईशर इन से ऐसा faq है। 

: यह तो wary. अब नई बात सुनिये। मालखाबीधिनो का नाम feet 
समाज के सासाजिवा ara जानते हैं. ग्रह पत्रिका यहां को स्त्रियों को 
कितनी छपकारिणी थी यह qk वशाव्य ae जगत wert है। पर में 
बड़े शोच से लिखता ऋ' कि मैंने उस का सुद्रण War आगे से xfer किया | 
इस का कारण भाप्र Wal भांति जानते wl fe शरकार को. qatar 
सिलनमा मात्र है क्योंकि qe व्यय देकर सुभे सावकाश ART. He a न 
aad का जो दुःख Pay कहने के बाहर है क्योंकि अपने लगाये fay 
war भोर अपने ten में लालित कुपुत्र का भी संसार को Ge Par है ।. war 
यह तो अम्यतलता भौर प्राण से भी अधिक प्रिया सन्सति शो सरकार ने 
va aR वर्ष से इस का लेना बन्द किया। इस वा aie ware) हिन्दो है 
a सबदा fad feat के wea में खटकेती है। यह सच है कि बड़ों को Aa 
भहीं होते केवल कान होते हैं। अन्यथा हिन्दों की aw दुरदशा नहीं होती । 
roommate विषय में ah aay ay है कि यद्यपि इस की FR बन्द 
कर दिया तथापि सुक को पन्तोष नहीं होता भोर बेर बेर मेरा जो Saar 
& fa भीर नहीं तो इस. का नाम॑ तो रह जाय। भौर इसी हैतु भाप की 
यह पत्र लिखा है। जेसे गंगा Ff fea कर सब जल गंगा हो. जाते हैं. ae 

कविंवचनस॒धा! wal अस्तप्रंवाई में यह भी मिल जाय और अपने it 
ae साई के साथ भपने wey जीवन को यह बिताने और इसी बच्चेने इस. 
का नाम बना रहे। आशा है कि श्राप खोकार कर लोगे क्योंकि बाला 
बोधिनी' पर आप का भी ae है qe Ros नहीं। ” | 

शिक्षाविभाग में छन. पत्रों को खरोदारी बन्द होने का यारण सो 
पूर्वोचच,ल fast से भी प्रगट है तथापि इस का कुछ We कारण भागी लिखा. 
जायगा। यहां पर eH इतना ही वाहंगे कि किसी पत्र का alga वा नहीं 
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ether शिज्नाविभाग की रुचि पर finite है। ae किसी की war qa- 
दने के लिये बाध्य ayy है। 

यत्यप्रि बाबू चरियर ने (८६८ से “कविष्नसुधा”" at घारा प्रवाहित 
फ़रनी भारण की थी किन्तु FRA के pasty का काल oe तेगकीन के 
प्रकाश TR समय से मानते थे, कारण कि १८६८ से १८७३ ke तक wale 
acuta वर्ष के भोतर wet 2 wha लोगीं को नाना रोति से प्रीत्सा- 
fea कर के हिन्दी लिखने पढ़ने को ओर oa की रुचि बढ़ाई थी। 
इतने ही अवसर में बचुधा सुलेखक तयार हो गये थे जिन में से कई एक का 
नाम ऊपर लिखा गया है। पे लोग सभी wheal हिन्दी के आदर करने- 
चाणे भर अनुगामी थे। यह हिन्दी TTA इस का वर्णन छपयुक्त स्थान में 
किया जायगा | 

faa दो तीन fe पत्रिका प्रकाशित करना आरन्त करते यह चुप 
से a8 | समय के भनुसार Hal २ पुस्तकों का भभाव हिन्दों में देखा Gt २ 
पुस्तकों की सी रचना भारण्त की। छुछ पुस्तकों wt ने भपनी सह से किसी, 
चुछ भत्यभाषा वी प्रग्थों की छाया Rare निर्माण, किया । किसी का भविषाणत 
अनुवाद प्री कर छाला। eet पुस्तकें निर्माण को, दूसरों की सन में भी पुस्तक 
रचना का ATE बढ़ाया। ख़रचित एवं ey विरचित भगवा प्राचीम aly 
प्रंथों को छपवा २ कर सास सात का सुख्य रख कर, बरन बिना भूस्य भो, उस 
पुस्तकों की सरसों प्रतियां वितरण करने णगे। जिस ने att उसी को (दिया, 
जिस को योग्य सप्भा बिना att भी दिया । यह रोति इन की केबल hit 
के मन से हिन्दी का अनुराग फनसाने के ससय हो तक भहीं रहो, किन्तु यह 
प्रधा इस में आाजक वर्तसान प्राई गई. पुस्तकों की छपाई आदि में इन्हों A 
असंख्य रुपया व्यय कर rar और इन रोतियों से लोगों को wat में feet 
भाषा का प्रेस we aan प्रत्यक्ष किया। इस में सनन्‍्द ह aal कियदि 
घूस & ऐसा पुरुष तन मन धन सब अरपण कर की हिन्दी का हाथ उस प्रवस्था 
में नहीं vasa जब कि ay सध्य घार में पड़कर निराधार हो रहो थी तो 
आज Freeh का इस अवस्था पर पहुंचना कठिन था। 

wan निज प्रत्रीं के प्रकाशित करने की सिवाय काश्ीपत्षिका, भाश्मित्र, 
सित्रविशास, भारतसित्न, fest प्रदीष आदि प्राचीन feed पत्रों को जन्म 
के प्रधान कारण यही YR wT के प्रोत्साहन से eat सभीं का प्रकाण wey 
आरक ay और यह Vath दारा Asay उन को शच्चायता week <P | 
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हिन्दी के प्रचार के मिमित्त wet ने हिन्दी में एक परोक्षा सी कुछ are 
war अचल्तित की थी | कहते हैं कि एक बार इन्हां ने उप्त परीक्षा के 
सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद इन्सपैेकर स्कुल के पास wai रिपोर्ट भेजी थी जिस 
से इन Rowe का उसंग तथा एक feat युनिवर्सियों संस्थापित करने की 
लाखसा और देश वासियों के उत्साह Sta होने से उदासीनता स्पष्ट ऋणलकती' 
है। परन्तु ay रिपोर्ट इस को देखने में नहीं आयो । : 

feat समाचारपत्रों के प्रकाश करने वा कराने वो अतिरिक्ष wet ने कई 
एक सभायें भो dari की थी। j 

कविसमाज | 

Wo १६.२७ (१८७७ ke) में बाबू साहिब ने “कवितावदि नौसभा” संस्था- 
fr को थो वच्द Ar इन के घर पर वा रासकटोरा के बाग में हुआ करती थी । 
उस समय काशी में अच्छे २ प्रसिद् यावि वर्तमान थे। सरदार #, सेवक १, 





atheros ईश्शरोनारायण fiw बहादुर काशौनरेश के दरबार के 
कवि थे। इस काल के कवियों Hay एक प्रसिद्ठ कवि हुये हैं। इस के बनाये 
चतुमत भुष्तण, तशसीभूषण, मानसभूषण, कविप्रिया का तिलक, रसिकप्रिया 
at Star, ware संग्रह, सूरदास के कूटों कौ टोका, साहित्यसरसो, सतसई 
का सिल्क, ये सभ ग्रंथ प्रसिद्द हैं। 

१ इन के पूवज लोग सभोलोी जिला गोरखपुर के महाराज के ,दरवार , 
में रत्रते थे। एन में से कवि sealer का विवाह अकबर की सभाकवि 
अश्विमो निवासी नरहरि को पुत्री से हुआ था । उन के पुत्र ऋषिनाथ काशी- 
win Wl बरिबंडजुदेव के दरबार में थे। were चेत सिंद्र के समय से. 
अख़भिनिवासो वेणोप्रसाद satay ने एक स्थान Harare शब्द को स्विलिंग 
लिखा ot | उसी कारण से और कवियों के साथ शास्त्राथ उपस्थित yar | वाज- 
Gat णी से कुछ बन न आई | तब कवियों ने ऋषिनाथ से कहा कि आप इन के 
खदेशीय हैं. भाप बताइये। we ने सुरदास का ” विन गोपाल बैरिन भई 
Qa कह कर A तो जीता परन्तु set दम WE हो कर मद्दाराज के 
aya कहने पर भी अखिनो चले गये | उन के पुत्र सप्रसिद्च कविठाकुर ये | ea 
हक का के बायू देवकीमन्दन सिंच ने उन्हें गज चांदी का होदा चरासावशसादि 
दाम दिया था। एन के पुत्र कवि धनो राम BAL उन के भार पुत्र शंकर प्रसाद, 
Ram, शिवगीपा, भोर शिवगोविन्द हुये । सेवक अपने समय के afew 
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दीनदयाक्षणिरि९, सारायण"', (दत्त ofesa दुर्गादस Ay) ॥, Festa §, 
waata ur प्रति ससी कविगण उस सभा में छपणिित Pare सभा को शीभा 


en जले असनमकलनमा, 


कवि ya) सब राजा ae उन वा ana करते थे। सप्चाराण Gas प्रसाद 
सिंच we aga प्यार करते थे। सेवक मे अपने दादा ठाकुर से कविता प्रढी 
Ot | देवकीनरदन ने, जी सुवा प्रयागराज के सरकार में थे, इनकी पढ़ने में बचुत 
सश्ायता की थी। सुनते हैं कि crane fide देवजू ने इन्हें गजदान दिया 
था। यह edt के वंशधर हरिशंकर सिंह वो साथ रहते थे। कदाचित ay उन के 
काब्यगुर भी थे। इन का aurea शिव सिंह सरोज सें नहीं है। हमस ने इन के 
भतीजी Dern शर्मा कवि aw we fier सक्तीलोवाले अश्िनी जिला 
फ़्तहपुर निवासों की शस्तलिखित कापो से थे सब बातें लिखी हैं। awa १९.१८ 
में qq वर्ष को भवस्था में काशी में शिवलीक faz 

%# इस का हाल पश्चिले लिखा जा चुका है | 

| यह wife सरदार के शिष्य थे। wet ने अष्याम, भाषासूषण aT ree 
तिशक, Whe कविप्रिया का वार्तिक तिलक बनाया है। aw ब्राह्मण थे। 

hay पंछित भ्रस्विकादत्त व्यास की पिता थे। इस का आदितिवास 
जयपुर था । काशी में सानभर्दिर aaa A रहते थे। इन का जन्म भाद War 
छतिया de १८७४ Hyer था। यह सी we afew इन की aay wet 
प्रेस में एयक छपी है । 

$ यह पं०भस्बिकादत व्यासके सस्बन्धी थे ।1सन्दरों ade छपवाया ari 

wae aera कवि 'सणिदेव a पुत्र थे fart ने भारत नो अमुवाद 
में गोकुलनाथ गीपीनाथ की साथ कई पर्वो' का छलथा किया at | इशुसान 
कवि का rere हो में Sev हुआ । wen eae fie साहिबजादे 
wea थे कि जिस समोहर ढंग से हनुमान वाविता पढ़ती थे ऐसा at कस 
प्रढ़ता था। कवि समाज में इन के सुख से कविता WAR को, भौर की कौन 
करे, एम की गुरु भो लाजसित wet थे। व्यास भस्विका दत्त मे ad 
free? में लिएा है कि “alata & qa quite equa कवि. इस दिलों 
भेरे पिता जी के ora काव्य पढ़ते थे vere” । परन्तु waar की शेख से 
प्रतीत Sra है कि इन के काव्य गुर सेवक थे। इनुप्तान ने कहा है। 
‘ “gan सुकवि मणिदेव की, नाम भीर एलुसाम | 
Ate परठायों ta aft, gale teen qa)” 
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वर्चित wet थे। पारितोषिक इत्यादि weet कविता को भोर उत्साह बढ़ाना 
Wie aay उत्तम कवि बनाना हो उस सभा का सुख्य छई श्य था। प्रति पूर्ति 
पर यथायोग्य पारितोषिक Bare कवियों का मान बढ़ाया जाता था। कितमों 
की प्रशंसापत्र दिये जाते थे। 

व्यास गणेशराम ने एक स्थान पर लिखा है कि “ बारबार बांध्यो या ततें 
area कसिके ” भोर ME oltre हैं कि BA efter हैं” इन 
दोनों समास्यों को पूर्ति करने पर उन को प्रशंसाप्त्र मिला था। 

“ पूरी walt की कटोरिया सौ facet सदा पिकोरिया रामो ” इस 
समस्या को इस पूर्ति पर कि “आनन्द से प्रजा विक्से सब कौंल सें कोस 
fat इरखानोी । सेवकिमो चिरिया aa Fife रहीं निज खासिनि को सम 
सानो ॥ भोर प्रज्ञाप्त सों जा की प्रताप लखे इमि अग्बिकादत्त बखानी । पूरी 
way को कटोरिया सो चिरणिवों सदा विकोरिया रानी ” do भग्विकादत्त 
व्यास साबडित्याचाओं को इसी सभा से पारितोषिक और प्रशंसापत्र मिला 
था। इस के विषय में व्यास जो ने मिज जीवन waver में लिखा है कि “are 
पुर के cage de तुशसी दत्त What इस समय क्षाशों में आये थे wat ने 
BT परीक्षा सी भौर wees सेवक, नारायण, सरदार कवि जनों वो wT 
सभी समझा दो भौर में ने तत्‌लण पूर्ति की । इस पर वक्ष अति प्रसन्न इये 
और पारितोषिक तथा प्रशंसापन्र दिया'''मैरो कविता से wee बाबू 
अरियन्द जो भति wae ga ale उत्त समय की कविवचनसुधा (जिल्‌द २ न॑४) 
में थी छापा ' कि इस बालक कवि को बुद्धि fea है भर rer इस 
को केवल १२ ad को है हस इस का भोर ससाचार लिखेंगे। ” 

कुछ दिन TS ag साहिय ने परिकत भस्विकादत्त व्यास को et प्रसंधा- 
पत्र तथा सकवि को पदवो दो जिस के प्रसंग में व्यास णो ने at far है “इस 
समय एक दाजियात्य काले से WS Get wera काशों में waa, 
घन का भद्दावधानवौशल WE बाबू vitae णी को कोठी में yar 
at प्रीपूस काल था । बाबू ated की कोठो प्र चान्दनी में हम शोग 
BS थे। दोनों भाई weg हरियन्द्ध और बाबू gare थे। काशी के भौर सी 
कई परिष्ठत थे। उन ब्राह्मण ने भति रसणोयता से अष्टावधान दिखलाया | 
ware धोने पर ate इरिशन्द्र ने oy साधुवाद दिया। एवा आवि ने कहा 
कि ‘cracendr साथ हो उगे।? + इस aera को पूर्ति अष्टावधान णी weer 


# ogee oper बारते हैं थि। व्यास जी का area इस वाविता से है। 
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wireet में भोर बाबू साहिय कपित्त में साथ हो करें । बस दोनों काव्य वौरों 
- की लेखिनी dis पड़ी और wer साथ हो व शरीक भोर aw कवित्त 
सम्पन्न ये len का भावार्थ तो सें भूल गया परन्तु बाबु साडिय के कषिष्त 
में खरिफता को उ्मि में नायका के सुख पर छत्‌प्र्ा थी. फिर बाबू eft 
“erg ने भंपनी रचित हिन्दी में aga सो कोविता AM सुझ से तेरी 
पढ़वाई, तथा संस सुवाबि पद सहित प्रेश॑सापच feat” 


पेनीरीडिंग HT 
१८७४३ to Heat ने काशी में “ Ae नोमक ma * स्थापित 


‘frat gaan गण हिन्दी woreda २ लेख शिख कर लाते थे और 
उप्त wea पढ़ते थे। जो ९ adhe Qa“ ghee सेगकीन ” में छपे हैं, 


mat छु wT जु प्रान प्रिया wa तो हैं fawre हो सोच के ere में Bq 

सहां सुख रुप दिखाय well मन चित्त बनी बनसाक्ष सें॥ awe संडित पेष 

यने ait WR वाजरा ag मेन बिसाल॑ में । att aa से इस सागिक we 
ae रकि औ ससि एक ही काछ से। ” 
# छस की नियमावली og थी 

१. पदनेबाी की अपने विषय का are तीन दिन परिये लेखाध्यंच के 
पास भेज देगा होगा । 

२. अपशब्द भर wale ste विभत्‌प्त शब्द कोई न प्रयोग करे, Pe 
hare की विषय में कोई निंदा का शब्द वा किसी eer के विषय में Haare 
कोर MT 

i £/ ॥ बिना पास के कीई मे आते पावेगा भौर पास सं wana जोग 
शैखाध्यच से daar लेंगे । 


५... © gest पास पाने का भ्धिकारों नहीं है छस को ५) देने से Storr ate 
सिक्षेगा । | 
: “५ जहां तक et सकेगा पढ़ना athe शी भारण्म भीर शीघ्र # समाप्त 
ictal 
“ ॥ कोई Satara कोलाइस कर के fa करेगा तो Prana दिया 
eam. 
५... “७, कोई रंगसन्‌दिर Wo स जाय, यदि जायगा तो निकाल दिया 
“जयगा। :. . aa ; 
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wen wast उस क्षब में. पढ़े गये थे। उस की धारा भी feel का बहुत कुछ 
छपकार Sa था। पठन पाठन को अतिरित्ञा उस wa में गाने बजाने का at 
आनन्द होता था । ; 
set wa में बाबू साहिब एक बार एक rer Ufa का खांग बन कर 
आये थे। गठरी पटक कार पैर har कर इस ढंग से बैठ गये थे कि दर्शक गश 
आनन्द से लोट De हो गये । एक बार चूसा Gere बने थे। रू ज सजा yr, 
परदा खुशा था । ae सिर नंगे, बनारसो eel को कफ़नो GARR चौकी पर 
खड़े थे , आगे up बिरक्नी waa बोतल में भरा था । प्रश्डित चिन्यामणि # 
तथा पश्छित माणिक लाल जोशी १ शिक्ष बन बार dat era में लिये. Pat 
. भोर खड़े थे । सैकड़ों गया agg जोड़ वार HUTT सा ade खब हाथ में 
fat इये थे । oat की खोलते जाते थे और.“ पाचवें पेग़स्वर ? ॥- का उपदेश 
पढ़ते जाते थे। अपूर्व cat छुआ था । जिन लोगों को बह देखने का भ्रवलर 
पिला था वे लोग आज भी इन को वह सूर्ति aren कर के आनन्द पांते है 


तदाय UHI | 


_ ... श्रावण AT १३ UATE He (०३० ( १८७३ ६० ) की BRT ने “ तदौय- 
समाज” संस्यापित किया था । उस को SH wh aa day था। किन्तु oe 
HAH के धारा MAR उत्तम २ Wa कार्य भी इआ कंरते थे। आज भारतवर्ष F 
area वस्तुओं के प्रचार रोकने के fas नगर २ में सभायें (Total abstinence 


3 पक ली hha Ateneo लि नल ane tenner teenie te mean .............. -. 


# पंडित fearaft राव बालक्षष्ण पड़फले-+यह् पूनानिवासी महाराष्ट्र 
ब्राह्मण थे। पहिले बाबू साहिब के साथ रहंते थे, स्कूल में UIA ae कविषचन- 
सुधा का प्रब्ध करते थे। पीछे ate go सुधा इसीं को दे दो गई थी । दक्षिणी 
भाषा में  घड़फले ” शब्द का अथ है पुरा फल हुआ । परन्तु यह अभी तक 
विदित नहीं हुआ कि ae उपनाभ क्यों पड़ा। _ | 

+} पेंडित साणिक्य लाल जोशौ-पहाड़ी ब्राह्मण, पहिले हरिश्वन्द aa 
में मारहर थे। फिर Het स्कूल के मास्टर Ea । अब डिएुटो wc हो गये 
है। काशी में “ जोशी area Heed ” (Toshi Ico Factor y) के माभ से 
पून का एक कारखाना है। 

ha उपदेश eo सी गया है he frase देखने योग्य | gray’ 
का एक अ्रष्छा लेख है । 
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society ) मियत gh सैं। ससुद्र पार से et पुरुष आ भा कर इस विषय पर 
ye Mey चौड़ा व्याख्यान देते हैं। किन्तु उत्त समय afew ने eat समाज 
के धारा इस सम्बंध में भो बहुत कुछ उद्योग किया था भौर सच ohne तो 
wa देश में yal गे इस को Aa भी eral | उस समाज को शरीर से Baad 
के ढंग की aya सी पुस्तवों Mat की वांटी गई थीं। एक पर दो साथियों 
के सब्सुख waa a करने को We दूसरी पर सांस न खाने को प्रतिन्ञा 
facet जाती थी। इस रोति से इन्हों ने सहसी मनुष्यों से प्रतिक्ष ले कर we 
मांस का प्रधार बरद कराया था। Sa समाज से we’ “तदोयनासाद्वित शनन्‍्य 
ale वैष्णय” की पदवी सिली थी। शरीर उप्त समाज में इन्हों ने स्वयं भी एक 
प्रतिश्नापत्र लिख दिया था जिस के साची do बैचमरास तिवारी, do were, 
do चिन्तासणि, go दामीदर शार्मरा, to शकदिव, Ho नारायणराब, तथा de 
माणिवध are जोशी wir थे। 
RR THAT १८७४ Ko 

en after अगरवाले श्री गोपालचन्श के पुत्र काशी dear werk 
के निवासी तदोयसमाज के सासने परस सत्य Sac को सध्यस्थ wa कर 
“लदीय नासफ़ित cre Ae Gea” का पद Pare करते हैं die HF लिखे 
ge नियमों का sree मानना खीकार करते हैं। 

१. हम केवल परम प्रेमसय भगवान्‌ थी राधिकारसण का भजन करेंगे । 

२, बड़ी सी बड़ी भापत्ति में भी अन्याशय नहीं aie | 

३९ भ्रम भगवान से किसी कामना के Sg mea नहीं करेंगे श्रौर भ किसी 
और देवता से कोई कामना घाहेंरी। 

४ युगलसरूुप में wa भेद दृष्टि से नहीं देखेंगे | 

५. Sua में _स जातिवुद्ति नहीं करेंगे। 

a. Fars के सम भाषार्यों में से एक पर पूर्ण विश्वाप्त रखेंगे परन्तु Far 
qratal’ के मत विषय में कभी faret वा dea नहीं az | 

७, किसी प्रकार की हिंसा वा स|ंससत्षण aT नहीं करी | 

८, किसी प्रकार की सांदक वस्तु कभी न खांयगी और न DT 

a Ramage Weal भागवत को werner मान कर नित्य 
FA भशुशोलम करेंगे। 

ge Baar में erg he नहीं करेंगी | 
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११ WA भामरण Waa प्रभु भोर भाधाय्य पर eg विशास रख कर We 
भक्ति के फ़ेशाने का उपाय करेंगी । 

१२ वैष्णवसार्ग के etree सब कर्म करेंगे । और इस सार्ग के विश 
खत aa वा सीकिक कोई कम नहीं करेंगे 

ee यथाशक्ति सत्य शौच दयादिक का सर्वदा पालन ATA | 

१४- कभी कोई aia जिस से weer उद्घाटन होता हो अनधिवारी 
के सामने न कहे गे। भर न वाभी ऐसा बाद अवलस्यन करेंगे जिस में भास्ति- 
amar को arta दी । F 

१४ Fare at भांति तुलसी की साला वा कोई पीत set धारण करेंगे। 

qa. थदि ऊपर लिखे gh नियमों की wa भंग करेंगी तो si} भपराध 
मच पड़ेगा हम ससाज के साभने कहेंगे, उस को मा चाहेंगे, Vie एस पर 
PUT करेंगे | 

fafa wie Wa १६ Te १८३० 
इस्ताक्षर---- ह रिथन्त्‌ 
तदौयनामाक्षित अनन्य वोरवेष्यव | 

ga प्रतिन्ञापत्ष के नियत्तों के देखनेह्ी से ज्ञात ret है कि इन मियमों 
ant यथार्थ पालन RATE एक सह्दान पुरुष RT| wa को ee विश्वास 
& fa vfers सरोखे इृढ़मतिन्न win ने केबल लोकजन के दिखलाने 
के fafa ae प्रतिन्नापत्र wat लिखा होगा किन्तु इस के पासम की आत्तरिण 
अभिप्राय से लिखा stat प्स्ताचर के नोचे निज ahaa wad में इन्होंने 
जो ई/ब्वर से एक प्रकार की प्रार्थना की है क्षि wale मैंने लिख दिया है 
शधापि इस थी लाज तुम्दीं को है ” उस से oa के सन की इच्छा ae fife 
wat है । , 

ea समाज में दर्शकी को टिकट Rare जाना होता था #। एक समय 





# समाज के भर नियम भी इस स्थान प्रर प्रगट कर दिये जानें है। 
९ Maga wae इस का ATA होगा। 
a. यह प्रति बुधवार की होगा | 
He BE et की भ्रष्टमी को भी हीगा। 
#« प्रत्येक TT इस समाज में भा सवाते हैं परन्तु जिन का we प्रेम Aa, 
ते दस में CET . 
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बनारस के सुप्रांसद जज- पंडित Prater चौपे जो के पंशधर ofaga लीकमाथ 
जी ने टिकट पाने के fafa इन के पाप निम्नलिखित dw लिख भेजा ar 


“ शोब्रजराज समाज को, तुम सुन्दर सिरताज । 


Ba टिकट fears के, साथ हाथ fea काण ॥ ” 

उप्ती समाज के घारा इन्हीं ने गोरक्षा का उद्योग किया था। fawt दरबार 
के समय ( १८७७ Fo में) इक्कीं ने ६०००० AAU का WRTAT बनवा कर 
समवार की सेवा में एक प्राथनापत् FAT था। जी पत्र लोगों के पास 
हस्ताक्षर के निमित्त घुसवाया था उस पर निम्नलिखित छेद लिखा yar था। 
“aire ga aa धरहिं ताहि नहिं मार aaa कोदू | 
हम aan हन चरहिं बचन छउद्वरहिं दोन होड़ ॥ 
waa va faa खब्हिं बच्छ महि धम्भन जावएिं। 


हिन्दुहिं मधुर भ a aga quate न पिचवणि ॥ 


५. कोई आस्तिक sa समाज भें भा सवाता है। पर जम एक सभासद छस 
के faa में wall भांति करेगा । 
a. झुछ द्रव्य समाण में एकत्रित होगा धन्यवाद्रपूर्षक सीकार WaT 
७, समाज या करेंगा १ 
(क) समाज का आरणा किसी प्रे सो के हारा ईश्वर के गुण।स॒बाद Swat 
(ag) ait के नामों का aera WaT । 
(ग) एक बहता aE सभासद गत WATS के चुने इये विषय पर war | 
(a एक querer श्ोगीताणी का भौर श्रोमदभारावत दशम स्वाद का एक 
अध्याय पढ़े जाय॑री । 
(@) समाज को समाप्ति में नाम amide घोगा We दुसरे समाज की By 
विषय नियत किया जायगा और अन्त सें प्रसाद बटिगा। 
८. छस वी भीर भी क्रम सामाजिकी कौभाज्ञा से बढ़ सकते हैं। 
५. gata एस समाज से जगत We मनुय्ीं सी कुछ सस्बन्ध भर्ती शधापि 
wet aa दो सकेगा we प्रेम की हि करेगा भौर fear के नाग 
करने में प्रक्ष् wham 
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कह नरहरिं # अकबर aay, विनवत गठ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि सारियत, सुथे ara Aaa चरन y” 


110m epee samme se नननननाननिननना वजन नाप Ee Tee AN IR RFS neem नकल ७ नमन. 


a बाइते हैं कि अकबर के शासन काल में प्रसिद्ष कवि नरहरि ने ag 
निवारणार्थ एक सभा कर के ay उद्योग किया कि उपयुण् छप्पे बना कर और 
sa को बड़े २ अक्तरों में शिखवा कर aya सौ बृढ़ो गौभों के गले में बांध 
दिया और अनेक ara बेरागोी उनके संग es एतवार कादिनथा। 
अकबर प्रातःकाल BAT खाने आते थे कि इतने में सामने से यह लोग पहु'थे। 
aque होकर अकबर खड़े waa we ait से समाचार dar ओर 
छप्पे पढ़वाया। फल यह eer कि गोबध निषेध की ar Pk सब नरहरि ने 
arene की स्तुति में निम्नलिखित कविता बनाई। 

“aaaqa दिलपाक wat sates शेरनर। ware भली खुदाथ दिया 
मिस्तयार FRAT ॥ तुम Allen Te वेश रुकन wee भालिस | दौलतसन्द 
gare He दुशमन पर जालिम॥ इन्याफ़ तुरा गोयद qa कवि नरहरि 
गुफ़तन चुनी । श्रकबर बराबर पादशाक्ष दिगर न tea दर दुनी॥ 

“aceite कथि तें गल की बिनती को सम ES गयो wert edly जैसे 
नयासी | दौनों करुणा करि BAA आम ख़ास बीच बन्द भयो गोबघ ख़बरफेरी 
घकसी । पील गयो war दलोप at sera ale frag flere Se AS 
sera भी । 'भानरू कसाइन को गाइनको Va भयी, गाइन की सीच ले 
फप्ताइन की बकमी ॥ ? 

मरहरि बन्दो जन seat पिला फुतहपुर के रहनेवाले भकबर के दरबार 
में रहती Bae असनी गांव उन की aM सिला था। wet के पास हो 
पूरब, गंगा के बायें तट पर, UATE के MEM उन का गढ़ था। WHAT ने उम 
at भषापात्र ( आालीक्षण-उच्चवंशीय ) का पद प्रदान किया था। अकबर उन 
को aay थी समान सानते थे । नरहरि dea और भाषा दोनों में प्रवोण थे । 
गान विद्या भी जानते थे। उन के पुत्त च्रिनाथ wer कवोश्वर और छदारचिष्त 
थे। छन के वंशधर wa एधर उधर तितर बितर हो गये हैं । अब we a 
उन my उज्ञाड़ सा पड़ा है। ईट बिकतो हैं । दिन हीं में शिवा- घूमती 
ale wag करती हैं । do १६६० के लगभग नरहरि हुये थे |. freaky 
nite में aaa १८८८ भूल से लिखा है। 5 


[ ८६ 1] 
wet ने गो afgar wife ser भी छिखवकर वितरण किया at 1 de afer 
फादस ज्याश ने भी इन्हीं को सम्यति री गोसंकट नाटवा लिखा था। स्थान २ 
में गी-रचिणी सभाये संस्थापित होने का भादि कारण लोग इगींको भर खामी 
द्वयासन्द # को मानते हैं। किन्तु थे सभायें Maga Wa से इस सोगीं का ay 
अभिप्राय नहीं था कि हिन्दू सुमणसानों में सिरकणोयल हो Star कि कं 
वर्ष देखने में भाया है। सं लोग चाहें तो एक भणी वस्तु की सो कल्षत्रित 
और saul बना दें। 
# १८२४ te में काठियावार देश में ब्राह्मएकुल में इन का जन्म Fa था 
इूम को दो साई. भोर दो afer थीं । इन के पिता Bernd whe awala 
दारो का काम करते थे भौर परम a थे । इन की पिता ने इन्हें शैवसत की 
fara दी थी परन्तु इन को भूर्तिपुजा में विश्वास नहीं छुभा । इन के Feary 
होने की caret थो उसी समय aw ack fama भागे । Ae se स्थान में 
जा कर जालभगत के शिष्य हुए और इन का नाम Wea पड़ा भीर ay 
पीला wet urea करने लगी । फिर यह बड़ोदा भा कर घैतन्ध सठ में ठहर | 
पड़ा were से war करने से way! जीव at का जात AT । फिर 
gy Maar हुये चोर एन का सास AAT saree ररखती gat । wet ने 
dare की यावत wh हैं सबी का खंडन करते Fa set तहां भादी-प्ताज 
संस्माप्रित किया। adr arent की घोषणा देती aa | एवा साहिब ने fear 
ऐ कि “हिन्दू wh सम्यों के feat को जितनी wear Hale} sy वो eae 
करते थे Ae जी चाहती थे उसे Brae देते थे । va सभी का waar 
wet जगाते थे। जो परम को सच्ाति से विरोध करते यह eee करी जाते थे। 
weer पंछितों की atk तीन gone वर्ष की पुस्तकें सब fawn, केवल vere? 
का कथन सत्य। WE A समय दस पांच भादसी साथ रहती थे die ay 
उच्चाका लगाया करते थे बस यही शासत्राथे का ढंग wt” । wet ने वेदभाष्य- 
भूमिका, सत्पार्थप्रकाश, संस्कारविधि इव्मादि whe पुस्तवों बनाई से । इन 
के सब wa प्राय; eee देखे ye हैं । इस इन के सत से ge पिरोध रखते 
है । fara खामी जी को सादर स्मरण करते तथा इन के नाम की प्रतिष्ठा 
करते है। १८८६४ Fama से इन्हों ने ade त्याग किया । इस के साभ का 
लाएेर में दयानन्दपैदिककालिज खुला S| हिन्दो भाषा को इन से भो बहुत 
सहायता feat है। 
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उस ware Raya रे लोगों से यह भी प्रतिज्ञा कराई थो कि यथासचाव 
देशोय पदार्थो' का प्यवज्ञार करेंगे प्रिय भाप भी यथासाध्य इस वियस 
का पालन सदेव करते रहे । 
wa समाज ते ” भगवज्जज्षि ” साप्तिकपत्निका भी कुछ काल तक निकल 
कर फिर बन्द हो गई। उस समाज के प्राय/ सभी सभा प्रसिद्ध और नामी 
@ जिन के नामी » के सुनने हो से समाज का गौरव प्रगट 'होता है । 
१८७४ Se में Set ने वैश्य लोगों के घ्िताथ ठठेरो बाज़ार बनारत मे 
* Galea भिणी ” सभा संस्थापित को थो जिस का ota वहो ar sit 
arranged का है। 
विवाह में suena रोकी के लिये सभा yk थो sa में खयं काशोनरेश भी 
विशजमभान yt थे भोर उन को भोर से उत्त विषय में एक प्रब्ध भी पढ़ा गया 
था Wet उस पर पंडितों ने इस्ताचर भी किया था | उस की विषय में एक ae 
के पत्र ने ay weg uaz किया था fa “ विवाज्यादि में श्रपव्यय रोकने में 
alee बाबू afer साहिब प्रगुसर इये We सचसुच ot ard बाबू साहिब 
HAD हैं यदि थे पुरी हो जाये ती fay wer सफल हीगा। यदि एक 
कांगड़ा are सी aera प्र भी बनारसी पंडितगण हस्ताक्षर करें तो कुछ महीं 
War | बाबू साहिब की ae सम्मति है कि इधकर वर्ग के लोग अपनी एथकर 
सभा कर के अपना नियस Fieger करें Sie उस के were arate हो भौर 
# arg हरियन्द, राव कृष्णदेवशरण जी (राजा भरतपुर), बाबू Meera, 
रशामायणशरण जो (fH तुलतोशत राभायण समभ्र aw था), te 
भसा्िकालाल जोशी (feo कलकर ) ; पंजाव कैशरो agro रणजोतसिइ 
के गुद श्रोपंडित सधसूदन जो के cla साहोर काशेज के चौफ़ पंडित, सुप्रसिद् 
विद्वान ठाकुर गिरिप्रसाद जी, राजा वैसवां, प्रसि्र wera तथा कवि श्री 
शक्तिग्रामदास जी, सो निवासदास जो arate, de दाभोदर शास्त्री, पे* शीत- 
शाप्रसाद बनारस कालेज, do बैचन जो अध्यापक, रामचन्द्र पंत, हन्दावन 
सियासी afew कवि शाह कुम्दनलाल, to career rele, थो गोपाललाल 
जी की मन्दिर के शकदेव मिथ,जम्युराजगुरु रघुनाथजी, तारकाअम प्रयागदत्त, 
पं० गणेशदत्त व्यास, कर्हयालाल, रामदास मिथ, fasaaz, Ae जो Afea, 
te चिन्तासणि, राघवाचार्ण, बह्वदत्त, गोपालदास, श्री ARITA के प्रसित्न 
aa परमेखरदासजी, गिरिचरित्रामृत wife ग्रन्थ के रचयिता arg efter: 
दास, शौसोदनणाए जी नागर, छोटेलाल सास्टर इरियव्धस्कुल इलादि। 
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जो va नियमी का ona कर सजातोय रोति वी अनुभार दंद पाये | wage 
aay कहती हैं वा सर्व साधारण की पितवार बनारस वा छप्त वो आसपास स॑ 
जितने कार्य होते हैं oH के सुख्य area efor हो होते हैं । याद सभा 
ea वी समाति को अनुवर्ततिनी होगी तो AS ही आल में घनस्त TT WaT 1" 
eet ने एक Gaya समाज कर के वेणाव ग्रंथीं भे भी एक athe प्रचलित 
कराने की सनशा की थी, परन्तु ay परोक्षा प्रचक्षित नहीं ys) उस विषय मे 
wt नियमावलों प्रकाशित gS थी वह यहां पर उच्च त कर दो जाती है । 
परीक्षा की नियमावक्नी | 
वैष्णवीं & सभाज में निम्न लिखित पुस्तकों में तोन श्ेणियों में' परीक्षा 
नियत को है भौर १४०) म्रथम के Fa, coo) feta की शैतु और yoy 
ada की Sq पारितोपक नियत है। जिन लोगों को thet देनी धो काशी 
a भोहरियन्दर गोकुणचन्द को fas | नियत परीक्षा तो do १०.११ के वेशाख 
शहद श से शोगी पर ae a जब जी athe देना चाह दे सकता है। 








sri} | titra | शोरासानुण afters | श्रोविशुखामि 
बेदान्स रत्न vie | यतीन्‍द्रगत दी" | वैद्वान्स रत्न. | पीड़ा am, 
प्रविष्ट | Sb वेदास्त- पिका, mer: | साला, तत्व पीड़ण बाद, 
Ta माला, we | aw saatfaent | संप्रदाय wala 
ga मंजरी * 
वैदास ata | fa सूतता- | भाष्य सुधा, | विद्ययन्डन, स्वर्ण 
और प्रभा, ed fata, | च्यायादत | a, Fare 
पोड़णो weer, | मस्थान जय ara भंग UT: 
mate | प्रंच कालानु का भाष्य tere, पंचित 
छान करमिंदिपाल, 
वर्चिसस सुख 
| सहन 
अध्याप्त गिरि- | वैदान्ताचार्य्य ey भाष्य, भाष्य 
wel सैतुका, | का लघुभाष्य, | wea दूपिणो mala, भाष्य 
ET org at gate | हच्च्छतदूपणी Waly, Ane 
a 
wat सल्ार्णय ४ 





7 # यदि रश्मि में परीक्षा दे तो ५००) we प्रारितोषिकष Fev । 
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date सभाओं के अतिरित्ता edt ने " हिन्दी (eaten aa” “ अनाथ 
tat सभा” “काशों सार्वजनिक सभा” “ada असोसियेशन” तथा कई 
ey सभाये' संस्रापित को थीं जिन का अब पुरा २ BTR जानना दुष्कर है । 

अन्य-संस्थापित सभा | 

संंस्थापित सभाओं के सिवाय और AY जो ५ सभायें थीं wat से इने का 
कुछ न कुछ सम्बन्ध था | यह किसी के वारय्यौध्यक्ष, किसो के कीषाध्यक्ष ओर 
taal के सुख्य सभासद थे। 

श्रीकाशोनरेश को ओर से जो area” संस्यापित हुई at उस के 
यह का््रसम्पादक थे। छप्त सभा के धारा परोक्षायं Wat थीं he अनेक 
ware सम्पत्त Fa थे। 

“aaa इंमूटिव्यूट ” के यह सुख्य सभासद थे। गुरु Ba भर्थात्‌ राह 
frame और बाबू साहिब के बौच में द्वोणाचार्य्य और as के समान 
शस्तप्रहार की बच्ार तो नहीं किन्तु वाग्वाणों को बौछारों की बहार वहीं 
देखने में आती थी । 

१८७४ ६.० में जो “ब्रह्मासतवर्पिणी” सभा बनारस में स्थापित हुई थी, ow 
के भी यह प्रधान सहायक थे । एक वार उस से ada were साहिब शी 
उपस्थित हुये थे frat ने उस के साथ अपनी सहानुभूति प्रगट कर के उस वी 
safe को प्राथना कौ थी और उंस सभा को देश देशान्तर में प्रसिष्त करा ये 
पएललदीपवालों का भी उस से प्रव्यवच्चार करा दिया धा। उसी समय ce 
राव वकोल,ने एश Amat में wt चरित्रनायक की गुणों का वर्णन करक्षे 
कर्नल साहिब को एक अद्वितीय देशहितपी का परिचय कराया था। कर्नज 
साहिब बाबु साहिब के घर पर भी मिलने आये थे | बादशाहों के समय 
था जी पत्रसस्तृद्ध बाबू साहिब ने बहुत परिश्रम तथा व्यय सें हस्तगंत किया 
था उस अमुच्य प्रदार्थ को देख कंर कर्नल अत्यन्त eT इये थे भौर बाबुसाहिक 
के var मित्र बने रही | ४ 

अंल्‍्य वेशहितकर wT 

मिस समय बनारस सें “ होसियोपेथिक ” चिकित्सा # का कौई नास भी 
महीं जानता था eR अप्रने घर में उस का प्रचार किया We oR का 





a बंगदिश a प्योसियोपधित्र fafa के आदरदेनेवाले तथा ca मात 
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चमत्कार शुण देख कर १८६८ ६० में “ होमियीपधिक ” दातब्य flea 
संस्थापित कराया और सवंदा तन सन धन सर्व प्रकार से उस की सच्दायता 
करते TB | (८६८--७१ Fo तक उस में १२०) प्रति वर्ष Bet देती रहे | उस 
चिकित्सालय में पहिले पहल बाबू लोकनाथ Fa Ve फिर ई्रचनढ राय 
ae crest नियत हुये थे। उन Mails बाबू साहिब की बड़ा स्रेह्ठ रहता था। 

श्प७१ में विज्ञायत में एक war प्रदर्शिनौसभा हुई ahi उस के निमित्त श्री 
सती witty भारतेखरी aha विकटीरिया की erat से एक ada नियत 
em था जिस के सभापति वर्तमान भारतीशर श्रोसान्‌ सप्तम एडव्ड थे। 
उस प्रदर्शिनी के सस्वन्ध में बाबू साहिब ने कुछ कार्य किया था जिस के लिये 
सभापति के हस्ताक्षर से एक घन्यवादपत्र # इन के पास आया था। 


sal वर्ष agra प्रदेश में “ब्रह्म समाज विवाह” का आन्दीसम भा था ॥ 
उस विपय में eat ने काशो के विख्यात ufewat की wate भेजी थी जिस के 
लिये बाबू वीशवचन्द्र सेन ने एक पत्र में इन्हें, बहुत घन्धवाद दिया था। 

ener में “ हिन्दू पेद्नियट ” के भुतपूर्व सम्पादक बाय 'क्षिष्रोदास 
( क्ष्णदार ) पाल ने पालिमेंट में एक wearers Aen ar । उस कार्य में भी 
arg सापिय ने उन की बड़ी सच्चायता की थी। 


Hofer करनेवाले cre राजैन्द्रताल मित्र, Trae तथा गंभुचरण 
wast थे। मुकर्जी को तो इस विपय में अधिक ware फरने से भमेरिका 


देश वी एक विश्वविद्यालय से एम० who को पदयी भी सिल्ली थी । 
w Dated 15 Juno 1872, 
No 146 
Tho undersigned haa much pleneuro in forwarding 
to Baboo Harish Chandra tho accompanying letter roceivad 
from the President conveying the thanks of Lev Majesty's 
Jommmiasioners for the services rendered to them in 00004 
tion with the International Ixhibition of 1871, 
(80) A. Shakespear 
Commisaionar 
Ter Majesty’s Commissioners hereby eonvoy their thanks to 
Baboo Harish Chandra for the sorviecs ho baa rendered to 
thom in connection with the International Uixhibition of thia year, 
(Sd) Albert Bdward 
Prosidant 
(MLR. व, The Prince of Wales) 
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जब काशो को किसो सड़क के Frazer महाकीर जी का aft स्युनिस- 
अलटो ने तोड़वासा चाहा था तो eat ने बहुत से लोगों का दस्ताक्षर बनवा 
कर सरकार में एक WATT भेजवाया था और सरक्षार को HAT से उसे भंग 
होने से बचाया aT 

sagt के प्रति अत्याचार और Aaa प्रधा के दूर करने के लिये भी 
wat ने बहुत sain किया था और उस के fafa सभा करने के विचार से 
शक पत्र उप्त विक्षय के कान॒न के भाषानुवाद के साथ प्रकाशित किया था, पर 
भजिस्दें ८ साहिब ने स्युनिसपैलिटी के नियमानुसार उस विषय की आज्ञा 
प्रचारित कर दो और इन को समझा दिया कि झाप को इच्छा पूर्ण हो गई 
अब कमेटी करने की भावश्यकता नहीं। 

सहस्रों पुस्तकें दे कर “ कारमाइकल aed रो ” एवं “ बाल सरखती 
अवन ” के समापन में इन्हीं ने सहायता को थो। 

ara सुरेख्द्रनाथ बनर्जी ने जब नेशनल फंड खोला था He काशो पधारे थे 
तब eet मे oH की बड़ी सहायता को थी और एक रात ( Livening party ) 
SHAT से छन का ENT भी किया था। 

इस के wre बंगाल एशियाटिक सोसाइ्रणो को भी बहुत सहायता मिलती 
a aw ak एक प्राचीन geet को वहां भेज २ कर धन्यवाद के भागी 
yaar 

एक पत्न में डाकहर राजैन्द्रलाल fas ने owe feat et कि “ यदि आप 
Qa प्राचीन इस्सलिखित भागवत को पुस्तक wat प्रतिज्ञालुसार भेज दें तो 
मैं उस के विरोधियों का दांत खट्टा कर दूँ? 4 He दूसरे पत्र में लिखा था कि 
“a qa अपनी इस्तलिखित भागवत को पुस्तक AR | उस मे यह बात 
fea हो जायगी कि भागवत कब बना | वैष्णव धर्मा के विरोधी कहते हैं कि 
भागवत Tose का बनाया wat है। झापवाले भागवत को तारोखू से वे लोग 
भूठे बन जाय॑गी और में सात थोढ़ो का वेष्णव यह बात fae करने को 
salsa हू |? 

weet ने वह पुस्तक एंग्रियाटिक सीसाइटो में उपस्थित कर के ay बात 
निर्णय करा दी थी कि श्ौसज्ञागवत Tua का बनाया नहीं है। वह प्राचीन 
पुस्तक नागरो अन्तर में है। उस के सिवाय इन के दारा crew राजीन्द्रताल 
सित्र की भीर भी बहुत कुछ सहायता frat करतो थी | 

शक बार TAR डाकर राजन्द्रलाल FAT बुददेव तथा उन के fret 


[ ex ॥ 


था चित्र सैजा था जिस के लिये सीसाइटी से इसके aha घष्यवाद FAA थे। 

faa एशियाटिक सोसाइटी ही की नहीं मरक्ष इन से और wa के at 
झतोभपन से aha लोगां की सहायता Fae करती थी। 

बंगरेशीय सुख्यात पंडित थीयुत Gace विश्यासागर ने waa अभिन्नान- 
शाकुन्तल वी भुमिका में इन के विपय में बहुत कुछ fan है। हम दस का 
अधिकल अलुवाद हो लिख देते हैं। “फर wa कार्थ वशतः गत फाजुन मास में 
याराणतो धाम गये थे va समय उस ANT यो भ्रधिवासो ga बाबू हरियमद्र 
के साथ WANG हुआ। इन सहाशय ने दया कर के way पुस्तकालय से एस को 
गाकुन्तल da के aa aa, एक ठोका भीर तीन प्राजतविक्ताति दी थो । 

fea खान में Saha करना आवश्यक है कि बाराणती निवासी ga बाबू 
इग्सिन्द्र को aor बिना wa fat प्रकार भभिन्नानशाक्रुन्तक के प्रकाशित 
BHR का कार्य VATA नहीं कर सकते थे | 
, “हम को अभिक्ञानशाकुम्तत को आवश्यकता थी यह बात जानते ही 
ax drat, भ्सायिक, निरहकार, विद्योक्ताही, देशद्ितैपी ने जिस aw 
dite sare के साथ हमारे weer में Tera भपण की थी उसे क्या इस किसी 
काल में भुस wad हैं ३! 

शेरिंग साबिब की भी Woda Tribe and Casto नामक ver खिखनी में 
इन से बड़ी सहायता मिली थी और ot ने va dg सें' बाबू साहिब रचित 
£ अग्रवाज्ी को उत्पत्ति” नामक पुसतया का बाई स्थानों से हवाला दिया है। 
और एन के पुर्वजीं का Shay उत्तान्त भी (wear है। ४ 

w Te has bean ramarkedaliaudy thuc the (॥000॥॥।, or Handi 
of the Agaewala tribe in Bonares, ts Babu Tlaris Chanda, 119 
js ofthe Sinhala godra ov clan, Tn the atiadk on Agroha by 
Bhabab-nd-din many persons belougieg to this clan wore प्रो; 
Thote widows, who immolated thomsalyes, aro still worshipped 
॥3 Suttoas in the family house io the eily, Two ef thease wera 
wives of his direct anaestors, Tuoy ave reprosentod hy eartain 
Agures ov lmages. On quitting Agrolia tha वी vasided for 
many yer al Dakhnanti, a village near Delhi; hus it was not 
notil the reign of Bahadur Shah, son of Aumungsabe, that my of 
fs members yose to di Guction, Uuder this ier sume of than 


[ er ] 

acer A जब कणकत्ता A मह्ाप्र्शिनो हुई थो ठस समय wl ने wa 
से नोपे लिखो घुई अनेक उत्तम वस्तुएं BA थीं, जो बात प्रदर्थिनौसभा की 
कार्यसम्पादक Gat साहिब बहाछुर के पत्र तथा एक सूची से विदित Hat है । 

९ अलयस जिस में सोनहरे फ़ारसो wad में लिखे हुये वे सब पत्र थे जी 
प्रथम 8 Haat जेनरलों के समय feat के अन्तिम पादशाह् वी ura भेजे गये 
& He जी वहां से अंगरेयों के पास आये थे । 

a wean जिस में ख॒णोक्तरों से लिखे ya वे सब पत्र थे जिन को मोगल 
पादशाच्, MBAS तथा शाइज्ञादियों ने aga नातेदारीं, मित्रों और fey 
राजाओं के पास भेजा था। 

३" अलब॒म जिस में भारतवर्ष के जावत प्रकार के अच्तरों का नम्मूना था। 

४. अलबस जिस में देशीय राजे महाराज और भद्ग लोगों के eT AAT 
आस इत्यादि थे । 

४ अल पस जिस में पश्चिसोत्तर प्रदेश के Seat की feat की दस्त॒कारो 


के नसूने थे । 
६ सयाकुसुमाष्य सलि--१८० Fo का grams पर बंगला watt में शिखा 





0007] 980 a high position iu tho State, and altained to tho rank 
of Raja, Going back thirteen generations from the present thine, 
tho lineal ancestor was Balkrishne, One of his sons was sent 88 
an ambassador to the Nawab of Murshidabad, with whom he so 
much ingratialed himself that, as a token of good-will and 
cofidence, HiyTighnoss presnted him with an estate in Rajmahal, 
which still in part rematns with the family, 000 of his descen— 
Aunts married tho daughter of Sabu Bam Chundra, a banker of 
greal ropulation in Benaves, a hundred years ago, in the time of 
tho famons Balwant Sing, Raja of Benares, At his death he 
Derneathed his proporly to his son-in-law, Anu Chandra, who 
had two brothars and ten 8018, besides many daughtora. One of 
brothors became a fakir or Devoteo, and foundad a math ov 
monastic house at Bhagulpuy, wich is still in existence. 80 
frreat, however, havo beon sinco then the chapges of fortune in 
ihe family, that its only surviving represontatives are Baba [aris 
Chandra and his brothor Sherring’s Hindu Tithe and Carte p. 288, 


LT ex J 


gu “ सीसांसा दर्भन ” | उस को rey साधारण नहीं थी। aif पर तेल 
aa देने से wat चमकने लगते थे | 

७, Fe १७४४५ १७८८, १पश८ तथा १८३१ (धर्थात्‌ १४८५८, १७४९, 
१७६१ और १७७४ ६०) वा हर लिखित संस्कृत पता; १८०५८ Fo वा MATT 
के watt का छापा; १८१७ ६. का पत्रा जिश में प्रचीन wt की wer 
कई एक मवीन बातें थीं; और (१८८४ ६० का शौबापुदेव भारक्रो रचित 
अंग्रेजी ढंग का पत्रा। 

& दोवान WHITE लिखाबट का एक सुन्दर नमुना।) 

०. अनेक प्रकार के चित्रकाव्य | 

१० राधाकृष्ण का चित्र जिस के भंग प्रत्यंगीं में धेम्ीवाक्य लिखे gs थे। 
fan देशोय सामग्री से बना हुआ था । 

११ अर्ग्रेटो पी जी प्रावीन सारतवर्षीय धर्ररराक जन व्यवच्चार करते थे 

aR. Behan हिन्दौभाषा को पुस्तकों । 

gate सूची के देखने से ज्ञात Prat है कि wat ने Rae प्राचीन वस्तुएं 
एकत्रित को थीं । 

१८८४ to H प्रसिद् संस्कतथ्षेत्ता प्रीफेसर विलियसूस सोनियर alee 
“shears इंसटिय्ा,2 wears के स्युवियम ( भजाएयधर) के निर्मित्त अजब 
पदार्थी का संग्रह करते थे। उस waa ग्राउस साहिब # कलकर एवं राजा 
लक्ष्मण सिंह १' ठिपुणो meat ने छस are में इन से सी सप्ञायता साँगी 
थी भौर इस्हों ने अमारसी पीतल के पूजा को सामप्रो wal cane der 
सायी थी | war समझते हैं कि walt ने अपनी ओर से भी ae पदार्थ wa 
Rat दोगा wate राजा लक्ष्मण foe ने एक पत्र में लिखाथाी कि “यदि आप 
अपनी भीर से कोई वस्तु अपेण कीजियेगा तो प्राउसलसाडिब es सानम्द 
प्रेष्नित करेंगे और ay वस्तु अजाएबधर में आप के नाम से caw कर cat 
जाथगी ” | wat यह कब aaa है कि Barca पाकर इरियनछ ने कुछ 
ने भैजा हो ) 


# इन्हीं ने तुलसीक्षत रामायण का अंगरेगी गद्य ,असुबाद किया है आर 
सधुरा नामक एक da शिखा है जिस में age नगर के fire २ स्थान तथा 
वस्तुतं का वर्णन है । 

१! इन का Pet इश्क परिच्छेद में शिक्षा जायगा। 


[ ze } 
' पञश्चम परिच्छेद । 


'हिन्दी, भाषा तथए हिन्दी ATT । 


इन कई एक परिच्छीदों में ufte के उन gett का वर्णन किया जायगा 
जिस से ae sare ओर जगद्विख्यात हुये, जिस कारण से ay 
हिन्दू' समाज में आदरणीय, विद्यातुरागियों में सराइनीय, एवं fe भाषा 
के रसिकों के लिये स्रणोय हुये । सब गुणों की अपेक्षा हिन्दी भाषा के wa- 
ma शरोर में विलक्षण जोविनीशजि संचारित करने एवं भाषाभं॑जार में 
MAT तथा WaT Tat के भरने हो से आज भी यह संसार में जोवित पुरुषों 
की भांति सुजनगण के wer को आनन्द BeOS Ae आज भौ इन के 
उपदेशमय, रसमय, 'हास्यमय और व्यंगसय Sat को रसिकवकीरगंण भागन्दः 
से देखते हैं We देखकर अन्तःकरण से प्रसम होते हैं। 
हिन्दीरप्तिक ste uo ग्रियर्सनपाहिब महोदय ने लिखा है कि 
*बत॑मान काल के देशोय कवियों में यह मच्ताप्रसि्र कवि हुपे। इस waa 
के हिन्दुस्तानियों में सब से भ्रधिक इन्हीं ने देशी ( हिन्दी ) भाषा के प्रचार 
& लिये wa और ufera किया है । ay eed अनेक ढंग के वहप्रसवो भ्ंध- 
कर्ता थे भौर सब प्रकार को रचना में यह ओरों से बढ़े चढ़े थे।” # 
हिन्दो क्या है और इस की उत्पत्ति कैसे हुई यह लिख देना भी इस यहां 
प्ररसावश्यक समभते हैं । शाक्यसिंह (qe) के निर्वाण के MS हो काल 
पीछे Met की प्रथम सभा et थी । उस समय एक प्रकार की अपर्चशित 
PRAT का प्रचार पाया जाता है जो गाथा के नाम से प्रसिद है और जिस भाषा 
में उस समय के बन्दोजन प्रायः कविता क्रिया करते थे। संस्कृत भाषा का प्राक्षत 
भाषा में परिवर्त्तित होने को वही पदली अवस्था थो । ईसा के yd छठीं शताच्दि 
में भारतवर्ष की oe प्रचलित भाषा थो। अर्थात्‌ गाथ भाषा संस्क्षत से जन्मधारणं 











wee 


# Tha most colobrated of the native poets of the present 
day. Tle has done more for the popularisation of Vernacular 
Hitoratuva than almost any living Indian, He himself was o 
prolific author in many styles, and ho excelled in all, Vide 
G, A, Gricrson’y “Lho ‘Modern Literary History of Ilindustan” 
ps Lad. 
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कर के छठी शताब्दी में भारतवर्ष के बोलवाल की भाषा wl ईसा By 
ad शताब्दी में पालो भाषा का जन हुभा। विक्रसादित्य के २०० at ud 
oma की शोर से मिश्ञुकगण vill भाषा में स्व साधारण की qed का 
उपदेश करते थे भोर उप्त समय वो प्रगगश्तियां भी उप्ती भाषा में पाई जाती हैं। 
ae भाषा प्राक्षतं का wort थी एवं ay बररुचि तथा पाणिनीय के dena 
व्याकरण वी सध्यवत्तिनी देखो जाती हैं। किन्तु भारतवर्ष के सर्वश्राधारण 
के बोलचान को भाषा पाली थीं वा नहीं इस में लोगों की सम्मंति में भिश्नता 
पाई जांतों है। कोई aged हैं कि वह धर्मागस्बन्धिनों भाषा थी न कि ae 
झारिक। किन्तु डाकर राजेन्ह्लाल मित्र ने सप्रमाण सिद्र किया है कि ort 
भाषा भारतवर्ष कौ बोल चाल फो भाषा थो ae वाहते हैं कि यदि ay 
बात न dat तो सुविख्यात तथा समंथ राजा होने पर भी walla में 
यह सामर्थत्र नहीं था कि ae और उन के firs धर्मापदेश के लिये कोई 
ea भाषा TBAT उस भाषा में व्योज्योन देना भारस्त कर देते । इस कप्नते हैं 
कि यदि अशोक की यह ater होता तो भो यह कर सम्भव है. कि उन को. 
प्रचारित भाषा को सर्वसाधारण तुरन्त हो ana के योग्य Pond भर ate! 
सर्वस्राधारणं wean हो नहीं सकते ait ऐसी भाषा में उपदेश करने से लाभ 
हों क्या Wear 2 यदि भाग कल संस्कत भापा मैं सर्वसाधारण को उपदेश दिया 
जाय तो उस से wat उपकार होगा । भ्रम ने अपने बास्य काल में रामावाओं 
की तथा कई वर्ण od निज परम awh ely ofawa प्रश्विकादत्त व्यास की 
deta भाषा में व्याख्यान देते ear था। परन्तु Daas a क्या दशा at, 
सब चित्रलिखित से बने उपदेशिका एवं उपदेशक का dw ताकते थे wie 
wat को ay समय URIs aT भारी प्रतीत Par at) भतएवं भिस भाषा में 
अशोक के सिज्ुकंगण उपदेश करते थे ay अवश्य सर्वसाधारण को बोधगण्य 
तथा प्रचलित भाषा al इस में fafa arr wee wat सब वस्तुओं की 
समान देशभाषा भी परिवर्तनशील है और देशकाल के अन्तुसार ay अपना 


* And if these arguments be admitted, and similar argnmonte - 
have led Dry Max Muller, Mr, Muir and others to admit that, 
the Pali was the Vernacular of India from “Dhauli in Catttak ' to 
Kapur-di-giti in tho Yusufzai country in the timo of ै७ ३६ 
and some tinte before and after it, Dr, Rujendralal’s * Lndlos 
Arytiv Vol; p, 812 
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रंग रुप बदलती जाती है। इसो कारण से ईसा के प्रथम शताब्दो में मागधी 
सीरसेनी, मधाराष्ट्री, Farah और भपक्षश इन fier २ रूपी में area 
भाषा का दर्शन होता है। 
Tat # भाषा का प्रचार Frere प्रान्त में, सौरतेनी का भधुरा प्रदेश: के' 
आसपास, एवं महाराष्ट्री # भाषा वा उच्जेनों प्रान्त, राजपुताना के दक्खिगा 
“प्रान्त' तथा आधुनिक महाराष्ट्र देश के उत्तरोय भाग में था। अपक्ष'श का 
प्रचार कदाचित सिंध तथा सजपुताना के पश्चिमांचल में थां । Fars) भाषा 
के सम्बन्ध में छाकर राजीन्द्रलाल. मित्र ने लिखा है कि guawaarit at 
way watt भांति ज्ञात नहीं हुआ है कि ae aor किस प्रान्त में प्रचलित रहीः 
और उस का क्या २ रुपान्तर छुआ । परन्तु छाकर wah साहिब शी पंण 
लक्ष्मोधर के साधभाषाचन्द्रिका वी आधार पर भपनी gaan F fawe हैं किः 
fad, देशीयभाषा के वेयाकरुण का. यह सिद्दान्त है कि पेशाचीभाषा ap 
wate प्रांत (डिसालय, नेपाल) एवं देज्षिण प्रांत. (पांडुआ तथा. afters) “ 
को सीसावर्ती जांति प्यवश्ञर करती थी + 1 
wren भाषा का कितने काल तक प्रचार रहा, उस की क्या ९ भ्वस्थान्तर 
Bh तथा उस के बाद और किस २ भाषा का प्रचार हुआ इस विषय का अभीः.- 
aa कुछ निर्णय नहीं हुआ | इस पर wae घनपटल छाये हुआ है, किन्तु 
प्राक्षत के weed लगंभग awa वर्ण के. cara Lab की दसवीं शताब्दी A: 
feel भाषा का रूप हृष्टिगोचर Par है। उन ली साहिब सिखते हैं कि ६० की! 
८ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी के मध्य में प्राक्षत भाषा का युग सर्वधा, लोप.. 
ही गया भौर MPa” & भाषा को als हुई। " 


rises िलन नल बैननन नल mt nest nanan anette ttm mt 


# बीज war का प्रत्य मागपी प्राक्षत Bata पालीभाषा में भोर Gael 


का भ्रंथ महाराष्ट्री प्राक्षत में है | 

Ibis ascribed. by tho native Grammarians’ to the tribes. 
bordering on the. Aryan area sin tho-north (THinalya, Nepal.) ee 
and south (Pandya-Dakhin ), Dr Thernte’s’ Grammar of Gaudin 
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language, p. 19 eee 
th हिन्दी, बड़ला, Aoral, सद्दाराष्ट्री, गुजराती, सिंधिया, wera, एवं: 
कश्मीरी--इन सभी भाषाश्री को eT ने गौड़ीय भाषा के अन्तगंत मोना A 
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“gat पर whit का ag प्रश्न दोता है fai feel भाषा प्राशत से समुजूत 
ek वा किसी अन्य भाषा से ae का जन्म चुआ fre ने प्राकत की देश से बाहर 
कर के खाधिकार जमा लिया हो | म्यूर साहिब, ढी तासो तथा जर्मनदेशीय 
विधणान fare का जन्म प्राकय से मानते हैं| परंतु ऋाफणे, ENA, भग्डरसन, 
पालडपयल साहिम इस बात में सत्मत नहीं हैं । 

इन परिह्ती का यह वाथन है. कि आदिकाल में हिन्दी, ayer तथा 
wana गीड़ीय भाषा को संस्वुत से कुछ wer नहीं पा । faut तथा 
विन्धासप्रणालो पी से fra} भाषाका आदियाल निरूपण eat उचित 
है; daa weet eter में थोई बात निर्णय नहीं की जाती । पूर्वीक्ष 
aera गण कहते हैं कि reel ने धीरे धीरे दलिण od ay कर खनिवास 
way कर के विजित अनाय्थों & साथ रद कर oa लोगों की भाषा 
को wae किया । संस्कत का प्रभाव पु्र्विस्तार होने से cheater शब्द भी 
Aa भाषा में aga सम्िसित होते गंये, farg विभक्ति farpe एवं विश्यास+ 
प्रणाली में उन eat aT wader अब तक पर्तमास है । इसी से बहुत 
से लोग awd हैं कि हिन्दी भापा का “ को ” (या भाप को) भोर बज़भापा 
ar कैट (यथा भोभा।क ) get साधा के " का" से निवाला है पीर 
mae साहिब हिन्दी का at” द्वाविड़ भाया ये / कू ”? से ayRA Par 
सिर कर की हिन्दी भाषा का जबा द्वाविड़ भाषा से बताते हैं। छाफर हानेजो 
साहिय ने इस मत का पूरा खंडन किया है । पालूडयल साहिब तथा डाकहर 
चारनणी का dea सेन नोट में उ त किया जाता है. # । arte साहिय 
“का ‘Onldwoll ~The change whieh took [1000 when Sdiserit acquired 
prodominance asthe Aryan gradually oxlended their conqnost and thoir 
colonica, ७1७ ralhor a change of voonbalary Lhan of grammar, 

Dr. Loornlo ~ As up to thia timo, the Aryan population of Noith Indié, 
who had emigrated many centuries hofore, had used oxelusively Sanakritio 
Junguagas ( Sansicrit, Prakvil md Pai) ib would be a most romarknblo 
phenomenon, if thoy had oxohangad their native grammar for that of tho 
uncultured and despised aboriginal population, supposing that the lang« 
ago of the latter was really a non-Aryan ono and that if had really purvt 
ved tho long non (ryan occup ition ( both auppositiona by no 0७18 6१७ 
19190 yot ). Tt had happonod moro than 0100, that oonquoing nation 


C oapootully of inferior 09006 ) while volaining more ox Load its native 
vocubulaty, adopted the grammar of tho conqnored people (us tho Normans 
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ad sata देशीय war विद्दानों मे ag are दिखलाई है कि hele भाषा 
की सब विभकियां tera वा प्राजत से निकली gk हैं। 

छावहर Utara मित्र fags हैं कि “ag विषय शर्वश्षमात है कि 
हिन्दी भाषा में Sas पीछे oo we संस्कात वा प्रात्मत भाषा से नियारी पाये जाते 
@ । यदि शब्दों के धातु ही का विचार किया जाय तो प्राक्षत वा dena प्री 
से हिन्दी का जन्म हुआ इस में Reg मात्र सन्देश नएों। परन्तु Rea धातु 
हो पर ध्यान देने से काम ag घलेगा । इस के शब्दों को गठन की tw eer 
करने से तुर्रानो वा wren भाषा से इस की समता पाई जातो है शौर रसी से 
लोग इस की उत्पत्ति areata से अंगी कार करने में संझ्चित WAY, fare 
गाथा, Tal, प्राक्षत इन भाषाश्रीं वी व्याकरणीय रचना में भी संख्त व्याकरण 
से बचुधा weit में प्रभेद देखा जाता है और इन mat थी सभी der 
हो से उत्पन्न मानते हैं तो हिन्दी ait न मानी जायगी PoE मे ee wera’ 
से ye किया है कि हिन्दी भाषा की भो जतनी vase area ate संसात 
ही है। Cece साहिम का भी यही fawn सै *। 

erat uaa इत्यादि ने उर्दू ( हिन्दुस्तानी ) वी भी we fare 
सी से fae की है। बृक्ताकर्तन Roo भी १६ शताब्दी से हिम्दो भाषा मे 
फ़ारसी शब्दो' का प्रयोग होना et छू की ale सानी है 1 जोर उन्हीं के 


in Dngland, tho 61008. and Lurks in North India, tho Pranks वी छत ) 
undor tho condition that this progroas commenced from the vory boginning 
of the conquest. But the couquorora aftor having resklod for contutioa ta 
tho country and retainod their native language (both in grammar and 
vocubulury, trifling instanoos in tho latter oxcopted ) ontirely unmixed with 
the aboriginal tangungos should abandon thoir grammiarin favour of the 
conqtorod, roquirey ationg proofs to be orodiled, -especially ag it ia by no 
moans certain, whothor the aboriginal at all survived at so lato a date, For 
nooording to ovidonco afforded by tho Prakrit of the plays, Prakeit was 
spoken by tho low class population, which was composed no doubt 
principally of the subjagatod aboriginal posplo, who spoke a Sanskiftie 
language from the first ov adoptod tho vulgar dinloct of the conquorors, 
मैं, 6, ४. 1872.Put . No. 116 #, 128, 9 


# Vide 60778 Comparative Grammar P, 10-11, 
{ Iindi did not begin to be inpreguated with Persian words, 
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Req की waa कर Rae साहिब भी लिखते हैं कि सुमलूमान लोग aA दिने 
पह्चिले से ree हिन्दी बोलने सौख गये थे भर उन की गे मे Feat भाषा से फ़ारसी 
शब्दो' का प्रयोग करना आरत्य नहीं विया, किन्तु wa Rees ही ने ऐसा 
किया जिन को टोषटरमश के नये कर प्रबाध से areal पढ़ने को सजबूरो 
हुईं थी *। 
बावहर राजेन्द्र लाल मित्र ने हिन्दी के विपय Haw भी लिखा है कि " भारतवर्ष 

में जितनी देशीय भाषा प्रचक्षित हैं wait में हिन्दौभाषा प्रधान है। यह fees 
ति के सभ्य लोगों की भाषा Bi free को Gs Dar से Rae सुल्तेमानो पर्वत 
को Fa) पर्यन्त तथा बिंध्यय से लेकर तराई पर्यन्त इस का प्रचार है। गीरणा 
wit इस को Harel We नेपाल aa ले गये हैं । पेशावर के कोहिस्तान 
से प्रासास aa एवं काश्मीर से कन्याकुमारी अम्तरीप तक ata ay भापा 
eal जाती है। इस का भंडार ऐसा पुर्ण है कि आधुनिक TA भाषा 
इस को समता नहीं कर सकातो eH में aes नहीं faz wea ual 
अवस्था में नहीं on भीर न सब स्थानों सें इस काएवा सा रुप हो है। देशवाक 
के अनुसार यह भिन्नता छचितहो है। किन्तु एप्वीराज के समय में जो रायसा १ 


eae ५५3७५ $ wemmerthe | mee ne का कर... eee र “कं हे Wome ee ee mere 


and the (Urdu language consequently did not begin to be formed 
Ul the sixteenth contury, See “The Hindu Rajas wider the 
Moghals / Caleutta Reviow, April L874. 

# The Musalman had been long accustomed to speak pure [adi 
and ib was not they who introduced Persian words into the 


language but indus themselves who ag the epoch above men+ 
tioned, were compolled by ‘Lodurmial’s new revenue systems to lean 


Porsian, Video 30078 Comparative Grammer 2, 80, 


१ यह रायसा प्राचीन हिन्दीभाषा में चन्द्रवाथ का बनाया ८९. yt में 
fawn है। भौर wT ७०० वर्ष पूर्व भर्थात्‌ ११ शताब्दी H रचागया था । 
we vets का कवि तथा dal दोनों था। ११६५ fo से 
जब शच्दावठद्दीन स्साद गोरो ने दिशी ५९ आक्रमण किया आर wa समय 
उस के विश्वासघात के कारण जब हिन्द सेना पराजित ys तो उस ने एश्बोराज 


a 


और राससा के रचयिता we a बन्दी कर के ued भेण feat । wy 


[ ee ] 


Fear गया था उस मे Ae आज की हिन्दीभाषा से तथा हिन्दीभाषा की 
eras हिन्दुस्तानी, त्रजभाषा , और रांगरों से इतना wer पाया जाता हैं 
कि जिस से यह स्पष्ट जात Rar fad aa wav oa को छालियां हैं, 
मित्र wa की नहीं # । ” प्राठकी वो waded caer के कुछ अंग यहां 
waa किया जाता है। 


है कि शब्ावुद्दोत थे भाई प्यासउद्दीन से किपी ने कह दिया था कि एथीराज 
शब्दमदी बाण अच्छा मारता है। एथ्बोराज को तो wat ने पहिले रे sar 
बना डाला था | एक दिन सभा हुई भीर सात Me के तावे थाण से फोड़ने 
को wae गये HAA यह हुआ कि जब ग्यासपद्दीन हूं करे तब एशोराज 
तावों पर बाण are | चन्द्रकवि उन के साथ बेदी था fae सामान देख कर 
Sea यह दोचा पढ़ा “ अब की चढ़ी कमान, को जाने फिर कप चढ़े। जमि 
ea चीहान, cH मारे इतर ॥” उस का aaa समक्त वार ग्याप्तउद्दीन 
RH करने पर, एणीराज Rare slat बाण से विधकिया। st में चन्द्र ने भी 
ga संकितानुमार sellers को गार दिया और आप भौ सारा गया । 

बूरी रायसा के विषय में एक वार राजा शिवप्रमाद Refers को पत्र 
लिख कर पूछा था कि ye शब्द क्या है ? रायसा, रादसा वा TTT | 

इसी we की ' दी तासी ? साहिब ने राजपुताने का होमर ( Homer) 
रलिखा है | 

Chand, qt ०1 a nomméi If Ilombre dos Ruajpouts, est 

cortaincment le plus popalnix des podtes Hindyi, De Tussy's 
Rudiments de la Langue Uindivi, P, 7, 

# Tho Ilindi is by far tho most important of all the Vernacular 
Ginlects of Tudia, Lt is tho language of tho most civilized por. 
tion of tho TTindutrace from the cuslern Loundary of Bihar to the 
foot of the Sulimani Range, from Vindhye to the Terai, The 
Gurkhas havo carriod itto Kamann and Nepal, and as a Lingua 
france 16 is intelligible everywhere {rom the Kohislan of 
Pruhawar to Assam, and from Kashmir to Cupe Comarin.....and 
ils literary tvonyuros ave richer and more extensive than any 
othor of modern Tndian diatects, Doubtless, tt ha, not always been 
thy sune, nor iy ib exietly alike everywhere rseecree Bul there 
is gullidont simililude between the language of Lrithei Buja 
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wfa दुचित wat सारंग देव । 
faanfa करे अरिहंत सेव ॥ 
guya जियो बांधे aan) 
मुनि सखपंन THAT भो TST ॥ 
gare कुबेर waa athe 
fate ara तुम॑ बह wat जोन ॥ 
तुम vfs सरम हम कहो aa । 
बाज़िक पुत्र हम a दुचित्त ॥ 
Se जष्ट ग्यान सुनिये रु कान | 
पुरधातन wat कित्ति हान॥ 
तुम usta राजनह संग। 
amar सर खेलों बन gin 
परमसोध AT TA पुरान। 


रामायन Bary भारथ निदान ॥ | 
deca साहिब ने खरचित © ater भ्राभर shy area एरियंस 
SiGe de wher’ में fire, सहाराद्यो, dart, गुजरातों, बंगाली 
छड़िया इन wart का ada विया है और ow में लिखा है कि aa भाषाय॑ 
wife में हिंदी दो से ससुमूत gh क्योकि ae भाषा सत्र से प्राचीन है | 





Raysa and tho Hindi of our day, and betiveen the several dialects 
of Hindi, Hindustani, Brajbhasha and Rangri into which the 
modern Ilindi has beon divided to shaw that thoy ave essontially 
ong, branches of tho same stem and not issues. from different 
trunks, Dry Rajendra Lal Mitrws Indo-Aryan, Vol. IL, p. 309. 

# अज़मिर के राजा विशालदिव का धुत्र सारफ्दिव ने Aaady lane कर 
लिया था । Set के aera में कवि ने यह लिखा है। 

गे All the 0000 languges of the group wore origtually 0100008 
of Hindi, Beam’s Comparative Grammar, ७५ 83, 
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और तीन सो वर्ष पच्चिले जब aware में सम लिखा जाना आरण gar ती 
उम सबों की भाषा विज्ञारप्रदेश के पूर्वीय wet को भाषा ( wale fede 
भाषा ) से बहुत ही मिलती थी *। बंग कवि Set दास एवं मिथलादेशीय | 
बावि विद्यापति ait जी उन के समकानोन थे, एक एक पद प्राठकों के wae 
aaa Re में उधुल किया जाता है। १ : 
डाकर राजन्द्रलाल के समान Thy साहिब ने सी हिन्दो भाषा को ad 
fy लिखा है ॥ site कारण ag दिखलाया है कि इस में तदभव शब्द बहुत 





% Bengali three conturies ago when it first began to be written 
ary closcly resemblod the Hindi-still spoken in Tastern Bihay, 
Bean's comparative grammar P, 33, का 


+ mete Stay wR cara न (छत । 
Greate em SAGs Mal बछ BACT CHAT CHE Cot ॥ 
ole जएत गति, जांग वहदन UAT, जाप गगन CaM | 
जप Barer cela, ate जाए Sha, we af HAC BAH ॥ 
eH UH Catal, Way weblal, Me Sor Spry 
aft aft कह भग, RR A Gea, HiT शेगाजिन काग ॥ 
Wat yard शेड, जगत गिगांगछ, गृष्ठ YR कश Ste Slat | 
fratafs wy, जछाग OT Met 1९, COT cals aL egal जगा ॥ 
कि aba gray Bat । 
OT crt MIRA, Cr CHO AL छवि, sitet Freee Fal 
HS (क बदल PAF tT । 
alfa शैंगिएक Pe shat, wre. जगग cota ॥ 
Hara Vea, or भोज कौ, ct way HAPS wea 
BOUT जनग (गन HATTA, MS Gal मद ॥ 
ain Fic, co ace BAMA, (दम एन छत जांवि। 
ab wey, or ths aaa, tats गश्णग AA ॥ 
चरिष्ठदासभीर विद्यापति Set की १४वीं शताब्दी में थे । उड़िया कविषपेग्द्रभुंज 
Wied} लोगीं का समकालीन था। खेद का विषय है कि जिन देशीय 
भाषाओं में इतना साह्य था चराज उन देशों के लोग प्रायः एक दूसरे को भाषा 
समभने में भ्रसमथ हो गधे हैं। ४ 
॥ ‘Tha most advaneed language is the THindi which is closely : 
followed hy ‘tha Punjabi and Gujrati, Beam’s. Comparative ° 
Grammar, P, 48° 
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है। उन वा वाथन है वि तदसव शब्द बढ़े कास के होते हैं और va 
से भाषा को उन्नति प्रदर्शित होती है ste क्रित्तो भाषा में ततप्स शब्द के 
afer से यह बात पाई जाती है कि छत का शब्दसंडार पूरा नहीं 
है अतएवं ऐसी भाषा को प्राय: उस भाषा से सहायता लेगी पड़ती है जिस से 
aw मिफजो हुई पोती है और इसी कारण से बज़भाषा के रचित wa ऐसे: 
कठिन ही गये हैं कि स्वेप्ताधारण के बोधगण्य a रहे । जो शो, wa ait 
यहां हिन्दी तथा बंगभाषा वी तुखना करनी afta नहीं है । wa की aaa. 
feral के ona का समय दिखलाना था। प्रसंग बश wat लिखा गया। 

alae साहिब के कथनामशुसार हिन्दीभाषा Fo वी ११ वीं शताब्दी में 
समुझुुत हुई ite get प्रात से विलग Hae एक Maer भाषा Hae 
तब १५-१३ थीं शबाब्दो में महाराष्रीय भाषा की रूष्टि eh तब घड़िया भाषा 
gh, Tie उस फे पश्चात दिशी के सुसलभानी राज्य we हो जाने पर हिन्दी भाषा 
से सर्वथा fan dare प्रचलित बंग साथा खतंत्र हो गये #। किन्तु सुविज्ञवर 
tara दत्त aaa लिखते हैं कि सझावत। सौरसेनी तथा सच्चाराष्ट्रीय wre 
से झाधुनिक feel भाषा वी उत्पत्ति gh aie ६० की १९ थीं शताब्दी से 
ae ade ura मानोगई एवं सागधी प्राक्षत बंगालीभाषा में परिणत 
Pare १४ वीं शताब्दी से आधुनिक बंगसाषा की whe yi ५ 

डाकर राजे लाल firs ने एक खान में लिखा है कि सीरसेनी, मशाराष्ट्री. 
aad सागधी nat HAA भित्नता थो जैसा कि Geta और यावशायरादि 
की wate भाषा में गेंद देखा जाता है। तब wert प्राक्षत से बंगभाषा 
ससुहूत मानो जाय वा Me प्राक्षतीभूत हिन्दी से इस को whe मानो: 
जाय, HE समभ में किसी में प्रतना wae नहीं By 

पूर्वोक्ति प्रसाएं से यह बात सिद्ध है वि हिन्दी भाषा का जया प्राक्तत एवं संस्कृत 

ही से हुआ और दसवीं शताब्दी से इस का प्रचार आरम्भ Hate चन्द्र कपि की 
रायसा की समय यह भाषा od safe को प्राप्त प्रो गई थो। इसी से लोग 
हिख्ते का प्रथम काल चन्द्र वी समय से मानते हैं। पीछे FHS ase 
विशेष समिलित होने लगी यहां तक कि may वी ससय बाविता की भाषा 
ब्रमभाषा ही हो wat te वादाथित्‌ इसी से खाकर राजैन्रलाल ने ब्रअभाषा 
की हिन्दी का wane माना है। यद्यपि गोखामो तुलसीदास ने ब्रशभभाषा का 

a Benm’y comparativo Grammer P, 180, 

TR. 0, Dotlats "Literature of Bengal’ 1१, 9, 
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नियम # भंग कर दिया था तथापि ब्शभाषा ने हिन्दी का साथ नहीं छोड़ा! 
आज भी कविता प्रायः wearer ही में लिखी जाती है भर ब्रजभाषा की 
कविता में विशेष args at पायाणाता है। एस से यदि way का समय 
हिन्दी भाषा का fede काल माना जाय तो कुछ अयोग्य नहीं होगा क्योंकि 
उसी समय फिन्दी में ब्रणमापासिश्चित AA at अधिक प्रचार देखा जाता है, 
यद्यप्रि यह बात छस के कुछ पुत्र ही से चली आती थी। और उसी सम्रय से 
फारसी अरबो के शब्द भी fea भाषा में मिश्रित होने at जब पर्चिमीय 
शिक्षा & प्रभाव से लोगों के सन से यह भाव उदय eu कि बिना were 
ay के भाषा की शीभा नहीं बढ़ेगी और न उस से सर्वताधारण का उपकार ही 
Ha तब AAS के प्रेससागर आदि det का ea हुआ | लक्षुणाल जौ १ 











# दास कवि ने कच्चा है--तुलसि गंग दोऊ wa, सुकम्रिन के सरदार। 
इन को कबिता में feet, भाषा विविध प्रकार। 
1' लग, लाल (aa, जी लाल कविलाल< ee) आगरा निवासी 
yaa Waa are चेनसुख जी के पुत्र शपने चार भाइयों में सब से 
बड़े थे। a भादयीं का नाम कस से zara जो, Daca We चुश्नोशाल 
था। reece के पिता बचुत दरिद्र थे। छुछ AACE करते थे । लक st 
घर से निवाल कर wo १८४१५ में पदिले सुर्मिदाबाद गये और ent 
गीपाल दास जी की aan से नवाब सुबारकउद्दौला से सम्मानित हो कर ७ 
वर्ष तक वहीं रहे । गोखामी के Saisara VF पर नवाब से विदा प्रो कर 
बह WANA चले गये शोर बावनलक्शों रानोभवानों के पुत्र wat uA 
के आशय से कुछ दिन वहां ce flee उन के साथ न्पटोर गये। फिर कक्षक सी 
झावार Frage की सड़वा पर set) वहां पादरी बुरुन साहिब से परिचय 
चुआ। बड़ा बाजार के दामोदर दात के at wate दौवान काशोनाथ'के छोटे 
पुत्र भौर erase रसल के धारा इन की frame afer से सेंट हुई। 
उन की सद्दायता एवं ware से aT ने १८४७ में सिंद्ासनवत्तीसी और 
भैतालपचीसी aH भाषा से , wea संस्कृत से तथा म्राधवामल dee 
से अनुवाद किया। ८ 
तैरने में अच्छा eae होने के कारण एक दिन इन्हीं ने एक Tat हुए 
sini को गंगा से निकाला था । उस ने इन को द्वव्यसाहाय्थ कर के एक, 
छापखाना Pleat दिया। we १८४७ (१८०० Fo) Haw amma के फोर्ड 


[ eea J 


शक्षनचत्र ( Moming 500 ) @ समान गद्याक्रक हिन्दी रचना के दिवस के 
सूचवा हो नहीं go किन्तु eat ने हिन्दी wer ait on समय सिंच्रासन प्र 
बैठाया जब कि yet cere सथा बंजभापा निरी गोद को बालिकाएं eA | 
यदि उस समय से लोग सहोक्ताह इस को यथोचित सेवा करते गाते at शव 
तक ay क्षाषा सारे भारतवर्ष Ht चक्रयर्तिनोी हो गई होती । परन्तु फ़ारमी, 
अरवी वी aac ने लोगीं को इस al सेवा से बंचित रखा । aaa जी 
के लेख wea Fiz सरस देखे जाते हैं परन्तु wet ने बचुत खानीं में fee) 
गद्य में भी ब्रजभापा feat रखो है और विज्ञायती कवि जर्मीटेलर के लैस के 
समान उन का गद्य भो प्रायः पद्म हो जाया करता है । 


विलियम में रष्यापक नियत ga | wate पुस्तकों के सिवाय spit ने साधव- 
विलास, क्रभाविल्ास, मे सस्तागर, राजनीति, भाषाकायदा, छतायफ़ हिन्दी 
(wd, Rea, ब्रणभाषा में १०० कहानियां ) तथा लालचन्द्रिया ( free 
सतस को टोका ) थे सब away बनाथे ओर छपवाये थे । पीछे इन का waa 
AYA जच्छा हो गया था। जागरा में मकान बनवाया था, परन्तु एस या खर्ग- 
वास कश्षवात्ता हो मे हुणा । एन को सन्‍्तति नहीं थी । ea के भाष्यों के 
dae wa at 1 एम के पाप अंगरिजी की अच्छी २ fafkat थीं salt को 
fear कर एन वो भाई दयाल णो ने एक स्कुल खोजा था जो धोर २ TTT 
पाक्षेत्र हो गया। 

# यद्पिरामसो हन राय ने बंगभाषा मे गद्य लिखना भारणा किया था 
( बरन उन के पुव का भी दो एक far gat orn जाता है) तथापि de 
ईश्शरचन्ट्रविष्यासावर तथा अ्रत्तयक्ुसार arg हो के ससय से aya गद्यपस्ञक 
का अधिवा प्रचार छुआ भौर वे लोग दाक्ुज्ञाल जो के परवर्ती धे। ह्ारानचरू- 
रचित दाम ने ख़रचित “ साम्रित्ये बक्षिस ” नामक पुस्तक | यह आशय naz 
किया है कि रामसोहन राय के समय से sian बंगलामाहित्य में चार 
सर देखे जाते हैं। पहिले पी भापा ana, wee, भावसणिन है; zat मे 
dare का भाधिवव है; तौसरे स्तर में बड़भाषा वी Perens का घोड़ा थोड़ा 
दर्शन होता है। उस स्तर के प्रधान Rar मत्ताबा पश्ार्चज्ूपिद्यामागर ate 
WAAHMC दत्त YA! उन ait मे शाहित्यम्रीत ait कुछ फेरा क्षिनु ag. 
वापियों की ara पूर्ण नहीं हुई । चीथे eae में vrata बापू ने किस बाबू 
को प्रवान माना FY 


[ ९०७ है 


हम ने लत लाल जी को Mea TAT रचता का श्रम इस कारण 
से लिखा है कि उन की पुर्व का कोई गद्य वा were wert प्रकाशित 
नहीं छुआ । उन के पूर्व भी णोग गद्यरतणा वारते थे ee ar qe २ पता 
fram है। पदण मिश्र और हैदरो इन के समसामयिक थे । वन BOF 
we, लाल से पहिले we लिखना are विया या। 

किसी २ का अशुमान है वि Rats वायि ने भी शजुन्तज्षा के झनुवाद मेँ 
met २ गद्य लिखा है। परन्तु वह पुख्क देखने में नहीं ond । उसाई परस 
सही खर्गीय ary राभदीन सिंध जी के पुस्मालय में भोगवत का अमुवाद 
एक प्रात है, जिस को थे लक्षलाल के बहुत OFFA का लिखा बाहा करते थे । 
wed हिन्दी साहित्य थे विषय में इन्हीं सब बाते के निर्णय वे में एक पुर्षत 
कृपवाने का विचार करते थे । एक फार्मा उस का क्पीक्ष भी हम था, उसी 
अवसर भें ae were ही कर er सिधारे । खेद का विषय है कि aa को 
बह फासी wey देखने में sre, जिस में उन्रीं गे on की सारीक्ष और aa 
छापने का अश्निप्राय जिखा था। 

फिर राजाशिवप्रमाद ने जो aa रचता आरके की तो वे अपनी pers 
में ree, अरबी के घाद भरने aT | लोग कहते हैं कि उत्दोंने खिचड़ी हिन्दी 
का प्रचार भारत किया। इस कहेंगे कि उन के war MT os के aa थे 
faa भच्तर हो हिन्दी का था । हम फो उनका रचा छुआ वाई एक 
प्रथ पढ़ने का संयोग पड़ा है इसो से हम की Get wel का ured 
होता है। जिन लोगों को राजासाहिय छत walt के श्रधलीकन का gaia a 
faa हो वे लीग चम्द्रकान्ता, तारा आदि ग्रन्थों से उन का verse लगा सवाते 
8 । हम यह नहीं ay aad कि राजा साहिब dal हिन्दी नहीं लिख aon 
थे जिसे बाबू इरियन्द्र ने qe feet कहा है और यह भी नहीं कद सकते 
far यह Dat हिन्दी नहीं लिखते थे। परन्तु wa ay बात बादापि Marc 
नहीं करेंगे कि यदि “ae नागते का पक्ष लेकर सर्वपाधारण के बोधगन्य 
सरक्ष भाषा को न लिखकर वर्तमान समय के हिन्दी समाचारप्रत्रीं की सो 
भाषा fing? ती fray है कि sal समय हिन्दी को ‘ofa? ही जाती 
और जो कुछ fest की caer wa है उप्त का शर्तांग भी शेष न रह 
जाता | हां | हम यह स्पष्ट कहेंगे fa प्रचलित रौति की हिन्दी लिखने 
की और उन का भी ध्यान गया AT तो बाबू arly के Bagi के अपलीपास 
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जौ से गया होगा। ary साहिब उन के विद्यार्थी तथा उन के सासने के vat 
बालक थे इसी से उन को इस बात के प्रगट करने में संकीच छुआ पी । 

aya से aia यह कहेंगे कि जब ge को उत्पत्ति feral ही से हुए है तब 
यदि feet उसी an से लिखी गई तो इस में दोष ही क्या) ae sag, 
परन्तुप्न्तति का यही कर्तव्य है कि निज जयादाता के गुण की ग्रहण करे 
विशिषतः जब कि जव्मदाता सदगुणसस्पत्न हो | हिन्दी pA संर्षत 
से जनमी है। संस्कत हो का अजुवारण करने में इसकी विशेष शोभा और प्रशंसा 
है। हिन्दुस्तानी वा उर्दू वा भी इसी में नास है कि निजपोषक से सम्बन्ध बढ़ाये 
atti $8 कोई निज पोषक की aera बिना निरबलस्थ धो जता है वेसे 
हो oe भी हिन्दी कौ सहायता बिना भ्वयवविष्दीनत्ती कर किसी कासकी न 
रहेगो। भाषा साध वो वाक्य रचना में क्रिया हो प्रधान है। क्रियाविहोन ale 
वाक्य हो हो नहीं सवाता। we में यावत्‌ क्रिया हैं सब की सह्ायक्ष वा पोषया 
हिन्दी भाषा है। इस यर भी यदि वह निञ्रपोषक भोर जवादाता का अनु- 
करण म करे तो वह ware हो निन्‍्दास्द है | alee aries लिखते हैं कि 
बिना भाय् शब्दों के प्रयोग किये हुए Ss या wat वाक्य सी रचना way 
है परन्तु wre अरबी के शब्दों के प्रयोग fad बिना छू avait की 
waar ही सवाती है। ४ 

हिन्दी भाषा aia) Pat चाहिये vie किप्त रीति पर qa से va की 
विशेष शोभा एवं सराहना दोगो एस को efter विज Sarena fara 
gfe से पूर्ण प्रकार से समझा गये थे। va ने इस को ऐसे साँवे में छाला 
कि पढ़नेयाले quer Had) eet ने इस को सीलवो वा weil हिन्दी 
होने से बचाकर निज जननी को carafe बनाते wa भी ऐसा नहीं Aa 
दिया कि सर्वथा eet के पदों में बिल्ोन ही जाय। भर्थात्‌ दौनों Wie के 
आयोग संसर्ग से सावधानता पुबंक बचाते हुये इसे ye सारण पर Sas | Tat 
और में किप्तो भोर ta arr होने हो से एक दिन विचारों feet का 
भी पेशातों भाषा वो ससान ara लोप हो जाता। इसी से हम ee! की इस 
समय हिन्दों का सचा tera BA का साधप्त करते हैं श्रीर edt के समय 


a LL would be quite i npossilie fo con paso a कह 0 sentence 1 
Urdu without using Aryan wards, though many sentences night 
be componed in which not a single Porsian word occurred. 1001 
Comparative (11010, po 32, noble. 
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को हिन्दीभाषा का ate कान सानते हैं। ब्रजमापासिथित हिन्दी में सालिश 
aS यह बात नहीं है। अपेक्षाक्षत ब्रशअसापा सधुस्तर सै इस से aay at 
परन्तु एव ती फारसी अरबी थी अनुरागी सधाणयों को wae से हिन्दीभाषा' 
fax खान से कर सीढ़ी उतर vat थी दूसरे ब्रशभाषासिश्चित था why 
ata dena शब्द भिश्चित हिन्दोभाषा we feel नहीं azar सकती शो । 
'हिन्दीभाषा इस अवस्था को पहुंच गई थी कि बहुत से लोग इसे गवारीभाषा 
mea लगी थे और लोगों का यह अनुमान था कि set walt feat वा 
fiat जननो से पोषित हुये बिना feel चलझो नहीं सकती । डाकर Ua 
लाल के कथनानुप्तार “ हिन्दो का भाषा भंडार ऐसा एूर्ण WA ay भी कि 
ओधुनिक प्रन्यभाषा इस को समता नहीं कर सवातो ” ait va दिद्वाती भाषा 
हो मानते थे | धरियन्द्र हो के यत्र te afore का यह पक gar कि भरफ़रेकों 
की शेखनी से भी यह बात निकलने लगी कि “जो भाषा दिल्लाती और 
किसानों की कहलाती थी वही ara सर्व गुण में भ्ष्ठ, मधुर, afaa, तथा 
Hamat बन गई ; अब हस इस भाषा में fret waa की किसी आशय को 
चाहे जिस qua रोति से une वार सवते हैं और लोगों का यह aear 
व्यू हो गया कि ” यह भाषा छदुभापा को दबा नहीं सकती ।” जो लोग 
विधेभी हैं थे इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगी कि इरियन्द्र ने se बिगड़ी 
हुई, हिन्दी भाषा को नय अलंकारों से अलंक्षत वर के Yar नागरी बना कर 
नागरी का ara सार्थक किया । हिन्दी भाषा उन के समय में ऐसी सहज मछुर 
एवं लावग्यसयो हुई कि लीग देखते हो इस पर विभोह्ित होनेलगी। 

इस में सत्देह् at fa हिन्दीसाहित्य के सेवक आज सो इस की सेवा 
वार रहे हैं ओर इस को उन्नति करते जाते हैं, परग्तु प्रचलित प्रणाली क्षे जन्म- 
दाता हरिमन्द् ही हैं यह सभी की अवश्य rane करना पड़ेगा और जवतक 
SU भाषा का नाम संसार में वर्तमान रहेगा इन का नाम भी साथ हो साथ 
वर्तमान wea | feel से लेखक आम भो बहुत से हैं, परन्तु हम फह् सकते हैं 
far उन सें छत्हीं Mat के शेख में रस मिल्षता'है जो इस प्रणाली के भनुगासी 
Bt और सच ofa तो ऐसा ata है जी afta का शिष्य न ही, चाह 
कोई ate से ae बात सीकार करे वा नहीं । इस यह्द भो पूछेंगे कि इन की 
एवं वा पथात्‌ ऐसे कीन शुशीखक Ba faa कौ रचना का सब AeA में इतना 
ara हुआ ही १ जिनके शेख के पढ़े मे सभों के दांव खिल छठे हीं वा शिन से 
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ae सभाचार पत्रवाले GOA fas ws Sea fleas वा gern की रचना कराने 
के fafan ada meal हों ? शमायण तथा प्र ससामर की बात छोड़ दीशिये 
em वी प्रचार का कारण कुछ घौर हो है । इरियन्द्र को प्रथस शासन प्रद्यन 
करने से उन. वो परवर्तियों भें लन वो समान श्रेष्ठ आसम पानेवाला ait wee 
आता है fad) तो उन थी सर्गपास पर लीग यही का कर पिलाप करते थे 
“sa नागरो के are छाड़ि की Pet गधी । ? 
aa इस यदि यहां पर देवनागरी वर्णसाणा a विषय में सी aw लिखें ती 
विश्वास है fe wea amet न AR क्योंशि जिस भाषा वा wae वर्णन 
war है ओर जिस भाषा के एवा afer कवि तथा Raa at जोवनो लिखों 
जातो है उस वी वर्ण भाजा या पुरा्तत घानना घोड़ा ज़ाभदायक नहीं होगा | 
घूस विषय की और हमारा ert जाने का एक विशेष कारण यह भी हुआ 
है कि आरामागरोप्रचारिणी वो प्रगेशपसालोीचक सभा से “ feel dite 
ह्च्ग्दी ae” पर धाविता छिख ttt के लिये मेरे पाप एपा पत्र आया था । 
उम feat waa न रहने के कारण हम कविता ती न बना सके परन्तु 
हिन्दी ( देवनागरी ) wat का इतिज्ञास यहां पर संक्षिप्त लिख 84 हैं जो 
कविता से भी श्धिकतर arena है ate जिसे जानकर हमारे बचुत से 
मिषरगण खेज्यातुसार wea कविता बना Feat | 
' भारतपर्षीय जितनो पर्षसाणा का जाल चाज तक जात gare उनमें 
पराणीभांपा ait वर्णमाला wa से प्राचीन aay जाती है । qe धर्णमसाक्षा ईसा 
से qd श्री शताब्दी को है। मेफ्ससूलर का वाथन है कि ईसा की पूर्व val 
शताब्दी के परले भाश्तपर्ष गे कोई घणमाला wet थी te भारतवासिय ने 
पश्चिमीय देश से वर्णमाला साया और लिखना What 1 विस्तु erase cre 
तथा SET Fat साहिब के By से qt aaa का खंडन होता है 1 गी धूस- 
टकर साजिय कहती हैं कि वेद भी के माल ते लिप्रिय् करने की रीति सारत- 
वाधितों को ज्ञात थो | लैेसन साहिब aes हैं कि पाद्ीसभाषा को वर्णमाला 
ख़ास भारतवर्ष में Sarat है aight से लाई नहीं गई. सै। इन बातों को विचार 
कर waaay wea लिखते | कि वेद हो के काल में ale वर्णसताला 
थी जो पाली वर्णमाला में परिवर्तित चुई। उसी से देवनागरो wae हुये 
सौर उस से बंगभाषा aA वर्गसाला बनी जी बात बंगभाषा की वर्णमाला 


अंबल्ोवान मात्र से स्पष्ट विदित होती है। # 
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frat २ पुरातलवैत्ता का यह भी अनुमान है कि पाली से गुप्ता Wat 
निकला एवं गुप्ता से देवनागरी. were की उत्पत्ति हुई 1 ret हानलो' 
साहिब ने खरचित aa भाषा के व्याकरण भें एक चक्र में वंर्गसालाओं 
की उत्पत्ति का यह क्रम दिया है। पाली, गुप्ता, Tale, कुटिणा, wal, HEE 
aa, देवनागरी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया ओर उन्होंने लिखा है कि ” कैधी. 
का प्रचार बहुत है aM wat Raa पूर्वदेश हो में प्रयोग नहों-किंया. 
जाता aw किश्वचित परिवर्तित अवस्था में हिन्दुस्तान के पश्चिस oe, 
मरहटा तथा गुजरात में सी ae प्रयोग किया जाता है ओर कोथी से 
देवनागरी तथा aera को उत्पत्ति हुई है| देवनागरी कीयो की परिशोधित 
WIT शरीर महाजनो लप्त की जिगड़ी हुई aT है ? । % हे 

किन्तु कलकत्ता Theta की संस्कृत प्रोफ़ सर बाबू adore 
ara विद्यासुषण एस० ए० का कथन है कि “ देवनागरी वर्णमाल्षा 
की छउत्पत्ति किसी ऐसी वर्णसाला से हुई है. कि जो oat तथा गुप्ता 
भाषा की वर्णमाला के साथ साथ वर्तमान at may एशिया: में जो. 
प्रशस्ति सिलो है he जिसे डाकर हांनेली साहिब ने पढ़ा Bou में 
Set ४ थी शताब्दी का wer नागरी qa पाया गया है । देवनागरी; 
aga, एवं तिब्बत को ada का stew adam करने से 
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Devanagri alphabet. 2, 0, Datte’s Litorature 61 Bengal, p.'. 

That the ornate Dovanagri character was a later davelopement 

of the simpler and oldor, Indo-Pali-charactor, and that the Bengali 

character is a simplification and lator modification . of the 
| Deonngri charactor, Ibid, P, 10 


#Itis most widely sproad.s...[t is used in writing not 
only in Mastern; but also, slightly modified, in western Hindustan, 
Maharatta and / Gujrat.......Besides these, there are two sub 
types much in wise in area occupied by the Kaithi to which they 
aro the most nearly related, These avo the Nagri or Deonagri 
antl Mahajni or “Kothiwall, “the first .an improvement, and the 
nocond corrtiption of the Kaithi or है. mor... 0१ 
original, ‘Vide De, गिंए0च०ँ Grammar of ue Dialects - 
Alphabet, P, 2, 








[ ११९ 1 


इमबीग देखी हैं कि वे मब एक af प्राचीन वर्गसाला मे उत्पन्न हुई हैं 
भी अति प्राचोनकाक्ष में सारतवर्ष की उत्तरोय वा पश्चिसात्त जय veer में 
प्रचलित भी | fang इधर घोड़े ही दिन में जेसो देवनागरों थी बढ़ती हुई है, 
वह आधयर्मजनवा है। ay बात ofS वादापित्‌ काशो के कान्यकुल राजाओं 
की सहायता से हुई ot. सब are की खोग बाशी में विद्याध्ययत के निभिश् 
जाते थे। बहा से इस की अपने २ देश में ले जाने लगे Te धीरे २ यह लिपि 
तत्काबोम अन्य प्रचलित वर्णमाला को दबाने लगी । फिए ११ वीं शताब्दी में 
afte मण्छली ने सी इसे ara प्रदान किया । आधुनिवा ae में यूराप- 
awa संस्कतवेता लोग भी deta wait की देवनागरो wae में छापने लगी। 
थोड़े दी दिन wes dea मी ग्रग्य aa बड़ाली, छड़िया, Aaa तथा तामौल 
भाषा में oye फिये जाते थे परन्तु अब wart पंडित My भी देवनागरो शो 
अधरि में oat को afer कराते हैं । wears, wees, प्रलाह्वाबाद तथा 
प्रंजाब विश्वविद्यालयों में भी छात्री की! देवनागरी were हो में लिखने वी आता 
हुई है। यदि aaa पिशविद्यालय भी ऐसी भाज्ञा प्रचारित कर दे ती इस 
पिसात भारतनप में यज्ञ प्रधान वणमाला हो जायगी। afer भाव तो पत्र 
है कि fiwedlo तथा gal प्रत्यादि देशों भें भी पावोभापा के wer दिवनागरो 
wae में wud भारगा हो गये हैं । १०वर्ष सी देवनागरी wee ऐसे Gata से 
चल tar है कि यदि ऐसा हो चबता car तो हिन्दुस्तान की कीन की सारे 
एशिया पर भ्रपना भधिकार जमा Bate | 

जिस wt wt wat की बात सतीश arg ने लिखी है ay 
aura Hat भखर वा छस का कोई: रूपान्चर होगा ait उस We 
नागरी अच्यरथाणी प्रशस्ति की eit साहिब ने पढ़ा है घीर धार्मक्षीं 
साहिब ही ने नागरी अचर की aay वा सुधएा HAT रूपत्तर पाना है ihe 
नागरी वर्णमाला को aa से agg Peat बताया है जी बात ary 
रमेशपरद दत्त ने भी खिल He सतीश बाबू का लेख भी बिचार पूर्वक पढ़ने 
से इस से aq नहीं पाया जाता | यद्यप्रि भागरी wax & were 
के सम्बस How बाबू ने जो लिखा है उस से कुछ शेष थी war wets 
gery ow साप्ाविक हें जीर अपनी भाषा और भाषा की वर्णमाला प्रर ge 
को ममता दिखलातोल, sit निम्दनीय नहीं | । 


we eee ee me tet 
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gate प्रमाणों से स्पष्ट सिद्र है कि देवनागरी अक्षर अति प्राचोन है 
ओर Gal वा उत्तो प्रकार & fara) orate अवस्था में कम से कम ईसा के 
पूव ४ थो शताब्दी से थे अक्षर waa होते हैं ओर देवनागरी लिपि का 
प्रचार भी बड़े Ga से बढ़ता जाता है जो आनन्द का विषय है । परन्तु शीच 
तो इस बात का है कि xa अक्षर का पंडित्मंडती में आदर हो, यूरोप 
तथा सिंहल आदि देशों भें ama हो, अनेक विश्वविद्यालय में गौरव हो 
और जिस प्रांत का यह अछर है वहीं के लोग विशेषता wart प्रियवन्धु 
Hae लीग इस की nace fears करें ओर इप को wage करने में 
BU करें। eA कह सकते हैं कि यदि प्रथ्रिमीत्तर देश तथा बिहार अपने अपने 
नित्य के areal में इस का व्यवहार करे ती fame अति weg काल में 
सतोश बाबू का भावीकथन फलोभूत हो जाय । 

हम ऊपर लिख आये हैं कि लक्षू लाल जो A भी गव्य हिन्दी लिखने 
का प्रता पाया जाता है'। Se के छपने के बाद बाबू श्यामसुन्दर दास Slo Te 
काशो नागरो प्रचारिणी सभा के कार्थाध्यक्ष ने went पास एक पत्र ओर एक 
चक्र भेजा है जिस के देखने से स्पष्ट प्रमाणित Wars कि लू लाल के पूर्व 
हिन्दी wer के अनेक पुस्तकें लिखी गई थीं। इस चक्र में भ्रंथ तथा ग्रंथकर्त्ता 
का नाम एवं YR बनने का सम्व fear हुआ है। यह चक्र उपसंध्रार 
Cg? में धन्यवाद yam प्रकाशित किया जायगा। यद्रपि भूतकाल के भाषाश 
में अनेक गद्मयलिखक wad का दर्शन Wat है तथापि लज्नू लाल ही गद्य 
हिन्दी की शुक्र waa ae जायंगे क्योंकि इन्हीं ने अपेज्षाअत गद्य रचना को 
अधिक ज्योति प्रसारित की और इन्हीं के थोड़े दिन बाद गद्य हिन्दी दिवस 


का आगम हुआ | 


[ eee] 
qe परिच्छेद । 
कऋतिता | 

पुश्चिन्द् हिन्दी साहित्य-बाशिका के एक male साली थे। एन को इस 
बाटिया में are नाठ्यादि की ale सुन्दर कियारियां कथो हुई है, ललित 
लेख, nae, एवं get के कसर was ait @ay सुशोभित है ; उस में 
कविता लता oat लह्वरा रही है; अलंकारों के gat al aa wet ww 
रहो है, ra का कमा पराग कर रहा है , साव का aT AMAT लड़ रहा 
है, auger का eur wy टपया रहा है; falra weet को waar gan पिकादि 
गाना भांति वी पत्चियों के कलरव सा hat आनन्द दे रहो है; कभोर भवानक 
ओर dha का भयप्रद रव भो चित्त में कप्ताभय उपजाता है; शान्ति, भ्ति का 
, गोतल्न aE BAT वायु हृदय की sat wafer करता है; वीर भीर Ve 
का ala तप्त ag ease के पवन के समान aly चित्त को dar 
daa वार दिता है; wer को waz ae किरण सन की कसा भानग्दित करती 
Flas unit सरोवर संयोग विधोगादि adit मे कसा तरंगित हो रहा 
है, गश्तीराशय जल मे वह कोसा परिपुण के, शब्दविन्यास के भांति भांति के 
वामश a8 विकशित प्रो रहे हैं और रसिवाता का wae Sar गुंजार कर 
रहा है। मच तो यह Ff ya बाठिया की सेर fray whens है 
परन्तु इस बाटिक्ा में खय॑ wae किये बिना किसी की gare aa नहीं 
मिल सकाता क्योंकि यह अनिर्षननोय मै; आर न faa को सदुपरदेशों का 
सुन्दर WA हो प्राप्त न्‍्रो सकता | तथापि एस arent को कियारियी की कुछ 
कवि वर्णन करने की इस Ver ath जिस में प्रादकों के जो में इस के श्रगण 
का MATT उत्पन्न ही | 

पहिले काव्यक्ियारी की wat दिखलाने का यत्र किया जायगा। कविता 
में थो ated ने एक syd शक्ति प्रदान को Fo जो विषय दर्शन Fe 
alfa की लिये कष्टसाध्य है, क्षणमात्र की चिन्ता में कवि oa रहस्य को' uae 
करने में समय होता मै । val  सुविश्यात अंगरक्षो कवि Sahara 
लिखा में कि।-- 

# The poets aye, ina fine frenzy rolling, 

Deth glance from heaven to earth | from earth to leaven, 
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And, ag imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the poets pen 
Turns them 10 shapes and gives to airy nothing 
A Jooul habitation and a name, 
A Midsummer's Night’s Dicam, 


अंखिया सुकबोन को घूमि भत्ते उनसत्त समान Te कबहीं | 
नंभसंडल सों ya ओर wal ya a निरखे नस के दिसहों॥ 
faa ज्यों ज्यों agra बस्तु अजान gale गढ़े छिन हीं छिन हों । 
कबि लेखनिताकर चित्र fea अर ठाम औ नाम क है सबहीं॥ 


say कारण से यह saad प्ररूचि है “ जहां न पहुंचे रबि वहां पहुंचे 
कवि ” अर्थात्‌ जहां ar को किरणों की भी गति नहीं होती वहां. भो ऋषि 
पहुंच जाता है। परन्तु यह बान faa प्रक्षत कवि पर घटित हो सकती है। 
वही ya को वत्तेसान के मप्तान कर दिखजाने की योग्यता रखता है, al 
क्षिप्ती विषय के वत्तेमाव स्रोत को भविष्यत्‌ में HF all समर्थ हो सकता 
है, We वही aaa ओर भविष्यत्‌ का पथप्रदर्शक होता है। 

विषय शोर प्रबन्ध की सत्यता सम्पादन, भाव की गंभीरता, भाषा की 
सरणता ओर शब्दविन्या। को निपुणता का प्रदर्श हो maa कवि 
we गुए हैं। जिस कवि की कविता इन गुणों से भूषित हो वह्चे उत्तम कवि 
कह्छाने का अधिकारी है | विज्ञायती कवि मिलूटन ने भी कह्चा हे कि 
कविता aa, मर्मस्यशिणों और सत्तकारिणी होनी चाहिये, थोड़े हो wet 
@ aya भाव waz slr सत्कविता का एक सुख्य लक्षण है। 

विचारपुर्वक देखने से हरिस्चन्द्र की कविता इन गुणों से भूषित पाई 
जाती है। चाहे प्राशतिक वस्तु का वर्णन हो, चाहे किसी जीवधारों का, 
गुण कथन हो, चाहे किसी नगर वा स्थान विशेष को छवि का चित्रण हो, 
चाह ज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन हो, चाहे करुणरस वा STATE का 
निरूपण हो, चाहे बोररस वा शांतिरस का विज्ञेषण हो, सब art पर 
कविता में इन को शेखनी ने aad शक्ति प्रदर्शित को है। साषा सानों इन 
की आाज्ञाकारिणी घर को लौंड़ो थो। कठपुतली के समान जिधर Taye हुई 
F उधर हो उसे नचाया है | 
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भरियन्द्र की कविता के सवंगुणसम्पत्त होने के अनेक कारण थे। एक A 
war हो ने od कवि बना कर संसार में जक्य दिया था जिस से इन के 
सुख से उसी अवस्था में कविता स्पुथित होने लगो थो जब कि अधिकांश 
बालकों को किसी भाषा को वर्णमाला का सी ज्ञान नहीं होता, और छन के 
हाथों से Hare ay, तक नहीं Eze, दूसरे कविताई इन की Ghee 
सम्पत्ति थो, Het बाध्यकाल हो से काशो में निवास, जहां की प्रत्येक wey 
wea में कविश्वगुणसंचार को अद्भुत शक्ति रखती है, DE enews वर्ष को 
अवस्था से समय २ देशाटन, पांचवें मित्रमण्छली सुरप्तिक। fer wit 
बातें कविता शशि विकशित करने को माधिका ही थीं. बाधिका As नहीं । 

we के अतिरित्ञ स्कूल में पढ़ने वी समय भी इन को कविता Way 
का उत्तम योग मिल गया था। इन के क्लाम के अध्यापक do लोकनाप्र जो 
अच्छे ante थे । # 

wal से शालक पइरियन्द्र ने कविता abal 1 परन्तु खर्गीय पंडित fie 
aire व्यास ने fae पिता थी पर््ित दुर्गादत्त ( दत्तकवि ) के जोवनचरित 
मैं लिखा है कि “ बाबू हरिसन्‍्द्र ने सन्धप्रोपासन, असरकीप, पंचतन्ख, Tye 
watts थाई war मेरे पिता से पढ़े थे । ae ऐसे ser छ बुविमान थे कि भाषा काव्य 
भ्राप भरी लगा लेते थे, कर्ीं aw भरी तो पंडित दुर्गादत्त मे पूछ a? परन्तु 
बाबु Taree ने इस को एक पत्र में लिणा है कि “ प्रंडित ante yale 
थे, प्रतिष्ठित थे, aa थे, उन का aia बाबूसाहिग के यहां age था fey 
arg साहिब उन से पढ़ते भो थे यह हम ने को नहीं सुता न देखा” | जो wT, 
बावसाचिबव परिष्ठत लोकनाथ हो की बराबर गुरु Ne थे। और बा हो ay 
को भवस्था में हिन्दी तथा dere eae जान गये थे कि समस्यात्रों att oh 


w पंडित जी छत छपी हुई. “Aagaar’ gard देखो हुई है . oa से 
'एक कविता saa की जाती है।-- 

BAT सभी के असुची के रंग WF लगे era wa RY सुरेस के wat 
के है। सुन्दर gta के न घोषा मंजुशसों की न मेनका wart की ने ta 
सुरती के हैं | रूप जो रती के सो रतो के सम we न नीके stor sow के जोश 
सोना हू कसी के हैं। नाथ दासिनी के चार we चांदमी के रूप ate 
कामिनी के नांहि जैसे जानको के हैं ॥ १॥ 


[ av | 


बात को बात में कर के लोगो' को चकित मार देते थे। दो एक सम्तस्था की 
पूर्ति AR लिखों जाती है “ रूगातूसिक्त। पलायते” इस को aft Al ने 
इस प्रकार से की थी। 


Sai सन्नेत्रनेशित्यं मोहितों वरिपृश्वः । 
शद्धितस्तक्धयेसेव सूगात्लिहः पत्तायते ॥ 


परन्तु इम यह नहीं ae सकते fee Cafe समस्या किस की दो हुई थी भर 
wet ने इस को किस अवस्था में पूर्ति की थी । किन्तु १८७३ ई० के नवेस्थर 
में जब पंजाब युनिवर्सिटों के एक अध्यापक श्रीपंडित गुरुप्रसाद जो थ्रो पंडित 
गरिवकुसार जो की लेकर इन से मिलने आये थे और उन के ay कहने पर कि 
पंडित शिवकुमार जो कविता aga शीघ्र करते हैं “चन्द्रावली चुम्बति” समस्या 
दौगई , तो उत्त परिष्ठव जी तथा बाबू साहिब दोनों महानुभाषों ने sa कौ 
पूर्ति कौ । बाबू साहिब की की हुई OAT यह है। 


“SAMRAT चतुष्पपषचय गन्धावह मारुते। 
चंचब्राक्षितचचरीकनिचये. चारुप्रमोदोदय ॥ 
कूजस्कीकिलकाकलीकलकले कालिन्दिकाकूलके | 
ga केलिकला5कुल॑ fread चन्द्रावली चुम्बाते 0 


इस के भतिरित् “सोतावक्नभस्तोत्र” तथा “ यज्ञोपवीत॑ परम ofa ” 
इत्यादि कई एक विषय इन्होंने संस्कृत-भाषा में लिखे हैं। ४ 

इन के पूर्व जितने कवि हुये सभी age, हास्य, करुणा, Te, a, 
भ्रयानक, वीभव्स, .भद्ुत तथा शांति यहो नव रस मानते थे । शरिधरन्द्र ने 
१२ ही वष की अवस्था में यह aa किया कि इन के अतिरित्ञ वात्मस्य, 
we, afin एवं आनन्द ये चार रस और होने चाहिये क्योंकि इन तब Tat 
में मे किप्तो रस में भो इन चारों का भाव नहीं सिल्तता है | इन्हों ने इस 
तके की अपनी उस्ति धुक्षि चारा ऐसा qe किया था कि श्रौकाशौनेरश 
ओऔसान्‌ ईशरोप्रसादनारायण सिंह बहादुर के सभा पंडित ATRIA तकरत की 
भी जो संस्कृत के प्रसिद परिष्ठत तथा कवि थे ay बात AUT पड़ो थो 
और vet ने खरचित “शज़गरसत्ञाकर ” में we faar है  हरियन्द्रास्तु 
qr, सख्य, भक्ति, आनन्दास्यमधिवां aged Hat” ante हरिय्न्द् 


[ १६८ ] 


वाबाण्य, सश्य, afer तथा आनन्द नासक चार रप्त अधिक Wie मानते हैं । 
eat ने उस wer में इन at ar उदाहरण भो दिखलाया है । इसी प्रकार 
यह गृजुगर रस में भी वाई aa तथा नूतन भैद # मानते थे । प्ररिछ्त- 
afterall से “ परिएत ” नासका cae इस विप्रय का कुछ दिन बड़ा 
भानदीलन होता रहा। sat ने अपने पृष्थपाद पिता जो का “रसरकव्वावर ! 
नामक ग्रंथ पूरा कर के और sal में इस विषय का निराकरण कर के एक 
पंथ दो काश करना चाहा था ओर उम्त ग्रंथ को प्रकाश वारना भी area 
कर दिया था जो “ हरिश्रन्ध मेगज्ञीोन ? के ७८ अंक में प्रकाशित चुआ है। 
दुर्भागयवण वह da पुरा प्रकाशित नहीं gor । किन्तु जो कुछ छपा है ae 
नमूना के लिये घोड़ा नहों है। sa) से नाज के ढेर का अन्दाज मिन्न सकता 
है | यहां पर उप्का कुछ अंग छत कर देने से पाठकबगग खय्य॑ समझ 
ada | हमारे चरित्रनाथवा लिखते हैं |--- 

“cay परकीया | anes परप्रुषानुरागिणों परकोया'” wate saz 
परपुदुष में जी भनुराग करे ae परकोया। पर दत्त सूत्र का और प्रावोन * 
मत का भाग्रद ओर भनुभव प्राची नो हो को रहे । में ती न ऐसा सानता हैँ ate 
a मेरा अनुभव है को कि ca सूत्र के द। लक्षण हैं। एक तो wre भनुराग 
बह अमुभव वी बाहर है क्यातति यह प्रेत Gat ata है कि कभो facet नहीं । 
इस में उदाभरणसरूप bata हैं शिन का प्रेम eet भंधीं में विश्यात है। 
और इस दशा में कुलटात्व at wel आता क्योंकि अनुभव है कि किसी 
परकोया का प्रेम ufaaa से भी ee होता है। इस से पचिला लक्षण अनुभव- 
faqa है। भोर cart यह कि भ्रापहो अतुणग करे, यह सो भनुभवविद्धद 
है क्योंकि अतेया नायिकों का एकांगो प्रेम चोता है । इस दशा सें कया उस का | 
ada qatar वारवी होगा ! जैसा ठाकुरनी ने काह। eS aaa # faa AT 


# नायिका भैद/--कन्यका, सकोया, प्ररकीया, कुलटा, सामान्यवनिता। 

गविता।--में मं, धन, Aaa, क्रिया, कुल, रूप, गुष, वचनगरव़िता | 
wa सें भो पेलिक कुल तथा धन, एवं fa रूप चोर गुण है विचार से तथा 
प्रति के qa धन, eo इत्यादि के विचार से दो Ae मानते थे। 

सफ्गार--में पुल्वोतुराग, सम्भोग, सानोत्‌करठा, face tulfe सभ 
वस्तुओं में भेद मानते थे । 

We ताराचरण ने अपने gay में इन सी का भो उदाहरण दिखलाया है। 


[ ete 1] 


लिये इतना ती पिसष हूँ जानति हे हैं? और इस दशा में नायिका में बिना 
दुर्गुण देखे कुलटा कहने से भ' पाप है। इस से दूसरा लक्षण भौ सतविरुद्द है” | 
अब परकौया में कवि ( हरिश्वन्द्र ) को sfir— 
“waa AF sea सकल , जाने रस निरधार | 
प्रीति wast सों at, सी परकीया नारि॥ 
प्रगट करे अनुराग वा , राखे athe छिपाय। 
नहि चाहे पिय को तक, परकोया कहवाय॥ 

"जो परकोया हो वहो परकोया है अर्थात्‌ नाम हो से उप्त का लक्षण 
लक्षित है भर यह परवीया ata प्रकार की हैं। जैसे उत्तम, समा भर 
विषमा | उत्तम्ता के दो भेद हैं प्रेमपुणी ate शंकिता va साधारण परकीया 
का उदाहरण -- 

“यह सावन सोका नसावन है सनभावनि या में न लाजें भरो | 
जसुना पे चलो सु aa मिलि के अर ग।य बजाय के सोच हरो॥ 
afa भावत हैं हरिचंद पिया अहो ला डिली दर न यामें करो। 
बचत भूलो फुलावो AT उस्को इहि UTS eater ताखैं घरो ॥ 

“we उत्तमा का लक्षण | जी प्रियतम की न चाहते भी आप चाहै वह 
saat | इस के दो भैंद हैं शंकिता और aval | 

“gh नाथिका नायक को तो उस के बिना चाहे चाहै, पर लोगों की शंका 
सै प्रीति की une न करे वह शंकिताउत्तमा। gat -- 

“सब चहियो कहियो न कछ, रहियो faa धरि मौन | 

यह तेरी बाढ़ी fen, बुभनडारों कौन ॥ 

_ “जानत कौन है प्रेमबिथा कैहि सों चरचा या fra 
को कीजिये | को कही माने, कहा समभे कोज, क्यों बिनु 
बात को Che लौजिये ॥ जो हरिचंद जू बोते सहें बकि के 
जग क्यों परतोतहिं AA gaat हैं सब मौन है क्यों ९ 
प्रिय प्यारे कहा इन्हें उत्तर दौजिये ॥ 
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ona प्रगट मत कोजियों, aa अति उत्पाति। 


gat हो जरि seal, तू दोपक की भांति wu” 
qa) प्रकार vet ने प्रेसपु्णा तथा परकीया के भव्य भैदों का भी लक्षण 


शोर उदाहरण लिखा है। 

परवीया के उदाहरण से Say सावन से।क नतावत है” जो सबेया 
लिखी गई Bas सर्वेया wat ने सब से पहिसे are की समस्या पर 
बनाई थी। १४ पीप War १८६४ से अर्थात्‌ १४ वर्ष की waar में परिष्ठत 
ताराचरण ahem को दो हुई इस समस्या की “ तु था सन क्यों अभिलाष 
wt? gaat ने निम्नलिखित पुति की थी। 

« जब ते amt aan जू तब a fea सें fat 
हागि at) दुख भारि बढ़ा सो करों किह्ि सों हरिचन्द को 
wre के हुःख हरे ॥ बह दारिका जाद के राज करें wa पूष्ि 
हैं ait av सीच परे | मसिलियों उन को Ag. खेल नहीं तूँ 
gar aa क्यों अभिलाष करें ॥ ” 

फरियन्द्र के gaadt अनेक विश्थात भाषाकवि हुए लिन से साधारण 
शैति से तुलना करने पर ह्थच्िद्ध कोई Aw स्थान लाभ न कर सकेगी, परन्तु 
विचार पुर्वेक देखने से स्पष्ट (विद्धित drat कि यह एक प्रकुत कवि थे। इस 
की रचना सत्कदिता थी सब लक्षणों से भुषफित पाई जातो है अर्थात्‌ भाषा की 
quar, भाव वी गग्भीरता, TH को fadaat, ऋदय प्राहिता serfs सब 
बातें इन को कविता में वत्त मान हैं। थीड़े से प्राचीन कवियों के भ्रतिरिक्त ये 
सब लक्षण प्राय; अन्य लीगीं की रचना में नहीं पाये जाते। इस का एक 
fata कारण ह। साहित्य को समाज से एक घनिष्ट ward है। जिस समय 
समाज वी जैसी अवस्था होगी साहित्य a तदनुरूप ही Har) भनेक 
शताब्दी के सुमलमानो' के साथ संसर्ग से जहां aaa, सोरचसन, ere 
gin, wife पैसे wert का जन साधारण में भादर था, यदि हिन्दी" 
कविता भव्युत्तिपुण, वागाडस्वर से salt dre कठोर शब्दी' से भरी हुई हो 
Arad की बात नहीं, ततकालोन कवि प्रायः Gaeta राजाओं के 
आदरपाज थे । उन लौगी' की रुचि के AGATE FH रचना भी किया करते 
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थे। हिन्दू राजा सी उप्तो ढंग की कविता का भादर करते थे। तभी तो ea 
शेखर +# जो का छन की इस कविता पर/-- 


“हादसों कला at भैरतण्ड ये उवेंगे चण्ड सेसवारी 
सांसनि समस्त ay जलिहे | छूटिं जेहे अचल अवास भमरेस 
ae az जैहे aval wet सो भूमि इलिहे॥ शेखर 
HVT अलका में कलापात Fs wae पिनाकौ के चिशूल 
at निकलि है। तूं न तान भौंडें सानुबंसो भूप मान ना तो 


जानि रैहै प्रलयप्रयोधि फूठि चलिहे॥?! 

मानसिंद है दरवार में १००) मासिक Faw हुआ था; We पन्माकर1को 
निम्नलिखित कविता पर रघुनाथ राव पेशवा ने एक लाख रुपये प्रारितोषिक 
दिया था i हे 


# Ga wat १० te १८५४५ में सौजवाबाद जिला फुतहुपुर में इन का 
जन्म हुआ था| इन के वंश में पह्चिते gat आदि की sar थी कविता 
Raa वित्तविनीदा्थ की जाती थी। परन्तु री गुरुगी hes सिंह जो के स्रेहपात्र 
sada जी के was से कविता हो va वंश की जीविका हो गयी थो Rew 
में असनौनिवासी करनेश सहापात्र से वाविता पढ़ी थी । २२ बंष की अवस्था सें 
घर से निकल कर TATE वी ओर आये और इस प्रान्त में यथोचित प्रतिष्ठा. 
प्राप्त कौ । २८. वर्ष की अवस्था में जोधपुर गये । उस ससय महाराज मान सिंह 
के दरबार में नामी aaa कवि थे । यह बांकीरामदानावरण के ere 
वहां दरबार में पहुंचे और यहो कविता पढ़ी जिस पर सान सिंहने. १००) 
बेतन कर के इन्हें अपने पास रख लिया। मान सिंह के पुत्र तखूत fee के समय 
वहां से we हो कर यह थो मद्दाराज कर्म सिंद्र के पास पटियाला गये । aT 
से बराबर वच्चीं रहे । उत्ता मद्दाराज के पुत्र महारान नरेद्धस्तिह के भाजानुसार 
wet ने बौररसपूर्ण इब्मीरहठ काब्यकी रचना कौ । इस के सिवाय vat से: 
नखशिख, रसिकविनोद, हन्दाबनशतक, गुर॒पंचशिका, जोतिष का ara, 
माधवीबसन्त (धचदुग्रत्य), efarnfaata (ह॒दूग्रन्य) तथा एक राजनोति का 
wat बनाया है| इस के पुत पश्डित AY बाजपैयी पढ़ियाके में वर्तमान हैं। 

pag बांदानिशासो मोहनखाल भ्रष्ट के पुत्र wa १८४८ में इन का 





[ एशश J 
“ doft सुमेर की कुबेर की जो wa ae तुरत 
लुटावत. fade oc धारे ना। ee पदमाकर ata ea 
झाधिन के wah धजारस के frac feat ना॥ गंज गज 
बकस सह्ौप रघुनाथ Us Bet गण धोखे al तेहि Fe 
wit at | anh भंय॑ गिरिजा गजानन को गोद रहो गिर 


ae ते faa We तें उतारे at ॥ 
mat इन Bat से बढ़ कर और कोई अतिशयोति ही संकती है ? der ऐसी 
कविता nat afar agar सवातो है ? नोति तथा धर्मासस्वन्धि कविताओं 
को छोड़-कर प्रायः नायिकाभेद वा उसी प्रकार की रुचि की पुरानी gery 
सधिकता से पाए जाती हैं। इस का कारण क्या है? यही, कि जो जितना पी 
बुद्दिसागर को सथन कर के रुपवर्णन वा किसो के प्रशंसावर्णन' में चमत्कारी 
दिखाता था satay sa को सुख्याति प्राप्त होती थी। wera कबिता की 
tenet कौन करता er, Hey उस से समाज का उपकार बंहुत दूर था। 
यदि ऐसी पी कविता संचसुच सराहनीय और छप्यीगी Hat ती dandy 
प्रसिद्र वावि भारतचर के विद्यासन्दर काव्य की बुरी संमालोचना कंरने की लिये 
ak Sanit नहीं उठाता और न विद्यापति तथा चण्छीदास की. कविता की 


०००७ -+ नमन Ane ee शान कक AE ABH ECA वन REINA कक ReNem oka eM dl net 


ore gar थां। यह wats तथा हिन्दीभाषा के पुर्ण पंडित थे। aw प्रिंस 
दघुनाथराव Saat के यहां थे। पीछे जयपुर aark मदाराण जगत सिंह 
Steerer के पास रहे । बच्ची पर इन्होंने जगतविनोद एक भायिकांमेद का ग्रंथ 
feat था। यह एक rete कवि थे। इन्होंने काव्यबल से aya घन हाथी थोड़े 
इत्यादि लाभ किये थे। इन्हों ने अपने विषय Hae ae aad कहा है" 
:“'क्ष्टति लगाने को बुंदेलखंडवासों कवि qa प्रकाशी पहुसाकर at 
नासा है। जोरत कवितत छंद got हैं अनेक भांति संसंक्षत mrt पढ़े eat 
aa है ॥ इये रथ पालको भयंद wy ग्राम चार भाखर लगाए Sa साधन 
की साभा है। मेरे जान मेरे तुम are हो जगत सिंच तेरे जान BA वह 
fon में सुदामा ev” ' 
oe के बनाये जगत॑विनीद, पद्माभरंण, sawed, प्रयोभपधासा, 
ब्श्मिंकीय राभायक्, भात्तोप्रकाश afar हैं। 
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इतनी सराहना हीती | प्रक्षत॒ कविता. होते हो से गीखामी Agee शी 
का रामायण, सुरदास जो को प्रदावली तथा विद्यरोजी को सतसई आादि.का देश 
विदेश में इतना मांनें होता है।' मृ गार दो रस को कविता फ्यों नहो परन्तु उंसे 
vera कविता के लक्षण से wee होनी चाहिये । केवल cee ar 
पागाडस्बरयुक्न कविता सराहनीय नहीं हो सकती सुन्दर कविता करने 
की पूर्ण योग्यता रखते हुए भो ज़ब अधिकांग कवियों. ने केवत ख ख. पत्माइ 
waa और पालनकर्ता को रुचि अतुसार काव्यरचना को है तो कठुसमालो': 
war के लिये समालोचक AG नहीं हो सफंता। 
अन्य रस की कविता को बिलग रखिये। पहिले वीर रस की वैजिता की 

wie दरष्टि डालिये। इस रस को कविता में प्राय! टवर्गी wal भीर दिल शब्द 
अधिकता से भरे जाते हैं कि जिन के सुनने से कान के परदे पाने लगते हैं Ae 
जिन के Saree में frat भो ait २ अपनी गति भूल जाती है। ऐसे शब्दों 
कवोररस की कविता में विशेषतः प्रयोग करने का कारण यह कहा जातों है 
. कि उन को सुन कर ater के मंन में Deeg का आंवेश होता है. भौर इसी 
अभिप्राय से लोग शब्दों को भी ऐसा तोड़ BOs देते है कि कुछ कहा नही 
जाता। हम यहा पर उस oH की दो एक कविता SHA करते' हैं। 

“yar धुँधुरित धूलि af धृंघुरित quae | पदमो- 
awa eee लगखि परत a Yay ॥ Aaa Aft aft 
:परण aM लखात Sat अंगनि। तहं प्रताप प्रथ्िपाल ख्याल 
aaa खलि खग्गनि ॥ ad तबहिं ata तंगनि ।तंड़पि da- 
gra तेगनि तड़कि yf WE ME WSUS. YET पड़ 
घड़ wera तंबा घड़कि ॥ : 

शेखर जो लिखते।हैं। 

qa qaae परे लुत्य पर लुत्थ| छउलजत्यिय:) 

कुंडन शोणित भरे de faq roa ef ॥ we 

Beat yatta ale yatta घाम ya fea 
कोट: STATA Fe डोलंत भूरि YI) AA सोर. परचंड 
घोर FNC दंड इक | खण्ड खण्ड गिरिबर fare 
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erat waa fern fafa चगडवात aga free उठे 
wis suet fafa पड़त कोट qt सहित ee eof 
aa छिति परे | 


देखत कृपाण भूषसाण के AIA ara we इल ara 
होत देख प्रले माई सी। we गढ़ ze ae बौरण के 
प्राण छूट कालसो कराल काल कूट सें बुसाई सी॥ भनत 
gag रास लकुमण तेरो तेग काठ काठ जात Ya फाट 
जात काई सी | काठ जात Sry सोस प्रायण लो ws जात 
ae जात fina wast मलाई सी ॥ 
परन्तु इरियन्द्र की वौररसकी कविता भी मरक्ष उत्तेजक और eae 
पाई जातो है, साथ Ft, उस के पढ़ने मे wea में deca का संचार भो Far 
है। भारतीय सेना के अफगानिस्तान पर HRA के aaa“ सारतवीरख ” 
mtg में अमीर प्रबदुरहसान We aa Bt के सप्य ge के समय “asa 
amet? तथा far देश में भारतीय Bar के जय लाभ करने पर “विजयिनी- 
विजयवेजयश्ती ” भादि कविता की wat ने बनाई थीं उस a देखने से सेरा 
माथन प्रसाणित Par) इस सब rat का सबिस्तर वर्गम राजभप्तिप्रवारण 
में किया जायगा तथापि “ विजथिनी पिजय पेजयन्ती ” से छुछ oat oy 
किया जाता है i 
अरे बोर ya cosy wa फ़िर faa सोए। 
ae aw करवाल काढ़े win समोए १ 
aay desis तुरत at जयध्वजहिं vera | 
ag ar सों खड़ खौंचि रनरंग ज॑साओ॥ 
परिकर कठि कसि est बँदूकन भरि २ साथी । 
amt get सबहीं रनकंकन बांधी॥ 
का घरवो को Br कहा वाकों बल भारी। 


सिंह लगे कहूँ खान seit समर मंभारो ॥ 
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फिर उसी में है।-- । 
कहा ge af खबर खबर जय को इत TTL, 
जीत मिसर सें ay सेन aa दई भगाई॥, 
तड़िततार के at fel सुभ समाचार यह। 
भारतसेना fear घोर daa faa aes 
लेमरल सवफ्रसन आदिक जी सेनापतिगन। 
तिन ले भारत सेन कियो भारो अति ही रन ॥ 
बोलि भारतो सेन eat आयसु vfs wets 
अभिमानों .अरबो बेगडि वेगहि ate लाओ ॥ 
सुनि के सबहों awa बोरता आज दिखाई। 
सत्र गनन dt aaa भारी करो लड़ाई॥ 
fer से सत्र, WATS गछ्मों अरबों पासा BN | 
ala ara रन बोर करे बंधुआ vat ay ॥ 
MH गम को नाम आजु सबहीं रख AAT | 
gf भारत को We जगत मई उद्नत कीनोी ॥ ? 
प्राउकहन्द wa facta भाव से विचार कर देखें कि प्रग्नावरणात 
फविता का चीथा पद कैसा है तथा satea efaa ये सब शब्द कैसे हैं । 
wa ay नहों aed कि हरिथन्द्र के सामने उन लोगों की कुछ गिनती नहीं 
है। ऐसा कहने से लोग frase हमें पागल हो समसेंगे। हम यह भी 
नहीं aed कि प्राचीन किसो कवि ने पोररस को mera कविता कौ हो 
नहीं । हम की कैवल यहो' दिखलाना अभिप्रेत है कि हरिय्वन्द्न ने इस रस 
को कविता का भी ey बदलने का aa किया है ae fewer दिया है' कि 
Sa रस को भी कविता सरलता को साथ बौरसससंचारका धो सकती है। 
देखिये गोखामी जी ने भी वोररस को कविताओं में टवर्गोय शब्दों का 
प्रयोग किया है परन्तु न उन ने निष्पुयोजन शब्द हो से काम लिया है 
और न इतनी अनेसर्गिय उपमाही को भरसार को है; बरन कवितावली 
रामायण या सुन्दरक्रांड पढ़े से ऐसा nate Pars कि वे ag आंखों के 


* 
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सामने हो रहो हैं। यदिच रामायण में geada अलौजिक ढंग से किया 
गया है ती भी ay सच्चा हो चित्र खींचना कच्चा जायगा कोंकि योचागण भी 
अलौकिक थे। far पर भी उन का पुधप्रकरण बचुतैरों की रोचक प्रतीत 
नहीं होता और इस का कारण aah अनेसगिक रचनाही ET जायगा। 
वर्णनीय वस्तु चाह बुरी ही चाह wal, चाहे उत्कृष्ट हो we fitere, 
उस का wer चित्र खींचना ही waa कृषि का कास है। काव्य में मरी 
afta शक्ति होनी चाहिये, छस में मादकगुण Pat चाहिये। साथ साथ 
अत्युक्ति भौर अतोकिक उपसा भी रहे तो कुछ चिन्ता नहीं। 
इरियर्द्र में छविवर्णन वी wad शक्ति थो। wet ने सर्वत्र वस्तुष्रों का 
सुन्दर सका चित्र नेत्रों के सामने खड़ा कर दिया है। यात्राप्रकरण में पाठकी 
को इस का कुछ अनुभव हुआ होगा। यसुना के ऋविबंणनसम्बंधिनी ऋषिता 
८ चन्द्रावली ” से यहां भी saa को जाती है।-- 
तरनि तनूजा AS MATT ATT बह ATT । 
wet कूल at जल परसनहित aay Awa ॥ 
किधीं सुकर में लखत gare सब निज २ सोभा | 
के waa जल जानि परम aaa a लोभा ॥ 
wy आतप बारन Ae को सिसिद्धि at ay ceri 
के चरिसवाहित ने रहे निरखि नयन सन सुख wea ॥ 
कहूँ तोर पर कमल अमल ahaa बहु भांतिन। 
कह Sarat सध्य Tafel लगि रहि प्रांतिन ॥ 
मनु हग धारि अनेक जसुन निरखत ब्रज सोभा। 
के उसगे far प्रिया प्रेम के अगनित' Warn 
Safe के कर बह पीय को ठरत निज छिग सोहई। 
के पूजन के sua ले चलति मिलन सन awe ॥ 
a प्रिय ve उपसान जानि यह fart उर घारति। 
aA aft बहु waa faa wafa उच्चारति ॥ 
के ब्रजतिय॒ गन बदन कसल कौ भालकत भाई । 
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के ब्रज हरिपद परस 8a कसला बहु भाई॥ 
के सात्विक we अनुराग दोड ब्रजसंडल बगरे फिरत। 
के जानि लच्छमो भौन एडि करि सतधा निज जल घरत ॥ 
faa पे जैहि छिन चन्द्र जोति राका निस भावति। 
जल मैं मिलि के नम अवनी at ara तनावति॥ * 
Wa सुकुरमय सबै तबे soe इक ओभा। 
तन मन॒नैन जुड़ात देखि get सो सोभा॥ 
सो को कबि जो छबि कहि सके ता छन जसुना ae aT 
fafa अवनि और अस्व॒र रहत छवि इक सौ नभ तोर कौ ॥ 
परत ae प्रतिबिस्व॒ ae जल सधि चमकायों। 
wa wee afe नचत कबहु' सोई. aa भायी ॥ 
aq हरि दरसन हैत we जल बसत सुहायी। 
के तरह कर gat लिये सोभित छवि ear? 
की wana में हरि सुकुट आभाजल दिखरोत हैं। 
के जल॑उर इरिसूरति बसति ता प्रतिबिम्व aera हैं 
HIE Va सतंचन्द Has प्रगटत दुरि भाजत। 
प्रवन गवन बस fH रूप जल में बहु साजत;॥६ ;॥, 
aq ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत Be 
के ay at डोर हिंडोरन करत ae 
के बालगुड़ो नभमें उड़ो dea ga उत wads; 
के “अवगाऱेत डोलत कोझ बृजरमनी set भावती+॥ 
मनु जुग we wae ea fate जात जमुन eT 
के तारा गन ठगन लुकत प्रमटत afa afar 4 
के कालिन्दो ac तरंग faa saa} 
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तितनों हो ufc रूप मिखन हित ardtt waa ॥ 
वी बुत रज़तचकर्षू aa a GMT जल THT | 
a निश्िपत्ति au अनेक विधि उठि बैठत HET करत ॥ 
कुजत कहू कलर्स कहूँ सकात पारावत। 
HE AST उड़त A जलकुक्षुट घावत ॥ 
चक्रवाक AE बसत AY बक ध्यान लगावत। 
सुक fren जल कह पियत ay श्रमरावलि गावत ॥ 
कई तट AT नाचत मोर बचु रोर विविध capt करत। 
ललपान ara करि सुख भरे तटसोभा सब जिय wre ॥ 
ae बालुआ fara सवाल कोमल Ty छाई | 
era wad रजत fadt मनु सरस ges ॥ 
प्रिय के आगस Ra alas wag बिछांये। 
सक्ररासि aft घुर कूल में भन्नु बगराये॥ 
सलु सुक्ष मांग सोसित wa ara नौर चिकुरन परसि । 
'सतगुन छायो की तौर मैं बृजनिवास ofa fer wef 
जैसे सुन्दर एयं उत्तम वस्तुओं की छवि दरसाने में इन की लेखनी अपूर् 
शक्ति दिखशाती, ofa भौर fae seit का भी सचा चित्र Fat के 
भागे gr कर देने की वह Gay हो erred’ रखती थो | 
“ सिर पे बैठे काग आरि Ae wre निफारत। 
खींचत जीभहिं are अतिहि wate et weet 
fre जांघ कई Pfs के सांस उचारंत। 
ata अंगुरिन काटि atfe के खान विचारत ॥ 
AY Me नोच ले जात तुच, We wan सब को fear | 
सनुब्रह्ममीण जिलमान कोऊ, आस भिखारिन कई दियो |" 
are Deeg का औपा et दिखाया है। क्या इस से सो भ्रधिक और 
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कोई: warner वंणना हो सकती है? व्या यह सच्चा चित्र नहीं है 
पैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ” आप लोग पढ़िये जिस,में कवि ने प्रायः 
ae oat का ससावेश किया है और देखिये कि उन पात्नों का कसा 
war चित्र खींचा है। 
gre भयानक को भी छवि देखिये।-- 
/ झुरुचा चहंद्िसि wa छरत सुनि के नर नारी।- 
फ़टफटाइ ge पंख उलूकह wa पुकारो ॥ 
अखबार बस गिरत ara अरू चौल करत रब) 
fre TES हड़गिल्ल भजत लखि निकट WATE रवे ॥ 
Tara सियार गश्जत नदी खान भूकि डरपावर्द। ”? 
at दादुर भींगुर रुदन धुनि मिलि खर qaqa सचावई ॥ 
जिसे ag वर्णना सचसुच भयानक न प्रतोत Hat हो ae वर्षाकाल की 
aad fam में किसी नदी कूल पर खड़ा Pac इस का पमुभव aT 
अब रोद का भी एक उदाहरण देखिये-+ 
cary अपमान भतिही निरखि भत्ता की बेकंठ बनि सिंह 
बहुत कीथी use कर भूमि में भाठकि fate रहढूँ 
चामभि भोठन तेज गगन लीथी ॥ १ ॥ 
da की aft चिक्कारि केहरिनाद गर्भिनी गस गरणन 
गिरायो। सठा फ़ठकारि के नकछभगन नभहिं फोॉकि दूत सो 
उत हों क्रोध BAT ॥ २॥ 
कोटि मन विज्जुद्रक साथ हो गिरि wh भयो afa 
घोर भुवसोर भारो। सिंधुजल उच्छल्यी गिरे पर्वतशिखर 
aq जड़ सों aa दिये cart ॥ ३ ॥ 
देव दानव समुज fat भय भागि वस्त्र फटिगये कान 
सुधि तनिक नाहीं.। ary असंसय प्रलय देखि शिव चौंकि 
wh a aft wat इत उत जखाहों ॥ ४ ॥ 
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सष्टि को क्रम भंग जानि विधि बावरो मूंड पे हाथ ule 
aga रोयो। दिशा eft लगी wat छलकापात संदित- 
सूरति Ga अगिन खोयी ॥ ४ ॥ 

तस्त मधुकर पिषत arel wy se की गऊ निज वत्स- 
गन ahs we Efe afta नहिं wer डरत ae पौन 
नाही wa करि सकत नभ UT WE ॥ ६ ॥ 

afaa साया नठो भूलि निज गठकणा जगत गति 
Ha जड़ रोकि Hal | रमा शगार निज करत हो रहि 
गई AAT सब चातुरी हार होनी ॥ ७ ॥ 

जगत जा को खेल aaa fant तबनिक ate के ya 

ava waa साहीं। as चेलोक्यप्ति wey कोप्यी 
aa AI अब Wa कह WTA ATT ॥ ८॥ 

+ + i + + 7 

सदा प्रभु सब्दा ANT THANE जनन उर सौख्य 
आर दुख/हारी । पीर हरिचन्द को ery करुनातनय 
शसित कलिकाल wa सरन aT ॥ १९ ॥? 
ater और SA का भी मम्तना देख जीजिये — 

met करुनामिधि कैसव aT | 
जागत Ag न यद॒पि बहुत विधि भारत बासी रोए ॥ 
ga दिन वह हो जब तुम fea नहिं भारतहित बिसराए। 
चूत के ag गज को भारत लखि आतुर are yey 
wa sa dat हीन नर के fea तुम दुख yf अकुलाई-। 
अपनो सम्पति जानि cate तुम रहो तुरतही ars 
WaT काल VA जीन सुदरसन असुर-प्रान-संहारी |. 
ara घार HR अब कुंठित इसरो बेर सुराहो ॥ 


“feat 

दुष्ट oat बरबर qa सन्तंति घांस साग सम कारटें।... ... 
एक एक दिन सहस सहस नर सौस Ne as Te ॥ 
B ware भारत कुल विधवा facts दौन दुखारी। 
बल करि erat तिमहिं बनावहिं तुम नहिं ana ae ti 
कहां गए सब शास्त्र कहो जिन भारी महिमा ms) 
ware कंरुनानिधि तुम कईहं गायो बहुत बनाई ॥ 

हाय सुनत नहिं fage भए क्यों परम दयाल कहाई। 

सब बिधि बूड़त लखि निज देसहिं Ge a wale बचाई-॥?? 


.&« af गई ae We खेद dt तिलक facto 
नयन पसारे लाल क्रोध A we ware ॥ 
कटे कुंडलन सुकुठ बिना wea eam 
omg बैग बस. केस qe दाढ़ी फहटराए॥ , 
तुष तनय बान aft बेरि fac एडि faa at aa में. फिएत 
 तिन संग काक we कंक बहु ta सये घावत फ़िरत ॥!! 
aparece की कविता तो संब कवियों की सधर और ace पोती हैं; 
परन्तु इन की' एस रस को कविता सरस एवं Aah होने के fafa 
सारगभित और उच्चाभ्य पुर्ण पाई जाती है। उस से प्रेस का आवेश होता हैं “ 
सहो, परन्तु पाठक कर्तव्याकर्तव्य fgg नहीं हो णजाते। शब्द सब संस हो 
विश्युत हो जाय परन्तु प्रेम wea में जगह कर Bar है। मेममांधरो 
Hamat आदि पुस्तकें, सथा इन की पंदावलो देखने से aw बात प्रत्यक्ष 
'विदित घोती है। 1 
भला afea तो “ जिन आंखिन में qe रुप eat उन भ्रांखिन St wa 
देखिये का ” यह ter we भीर अनन्य प्रेम सिखलाता है । ah प्रेस 
अदृषणीय है, ae प्रेम weed हैं, we fea . 
fa का प्रतिफल नहीं पाकर सदा वियोग HH से aay रहने से प्रसी 
Barer faa aii हो कर कहता हैः | 
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(ga दुखियान की न सुख सपने हूं सिल्मी a 
सदा ब्याकुल बिकल अकुलायंगी । प्यारे हरिचन्द लू की 
Ad जानि भौधि जोंपेजैड़ें wa तल ये तो साथ भ 
समायंगो ॥ Bat एक बारहूँ मन नेन भरि तोहि यातें 
ata २ लोक AS तहीं पछतायंगी। बिना प्रानप्यारे wa 


दरस fart wa देख लोको भांखें थे qa ही रहि 
जलायंगी |”? 


य्या अतुराग है, We क्या हो चिताना है ) यहां Raa “ वात्र तक erat 
भी Au राह तकता जायगा ” यहो any, बरन ” देख asi wit ये 
खुली ही ue salt’ और “ जीन २ Magy aft पछतांयगी ” यह 
बात है जो mt बढ़ी चढ़ी इई है। 

प्राचोन कवियों के सब रंग ढंग इन की कविता में MI जाते है सच्ची, 
परन्तु परिष्कुत रूप से एवं नई युज्षि धारा वे सब प्रगटित किये गये हैं । 

“रूसिये सों fur प्यारे fat दिवावर aaa है ait बताइये ” 
क्या ay प्राचीन भाव नये दंग से ada वारना नहीं कहा जायगा? फ़िर 
देखिये / जैसे छोटे पिंजरा में कीछ पक्षी पिरि तक़िपात। त्यींदी प्राम पर 
ये मेरे छूटन की WRT | AEA eM चजत अति aga सुरि २ पछरा 
खाते? । यह ध्याकुल्षता तथा परवशता का कैसा wer Fras । ऐसे qwat 
उदाहरण एन की कविता में पाये जायेंगे 1— 

wee उक्ति वी भी ae नहीं है। उदाहरण देखिये ॥-« 


८ हैं dt याहि सोच मैं विचारत रही री, a? दरपन 
हाथ तें न छिन बिसरत है। a हरिचन्द जू वियोग भी 
संयोग BH, एक से तिहारे ag लखि ना परत है ॥ जानी 
WA MTT ठकुरानी तेरी बात, तू गौ परम ya Tae 
विचरत है। सेरे नेस सरति पियारे को बसत ताहि आपसी 
में रैम दिन Bhat करत By” 


[ ear | 


ठाढ़े wenn कलिन्दिजणा निकट लिये दोकझ और 
बृजबाल ag में सुजा दए। अंग dT arya farang 
सुकुसारताई, पुरन प्रकास परिष्ठास ga सों छए ॥ whe 
धारि se Ga रतनारे नख ध्यान कर प्रेम भरि de हग 
हो लए। करत प्रकास मेरे Va उदयाचल में Ae रवि 
ga ससि साथ ही उदे aT । 
रूप fears के मोल जियो मन बाल Ast बहु TA MT | 
areata fea हरिचन्द जू ले अपुने गुन की रस ST ॥ 
TC eR Rae तन पे बदनासौ की तापे लगाई पुंछोरी। 
प्रीत की चढ़ sag 'चढ़ाय के सी हरि हाय बढ़ाय के सोरी ॥ 


अत्र इन के एक अति ae काब्य के hon पद एच त किये जाते हैं । 
पाठक देखें कि कैसी उत्तम We साधारण उपसा दी गई है। 


* नाचत wat waar, feeara 
wat Git चाल wa प्रभात ॥ 
आप देत थपकी yea 'घुठकार। 
बालक Bad देखो प्रात की amen 
नव सुकलित am wT के बोभ। 
भारवाही ute af सकत न सोक॥, 
faa यात्रि maT चले तेज घाय। 
ta रेल आये TT रेल प्रात बाय ॥ 
“्वादशादइ दपेण” के weet में यद्ध कविता लिखी है — 
“ली सूरज at बढ़ि af, ग्रणे few समाग। 
ya बल विक्रम ure जिन, जीत्यी सकल जडान 
faa ata समाधि ये, cert yea ara 
को तुम, का थे, ज्ञा ara, कहां गये करि साक १ !! 
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इस छोटे पद में कितना भूढाशय sie उपदेश भरा है। इस की भाष्य में 


एक प्रबन्ध हो लिखा जा सकता है । 
मिख्त लिखित we भी va गुण में कम नहीं है | 


« सोई qua vet ds कर पद sat 
भयो आज कक भौर हो, एरसत She aly कोय ॥ 
BIS मांस लाला रकत, बसा तुचा सब Alay 
fea भिन्न दुरगखसय, मरे मनुंस के Var 
कादर जैहि लखि के era, पंडित प्रावत ATT t 
अहा | aa संसार को, विषयवासनासाज. ॥?” 


wat पुस्तवीं देखने से ae विदित होता है कि Aaa प्रहसनहीं मे 
शास्यरस का आनन्द नहीं FRAT ATH सुन्दर wat से सब विषय में चमक, 
आ सकती है Wiese विषय at गीरव भी ae नहीं Wary इन का व्यंग 
भौर हास्य भी भपुर्व हो देखा जाता है। एवा वार इन वी सालेचंडू लाख ने 
निज पिता के आप के पमय जो गुलापजञागुन गज थो sa पर WTA aa 
व्यंगमथी कविता की ह। 


काजर a काली तेल चिक्षट सों aa यह आबनूस 
gray छवि देखि ara ताब की | मरो wed at बढ़ि मारे 
दुरगंध स्थान माली मेले fre काका हारे सड़े राव at 
कोनारास कीनी कम निरख हैं जाके एसी गली सड़ी दाम- 
बिना axa खराब कौ। खर्ग हूं में पितर को नरक 
दिखावती है लाज्ष! we, लाल जी की जामुन गुलाब को ॥ 
Har छोटी wait में तथा fet Ae og कविताधीं में भी wet ने 
गुढाशयपुर्ण waa ब्यंगसयी कविता लिखी है। कहां तक उदाभरण 


दिखाया ata | 
संसार, देश, तथा समाज के dene एवं उन्नति करने हो के लिये 


कवि का जन्म Pare यदि समाज की ale ही की अनुसार यह अपनी 


[ ery] 


लखनी परिचालित कर के भपने सुख्य oe से चूवा जाय तो frag ay दीप- 
भागी Paras में वह सद्यानपात्र न होगा। वतसान aa में 
ag ae वीसाही सुख्याति लाभ at. किन्तु wel दो तीन बातों का लक्ष्य 
बार थी यदि ay सर्वदा रचना विया at ती भी oe का oe ve सफल नहीं 
WaT बार बार एक ही सुर आलापना क्या रोचक प्री सकता है? ६४ में 
wey नहीं कि कवि कोई नई बात अपने घर से नहीं जा सकता क्योंकि संसार 
में नई कीई veal नहीं। परन्तु gaara बात हो पर प्रवो५७ चिष्रकार के समान 
war रंग चढ़ाकर जगत यी YG उपस्थित wee हो से वह ays और waft 
चित वस्तुओं का गढ़नेवासा कहा stats) बुसितां में एक कारिगर के 
लड़की ने निज गुरु से काहा F fa“ बाबा मेरो as से कोई चित्र ऐसा 
नभ्ीं निकलता जिस का ढांचा ईश्वर ने पहिशे से न खड़ा किया हो 1 # 

wey, eer हो कविता का क्या, जगत का प्राण है। इस में बड़ी भारी 
चित्ताकर्षिंणो शक्ति &। dua कवियों Asal Atlas रामचनद में परा- 
काष्ठा की सुन्दरताई दिखलाई है। सींदर्थ aie करनाहो waar कवि का 
कर्तव्य है। कवि को ऐसी रचना वी झष्टि करनी चाहिये जिस से पाठकद्ृन्द 
आनन्द में निमग्म होने wii, प्रेस तथा करुणा से पापाणवत्‌ हृदय सी fhe 
जाय ; BEA, Wea, पशुत्व Ware सघरित्र Yt एवं समुष्यल लाभ करें; 
शेसा आदर्श दिखलाना चाहिये कि उस वा eae सात्र संत्र और टोने 
का प्रभाव fea’ ; ऐसा सदुपदिण देना चाहिये कि weer प्राणी मात्र से 
WY AAT TM, BY NAT करता Fat, अपना ala परणे।क Heit सुधार 
से इसी ठंग से नोतिवा का sate हो, चाह ज्ञान भत्ति का हो, सफक्ष 
wars (| कोरे करिसस्तक EN qa, काली घटा ऐसे ay, कुरंग के समान 
नेत्र निरुपण हो से कास न चलेगा । भाष किसी रंग की नायिका ery’, 
पर सच्चा रसिक उस का आदर नहीं करेगा। 


पूर्वोक्त गुण ea efter al कविता में विशेष पाते हैं। इस का wet 


५३ ॥ हू 3४ ० xf Wo wif wpe ade 

Sys 3 Ox 3 oy stay tbe gp 

Memory ०१ yy wae ya 

tear ab Whey plas cree af 
ERY gh ७०३) 
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अत्युक्तम है। अपनी रचना में इसकों ने aya, Te, wera, gael, राजा 
प्रजा, WA, सेवक, ea, Aa सभी का उत्तम चित खींचा है। wate, 
eae, दानवीर सभी का निदर्गन दिखक्षाया है। परतिब्रता, पततिप्रेम 
fame, Team, ait के उत्तम wel इम वी रचना में देखती By 
gal से एम को हरियन्द्र के naa सत्यवि होने में कुछ wey नहीं sari 
जो कुछ वाविता ऊपर sea वी गई हे उम से पाठकहन्द ed Grane 
सकेंगे भोर भागे Ava के विचार करने वा oe oes कुछ अ्रयरार मिलेगा | 


{ ११७ ] 


सप्तम परिच्छेद | 


काव्य क्षियारी की साधारण छवि दिखलाने की शननन्‍्तर इस ulead में 
उस के कई, एक AATEC तरुवर तथा छतादि वी सौंदर्श दिखलाने अर्थात्‌ 
ऋरियन्द्रक्ता काव्यग्रस्थों के कुछ विवरण लिखने की Borat जातो है। 
किन्तु अवकाशाभाव से छन सबों की समालीचना स्विस्तर ad! हो सकती। 
कबिता रसिकजन Wa पुस्तकों को देख कर पुरा आनन्द उठा TAR | केवल 
aga को भांति जहां ast पूर्व्व्यत्‌ उन में सै कविता का site किया 
जाथगा । 

आदि ही से ag efor की रुचि dare तथा भक्ति Sat प्रभार की 
कविता की ओर Yat और उसो ससय से इन दोनों रस को वाविता aw 
करने AT थे | लोग कहते हैं कि इश्क Bost से इश्क दकोकी होता है, 
परन्तु ऋरिथन्द्र ने Dat का साथ हो साथ रंग जमा दिया था। इन वो vat के 
देखने से विदित der है की versa wath Fa भज्ति के wera में विशेष 
कविता को हैं और अधिक wer HS Bret! उन में भो भीराधातण कौ 
aaa लोलासस्वस्थिनी कविता vane से खाली नहीं है, परन्तु उन weit 
में इन का' भावी कुछ और है और उस विषय में इन्होंने ae भी पे कि यघ्त 
carer सब कोई नहीं जान सकता । 

Samm रस और नायिकामैद वाले शु'गाररस में बड़ाही ude Fake 
ऐसे ware से श्रोजयदिवजी की कविता निन्‍्द्नौय नहीं wo तो efor 
की भी कदापि निन्‍दनीय wt हो सकते । चेष्णवकविता अवश्य खंगाररस- 
पूर्ण होती है। जो ge हो, जिसे साधारण aa agi हैं वह 
कविता "प्रेममाधुरो” wart हो से हू और उस में भी कर्रएवा aut ay 
सम्बन्धिनी कविता देखी जाती है। 

यह TAH ११५ AT (१८८० Fo से ae go सुधा में प्रकाशित होनी 
weary हुई थो। यह dar सवैया भर alee छम्दीं से पूर्ण है। भाषा भ्त्यग्त 
सरण शीर ऋदयग्राहिणों है, भाव भी aga उत्तमोस्तम हैं। इस के nfs 
a faa है ।-- 

“बार बार fra आरसी , wa देश चित लाय | 


सुन्दर कोसल रूप पे , दौठ न at लगि जाय ॥ 


~L eae || 
देखन fy न आरसी , सुन्दर नब्दकुमार | 


ag मोहित हे रूप निज , सति die te बिसार ॥ 


aa | एन दीहों ग कितना प्रेस और भाव सराहुआ हे । फ़िर देखिए 
इस स्वया में फैसा wag प्रेम दरसाया है। 


"“राखति aaa में fea में भरि दूर भए fea Fra 
aga है | सीतिन की कहे कोन कथा तसगीरह' सों सत- 
राति uta है ॥ जाग ad अनुराग भरी हरिचन्द सब रस 
आपुष्टि लेत है| waa इकलीहो faa gas al न 
आरसी देखन देत है ॥' 

फिर वियोगदु:ख से सम्तप्त होकर नायिका awa) है ; 
“व्याकुलहीं agit faq पीतम कोड dt नैकु दया st लागी। 
प्यासी तजों तन रूपसुधा बिन्नु पानिप पौ की CAE पिभाओं ॥ 
ota मैं हौस कहूं रहिजाय न हा हरिचन्द ats उठिधाओ। 
आये न आवै पिया री, अरे | कोल हाल ती जाइ की HEL सुना ॥ 
आंखे लड़ जाने से प्रायः प्रेस भ्रंकुरित War है sie यदि ag पं से फ्लो 


yaaa at भांखां stat दुख से रोना भीपडृता है । उसो को ala 
कहता Fi 


८ प्रहिले बिन जाने प्रिछाने बिना मिलीं are के भागे 
बिचारे बिना । aga at जुदा ey गई तुरते निज aa भी 
हानि सम्हारे बिना॥ उरिचंद जू दोष aa इन को जा 
(क्यों सूब ye इसारे (बना | ahead लखो उलटो घूम की 

, अब रोवहिं आप निहारे बिना ॥ ?! 
अब एक रूपका की भी बहार देख लीजिये!-- 

«Sa OTe कुसुम पलास री रह है फूलि फूल माल 
गले बन भालरि सी लाई है। dat गुंजार हरि नाम की 
ear fafa कोकिणा सो gga वियोगरग गान है॥ 
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इहरोचन्द तजि came धरबवार सबे TA बनिदौरो ara 
पीन ऐसी ws है। तेरे विक्तरे ते ma aa की हिम्मत 
अंत तेरी प्रेमलेगिनो aaa afr थाई है ॥ 

इसी ward वी सरस ओर aye कविता थे “ Daya” परश्पूर्ण कू। 

दूभरी पुस्तक “सतशर् शुगार ” है। विज्ञारी जो के erat पर इसने 
कुडलिया ब॑नाई थी उसी का ara सतझ्लई शुगार ” रखा ह। सैप्ेस्थर 
१८७४ ई० से “ ह्ञरिथ्िच्द्रचन्द्रिका ” में यह da छपना आरबा हुआ था, 
परन्तु GU रह गया। 

इसी से हमारे परसभित्र खर्गीय पंडित afar ara ने afer 
“ Fred) faye’ aaa ग्रन्थ में लिखा है' कि “arg afer बर्तमान 
शताष्दो में भाषा के परम प्रप्तिद्ध कवि हो az Bes frat को कविता 
ने भी इन के चित्त को wanda किया Whe इन्हीं ने Fart के किसी fered 
देहों पर कुंडलिया करना area किया । कई वर्ष के an में Aaa at 
सी देहों पर इन ने कुंडलिया बगाई परन्तु ग्रत्य पूरा yar ” इस aTaa 
Rag ध्वनि निकलती ते कि परिथम wea पर सी बाबू efter ae aT 
पूरा नहीं धार सभी । परन्तु इस सुतकंठ से कहेंगे कि व्यास जो का यह aA 
था। यदि बाबू साहिब इसी के करने में समर्थ नहीं थे तो फिर oa’ ona 
aya “wet प्रसिध् कवि” कैसे लिखा ? efor at लेखनी को 
ती गद्य और ce कोई वस्तु लिखने में थम होता slaw ari इन को 
जी लोग जानते है वे wav यहो कहते हैं कि ay लेखनी उठाकर गद्य के 
समान पद्म भी मिना an लिखते aa जाते थे । पिलायतो af aie की 
GEN एक एक बेठक में कई फर्सा कविता का लिख डालते थे। गद्य की ala 
कहे im घोड़े दिन gu कि पश्चिमोत्तर देश के As hatha के 
efara wat बाबू बालेखरप्रसाद GT पचासों मनुष्य के सामने aT इस 
साथन का BAG कर रहे थे। अतएव “ कई वर्ष के an में केवल wnt सी 
द्वाशिं पर कंडलिया बनाई.” यह कहना व्यास जो का ठोक Ate छचित 
at प्र पुरा न होने का कारण ay है कि इन को केवल 
RS) ग्रन्थ वी रचना पी ओर ध्यान नहीं रहता था। Se Ra प्रकार के 
क्ार्य्यो' पर ध्यान रखना पड़ता था | यद्धि एक हो भें लगे रहते तो बीस 
aI वर्ष के भोतर ४०० से अधिक wait को अ्वतारणा नहीं हो सकती थी, 
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vie va के अतिरित् इन के जोर भी कईएक ग्रथ अधुरे रह गये है। ती बया 
aw उन के पुरा बरने में भी समर्थ न थे ? तब यह Get क्या १ 
fan efor ही वो विपय में नहीं aca बाबा yar few साचिब- 
Me प्रस्सपासनिवाप्ती श्री पटना हरिसन्दिर के सुयोग्य age के सम्बन्ध 
Ga are जो ने लिखा है कि © थे कविवर नानक wae के प्रधान 
स्थान पटना के aga के अध्यक्ष Saray के बड़ सर्मझ और वोधा हैं। 
इन की कुंडलिया लग ठग तीस Bret पर मैंने देखो है भौर कदाचित्‌ इतनी 
ज्ली बनी हैं| एक बेर खज़विलास में इस wey को एक aa छपे थे पर भाग 
aay बना ही नहीं ते wet क्या” | यहां पर भी व्यास जो ने यथार्थ बात जाने 
बिना ऐसा लिख दिया है । बाबा साहिब रचित सैकड़ीं कुंडलिया अभी इस 
प्रश्तुत कर सकते हैं जीर जहां तक हम आनते हैं बाबा aya ने लगठग सब 
ret को aateat रची थीं । अब उन के खगबास होगे के क्षारण ये शव 
प्राप्त त्ो सकती हैं वा नहीं सो हम नहीं aw सकते। इन दोनों सप्नानुभावीं 
की faga में ऐसा लिखने का एक यही alia Br सकता है कि Gtr किमी 
@ नहीं ही सका वह व्यासजी मे कर दिखनाया। किन्तु ऐसा सर्सवेधक rer 
a खिखने पर भो सभी जान aR Bf प्यास णी मे wad) भतसई पर 
त्रंडलिया प्रकाशित वी है। व्यास sit wart परम fat थे इसी से एस थी इस 
अनुचित लेख वी wR एतनी समाशेचना कर थी यथार्थ बात waz कर 
HS नहीं तो, इस को कोई भावश्यकता नहीं थी wg, अब हरियन्द्रश्त 
प्लंडलियों का कुछ नमूना Shea | 
, सौस सुकुठ vfs area, कर सुरणी ox साल | 
af बानिक सी सन घसो, सदा भिहारीजाल ॥ 
सदा धिहारीलाल बसो aR उर मभेरे। 
aaa कुंडल लटकि निकट अलकाबलि घेरे ॥ 
a eft चिभज्ञ ललित मूरति नठबर सी। 
zal न STR नेकु आज कुंजन जो दरसो॥ 
४, War घरत हरि के परत, Ms Fe uz कोति। 
हरित बांसु को बांसुशै, इन्द्रधमुष ta शोति ॥ 


घुन्द्रधनुष रंग होति are घन लहि कृषि प्रावतत। 


[ १४१ 1] 


याहों तें हरि सुधासार सम रस बरसावत॥ 
gaara बकपांति ate met साला wat 
बिजुरी सम हरिचन्द पीत पट cat लप्टि अध ॥ 
a. कहत सबे Bet दिये, आंक दस gat Frat 
faa लिलार Fat fea, अगनित बढ़त उद्दोत। 
अगनित बढ़त sda तौस salt aa gia 
सीन आठ नव wa aa eftde बढ़त पुनि ॥ 
बंदी aa बेंदि भौंह afe बनत aut जब। 
मोती aa होत मुहर लखि yfsa wea सब ॥ 
४, रस सिंगार aga किये we भज्नन देन। 
aga रंजन हूँ बिना, खंजनगंजन नेन॥ 
dat dat aa gaat wae लगाए। 
a fea मन लगो aad नहिं प्रति लखाए ॥ 
बारों कोटिक मौन मैनसर संग aft सरबस। 
कह ये जड़ uy face कहां वे भरे सदनरस ॥ 
५. खेलन सिखए अलि we, चतुर अहैसे सार। 
कानमचारी नेन AT, नागर नरन सिकार ॥ 
नागर नरन सिकार करत थे जुलुम मचावत। 
wat gay बंधे उड़त भाषठत गहि लावत॥ 
aie ate हरिचन्द्र रंसिक ये सारत सेलन। 
ata फ़िर सुधि नहिं Ga भले सिखये यह Baa ॥ 
नमूना के लिये इतनाही बहुत EN oe रसिकों के लिए geen प्रस्तुत 
फे। धरिधर्दरणों ने किसो २ दोहे पर चार पांच कुंडलिया रची हैं। 
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agraat at कीर्तन at कविता । 


ag (भजन) ओर कीर्तन वी वस्तु भो कविता हो का एक प्रधान विभाग 
है | इसी से छस का gua भी sal ulead से किया जाता है। 
गान वाद्य में हरियन्द्रजी की बड़ो रवि थो। ay इन के खास gare की 
वस्तुओं & थो और we संगीत eer सम्बन्धी atat के बड़े ज्ञाता भी थे। wa का 
प्रसाण eH लग इन के “संगौतसार” नासक प्रबंध सें पाते हैं जे atest सन्‌ 
१८७१ fo के सै स्वर सास को “ ela चन्द्रिका ? से wy कर aS से 
पुस्तकाकार worl इस में इन्हेंने लिखा है कि “ भारतवर्ष के सब बविधाओ। 
के ae यथाक्रम संगीत का भी लीप है गया | ae गानशास्त्र हमारे यहूं 
इतना आदरणीय है कि made के संत्र मात्र Ms जाते हैं। हमारे यहां aca 
यह काह्रावत प्रसिद्र है प्रथम we तब वेद! । अब हमारे भारतवर्ष का 
सम्पूर्ण संगोत MAM GRD पर झा रहा है। तथापि प्राचीन काल से यह 
mea कण गस्मौर था इस के। हम इस लेख में fest.” frase 
इस बात के eet ने ot रोति Gen गंध में प्रदर्शित को है । प्राचीन ws 
नवीन va के agar संगोत के ata wa, Ge, राग, ताल, रृत्य,भाष, Fay, 
तथा ee की उस में पूरो व्याख्या की गई है। 
eet ने सब से aes इस पद को रचना को थी -- 
“चूस तो मोल लिये या घर की | 
दास दास श्री बल्लभकुल के चाकर wae के ॥ 
साता ग्रीराघिका पिता हरि way दास गुम कर के । 


हरोचन्द तुमरे हो कहावत नहिं fafa कीनहिं हर के ॥ 
बालअवस्था हो सें wat ने इस पद को भी रचा eT 
“wan हरीचंद जू sla) weal face दुःख के dur 
चिन्ता भूमक लोल ॥ fac की ye कपुर छड़ावत ater छड़त 
wale | पिचकारो नैनन तें निस दिन बरसत है रंग नौर ॥ 
व्याकुल होय करत जो हा हा सोझे काफ़ो राग | नाना ताल 
हृदय कौ ताएड़नि gars facet ॥ खेद गुलाब Gas ae 
fea तें लोटनि wire चास | बैठत उठत देत Me सचका 
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भुलवत आपुष्धि मार ॥ फागुन चैत बहुत हो भूल्य अब 
घूमत मन प्रान RT छतारहु अब या पर तें प्राणनाथ 
भगवान |” 
नीचे लिखे हुए पद भी बाज्यावस्थाही में बने थे । 

४ बंसुरिया मेरे बेर परो रे fea हू' रहन देत नहिं घर 
Had बुद्धि हरे रे । बेनु बंस की यह प्रभुताई विधि हर 
qafa छरो रे | wae मोहन बस aa विरश्विन arg 
करो रे॥ ” 

Cad vada aia भये। अधर सुधारस निसु 
fea Maa Man रंग ei wave कर सें कबहंक afe 
Haase अधर घरे। सब बृजजन सन Bra रहत नित 
कुछुन Han खरे ॥ देशिं बिधाता एप्डि ax मांगी कोने बज 
की धुर | wag नेनन में fra मोहन रस भरपूर ॥ 

प्रक्षत कवि fora वास्यावस्थाद्ी से ऐसी २ मर्भस्मशियी कविता कर कीं 
लोगों को सनोसुग्ध करने लगे थे। wea ने सब से पहिले यह ठुमरो बनाए ah । 

“ प्रक्रिताति गुजरिया घर सें watt) भब लगि ara 
सुन्दर नहिं आये दुख दाइन भई रात अंधरिया ॥ aga 
Bad Gs पर भासिनि प्रिया बिना भोरो ott सेजरिया। 
elas पिया आय fa तुस बस st गई a sat 
नंगरिया ॥ 

यह केवल ae पद और गोतही नहीं बनाते थे, fared इन्हों मे इन विपयों 
की अनेक पुस्तकों भी बनाई हैं। ९८७२ ६० में काशो में बनारसी लावनी- 
बाज़ों कौ लावनियों की बड़ी चरचा थी। उसी समय wet ने ” फ़ुों का 
paar” नासक लावनियों का एक अन्य जभनाथा at प्रतोत प्ञोता है कि १८८४ 
ई० में उस पुस्तवा को कोई wad आध्वत्ति हुए थी wife weer में जी 
संस्करण ya है उस में wt चशण्व्रिगयया at १८३१० wera की लिखी 
हुई भूमिका देखी ora st चादर ered यहां oe एक सावनो लिखी 
जाती है। 
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sare लानत उस दिल पर fara Aah दिलेदार न हो ॥ 
we we वे, जिन सें der अशक का तार न हो॥ १॥ 
feq कौ cael नहीं है जिस में aera ferent वह है। 
ste नहीं है, सरासर बस सरगरदानों वह है। 
सुलसे रहना इस के जाल से निरी परेशानो ae है ॥ 
जीना क्या है ? अगर इस जां में नहीं जानो वह है। 
है जिन्दा दर मोर व जिस को मरने का आजार न हो। 
फूटे भाखें बे, जिन में बंधा अशूक का तार न हो॥२॥ 
वे सहबूब aged aq हुईं तबीअत में तो क्या। 
Hal है सब शायरी, अगर नहीं दिल wet फिंदा॥ 
नाइक sla है सारो, गर न इशक का तौर लगा। 
दुनियांदारी भो है, इक बोक far उलफुत के बिना॥ 
बेचारा' है ae जो wa दिलवर से लाचार न eT 
me आंखें वे, जिन में बंधा aT का तार न हो ॥ ३॥ 
मिलें sega में वह ari जिस का ge भो उसूल न हो । 
क्यों वह काबिल है बनता? जिस में वह मकूबूल न हो॥ , 
सिजदा है या सर का मारना faa ga भी gga न हो | 
arta है वह बना क्यों ? दुनिया में जो qew म हो ॥ 
क्यों माला फेरे है pas गुल जिस के गले का हार न हो । 
फूट आखें वे, जिस में der अशक का तार न हो ॥ ४ ॥ 
क्यों वह दौलतमन्द है ? जिस के पास at बेकसो नहीं । 
क्या आजादी है उस को ? जिस को अकूल कुल wad नहीं | 
बगे्‌र उस के वस्त के सब रंड्रोना है यह हँसी नहीं। 
Bast है ay, aed eft जिस दिंस में वसी नहीं ॥ 
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हरीचन्द सब oi ora में fae faa में वह यार ने हो । 
we भाखें वे, जिस में बंधा भशक का तार न TN A 

“ जैनकुतूइंश ” “१८७३ ko की फ़रवरी ada में यह पदससाऋई 
पहिले “इरियन्द्रतन्द्रिका” में wor फिर पुस्तकाकार प्रकाशित gat) हरि 
चन्द्र एक बार किसी जैनसन्दिर में गये थे। ol पर eta va को fever 
करने लगे थे कि यह ahaa हो गये। val aaa wet ने पस पदात्सक 
पृस्तक की रचना की | यह पुस्तक देखने योग्य Fi जो लोग यथार्थ घी" 
aa वी। ama कर किसी अन्य धर्माम्य के पाठ करने मा war संप्रदाय के 
भन्दिरों में जाने ही से किसी का where Ve पापी ara बैठते हैं उन्हीं के 
समभाने के लिये कवि ने इस war को रचना को है। 


aq १८७४ ९० में “ प्रेसाशुवर्षण ” एक ailda को पुस्तक रची गई 

इसमें ख्ीक्षणणविषयवा प्रेम का वर्णन है | संयोग वियोग दोनी प्रकार की पद इस में 
'लिखे गये है । कपि ने पर्षाकाल की wet adr दिखलाई है| wel २ oot 
गृतन रीति से वर्णित हुई है। यथा।-- 

enfin रह रंग २ की बादर ay gas बह ae” 

Cada aie सहायक WE | Real भय बैसे प्रकास 
की सबककू दौन es | अवनि अकास एक भयो सारग 
ag’ नहिं परत दिखाई | qa भए सबे घल way घर भें 
रहे aug ॥ गरजि बुलावत aie veer चमकत cw 
दिखाई । औरन को चकचोंधा लावत तेरी करत सहाई ॥ ?” 


और देखिये यह काव्यरचता वीसी लक्षित है।-- 
“आज तन आनन्दस रिता बाढ़ी । निरखत सुख प्रीतम 
प्यारे को Mea तरंगनि काढ़ो ॥ लोक Fe ste कूल तरोषर 
गिरे न रहे Tee | हाव भाव के भरे सरोवर a7 Wee A 


मारे | बुसे दवानल परम face के Ga ava भो भारो। 
ata बानि के ही प्रेमी जन छल लच्चि भए सुखारो॥ भू 
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भ्रप्रारन छोर दिखावे Aa नाव नहिं चाल | हरोचंद qe 
प्रद: बल A अबगाहत BT आली ॥ 
इसी साल “हरियन्द्रतेगदीन” में एक ware काव्य “धरहना” प्रकाशित 
gat | 
.. इसी १८७३ Fo में “ प्रेसफुलवारी ” नास कौ एक wd आतसम्दंदायिनी 
पुस्तक को अवतारणा ei fee “ कविवचन सुधा” में यह कई ale तेक 
HSA कर के क्रमश! छपतो रहो , फिर पुस्तकाकार प्रकाशित wk | इस 
बा कई एक संस्करण हुआ। १८८१ So में भी एक संस्करण हुआ था भर 
१८६० ६० में खड्टविज्नास प्रेस में इस की एक आध्षत्ति eh) ala में इस को 
प्रैशफुलवारी की भूमि, Fagan वा ea, तथा प्रेमफुलवारी का wat 
ga ata भागों में विभता किया है। इस के विषय में एक महाशय ने “ कवि- 
ब्रचनसुधा ” में जो पत्र लिखा था वह देखने योग्य है। अ्रतएव ay get पर 
exe faa जाता है । 

» eng के पत्र में परस प्रेसनिधि थी बाबू efor को कविता जी प्रकाश | 
होती है ती उस में aya लोग उस ae आनन्द ग्रहण करने वी बदले पूतना BY ... 
कहते हैं कि हां क्रषिता ती weal है परन्तु सूरदासादिवीं को चोरो है। 
जा! भरे उलुकप्नतो | wat उस अग्लोकिक भनुष्य की प्रश्नत्ति प्पनी कविता 
ifn की दरसाने को है? कदापि a वह oa वी wa प्रकार की प्रतिश्ञा- 
qin कठिन भौर विचित्र समस्थापूर्ति से wae है। परन्तु ay निश्चय cer 
fa प्रेमपुलवारी इत्यादि ग्रत्य उस ने संसार में कैवल ग्रेसमार्ग के waa के 
fafa और अनेक प्रकार के विचित धेन्मीं से दुखी Mat को इस शरद पवित्र 
प्रेमसार्ग, Ansa ae के तु रचा है, नकि तुम को wee करने की, कवि 
qa naa हो कर उस पर aT वष्टि नहीं करोंगे भर जो करो भी तो उस - 
को तुम्दारी क्या परवाह है।, और जो कच्ची , कि असुक कवि की छाया है 

कक सब का एक है। सो सयाने एक सत। एक को 
सभी रोते हैं Saxe से “Gt की संसार से Germ, भपनी ova Peas 

afer दो, और अपने Grote a feet, वियोग का दुख wa दो pea के 
“अतिरित्ञ कोई क्या कहा १ हां | नई बात ती तब हो जब ईश्वर से के 
OQ इधर | तुम सरगी के wera, चार कोस के चीड़े फरासो am से 
रे wr हैं। है. इशर war को चिणस AH थी इच्छा है, जलूदी 
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at cart ? हां! ये बातें तो नह हैं। अपब्य दृष्टि qa’ i avay है 
दोनानाथ. | 'छे दोनबखू | है. आरतिनाशन | ये ata a vat पुरानी 
हैं। पर यही gual बातें अनेक करबियों के सुख से निकलने से नई Wat 
Baie केशवदास जो की प्रतिन्ना है “बाप गाये are सुख, Ber md 
पांच gi, नांती गाये az सुख, अजहु' नई नई ?। यह पत्र AR val शत 
लिखा है कि आप के पत्र के ग्राहक और 'प्रेमफुलवारो? Fat लोग जाने 
ore कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन et at देख कर याहते हैं कि फुल 
awe हू. पर भोस के बने न Pes ते बहुत भच्छे छीते।.. ! 
। प्रेम फुलवारों का AAT” 
: “प्रेमंसरोबर”--१८७४ fo के अक्तृबर के Ceara” FO TH 
सरोवर ” एक छोटो पुस्तक्ष erat में प्रकाशित gh) पौछे wan ect 
गई wear ढतोया को जिस दिन जल दान का aga साधाक्षय हैं यह प्रेमस 
रोवर निर्माण हो कर ईश्वर वो समर्पण किया wat था। इस को भुमिका 
बढ़ी हो हृदये-वैधनिवाली है। लिखा है कि “ सब छोड़े way Wa पायी 
oye, eH छोड़ि कही तुम mat कहा १? इस छोटो सी पुस्तक में सच्चे . 
See अंतुराग का अच्छा सरूप दिखश्ताया गया है। * 
ः “Da सरोवर नोर है, यह संत ale are 
we रहे प्यासे at, saat wt को चाल॥ 
wae a को गांठरों, पहिले Sy. ATT I 
प्रेमसरोवर प्रंथ Hore trey  पाय / ॥| 
aay ते गापीजन, प्रेम-परथ-पथिक, परम प्रवीण प्रेमियों की शिरोमणि 
भागी जाती है । 
; “जग सें सब कथनीय है, सब ay जान्यो जात। 
ये श्रोहरि चरु प्रेम ay, sia ware भलखात ॥”? 

: सच है। इसी से कहा & God ilove, and. love Ix God ?... ०. 
प्रेमसरावषर की दाह बड़ेबांकी 8, We af At wera कवि fae करते F 
१८७४ हो ६० में 'प्रे मतरंग! की रचना हुई. जिस में Page माना प्रकार 

मे कोतेन को पढ़े है। इसी में sa को बनाई सपने की वाविता सथा बंगभाषा 
tit कविता प्रकाशित चुई है जिनमें कईएक saga स्थानमें उच्च त कीजायंगी | 


[ १४५ ] 


इसी साल “प्रिष्रकृतेगजीन” में “ दानखोला” " सम्ययक्षाला ” 
तथा “ रानीछ््गणीला ” थे सत्र कविताएं wut थीं | 

१८८० ई० में Uae” को UAT ने रक्षियीं के सन की orale 
fea किया। इस साला को Sat वो weit में समर्पित करते हुए कवि ने 
लिखा है कि ” इस में भभिक प्रकार की aft हैं, कीई स्फुट्धित, att 
भस्फुटित, atk wart सुगभय, कोई छिपी ef सुगम्ध लिये, fina प्रेस 
gure के अतिरिक्त भौर किसो wer का लेश नहीं geet बाग के फूल 
सुर छोड़ We कौन अफ्गीकार कर सकता है, एस से qe) को समर्पित है ” 
अर्थात्‌ श्रोधन्दायनबिद्वरी का ge तथा प्रगट Fare इस में वर्णन किया 
गया है। बसंत तथा होशी से यह ग्रन्थ पूर्ण Baler” भी sit पहिले 
wat १४७४ ६० को “इरियन्द्रवन्द्रिका” में छपो थी एसी के अन्तर्गत watt 
शित हुई, है। उस में कवि मे सुभवसर पाकर ae की प्रायातिक शोभा भी 
दरसाई है भौर Dou को मखशिख छब्रि भो वर्णन को है भौर 
aia तथा प्राचीन ofan afin से chat करके कविता का अपूर्व शाक्षित्य 
तथा gfe को चमत्कारों दिखाई है। धधा।--- 
“ort कलित fifa कूजति, wy रसना ala गन को | 
धन्दनवार कामसन्दिर को, विजय घोस रतिरन की ॥! 

fants इस में नई पुरानी oft fafa है। 

“gana नाभि सर सोहत, रूप गांठ ay ate | 
ता पर रसति रसिक Carafe, रस सरिता सर साथी” ॥ 


“afer? सबन्जग-सूल ही नहीं है, धश्न wha दर्शन और पुराणीं 
wat eat वादा जा सवाता है। नेत्नें की कृषि अनेक प्रकार से वर्णन कर की 
waft ने खिखा है | 


cea सौन कमल नरगिस a, dio dar at सांबे | 
wa बून के शुन एकति वार के, भप्ननगुन दे बांधे ॥ 
छह ad प्ररत हृष्टि इन की बन, wheat अलियां Ae | 
सालशिश नील We से बरसत, खिलत कंज़ से सोहे॥ 
समु TT WHE रास्यो ga में, TET चहूं दिसि ड्ारो। 
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eet परें ऋतलास at faa, सम नवशोवनवारों i” 

छपसा प्राचोत प्रो awl, परन्तु कवि से मबोनता का कैसा weer रंग 
चढ़ाया है। इस नखशिस्त के वर्णन में अनुप्रास तथा aaa की भौ पुरी छटा 
भावकती है। इस “ मघुसुकुलसाला ” पुस्तक में dear भाषा का भो एक 
बसंत है जो नोवे उच्च त किया जाता है । 


waa राम बसम्त | 


इरिरिह विशसति सखि ऋतुराणे। मदनसधोत्सव बैग पिभूषित 
बन्नवरस शिसमाणी ॥ प्रकटितवर्षाव घिड्द्या हितशुबतिस इस» 
fant ) खाबेशाइतमस्तोक्ततनरलोकभया पहमारे ॥ -सुकुशि- 
ताइसुकुणितपाठलगणसोमितोपवनदेश । शणुनपंजुरीक्षत- 
सुजिवाहार्थितसिद्वार्थथवेशे | चिविधपवनपूरितपराग पठला ख- 
सधुपभाइारे | भामभज्लरीवेशविसूपितरतिसष्चचरों बिह्वारे ॥ 
क्ृजितक्षेकावलकलकरठप्रतिध्वनिपूरिततोरे | प्रकश्ठित्‌इद्य- 
गतालुरागकसलष्छलयसुनागीरे ॥ प्थिकषधृवधप्रायप्षित्ता« 
नलतलुदरधप्रताशि । कान्तविरहपीतिमापीतबासन्तीकुसुस- 
feat ॥ रुपगर्वभरहसितमालतौद शितदन्‍्तकद्स्ते | काम- 
बिकाराख्वितलतिकाक्तवरसह का रा ल्ब ॥ wT TT. 
गरुचंदनचर्चितयुवतिससूरे | सुरललनाबांछितविद्व रो कत्रय 
सुछतिदुरुर ॥ श्रीक्एभानुनन्दिनीपीदविभोदासीद्विताने | 
वाविवरगिरिधरदासतनूभवह रिश्रन्द्रक्षतगाने ॥ ८० ॥ 

१८८४ ई० में Canidae” जिस में fier? cit के ata के पद हैं. 
प्रकाशित Sar संग्रह शब्द से कोई ऐसा न समभे कि wey विरजित पदों 
को wet मे संग्यहोत किया है, बरन इस में wala सरचित पदसभ्रत्त 
भंग्टवीत eee इस में! zfewaqeml, विजयदशमों, गणेशचतु्दशी, 
एकादशी, बाभनदादशी, सकरसंक्रान्ति, thoy इत्यादि wae के गान 
के सुन्द पद पाये जाते हैं। जीराधाज्ुष्ण वो जन्म, बाललीला, दीमता, fay, 
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संयोगादि के, एवं Tamas, गीविग्दराय, श्रोगिरिधर very इत्यादि 
के qa waa के ww प्रेमोत्पादक weayy इस ग्रय में संकलित ya सैं। 
कार्तिकस्ताम--इसो १८८४ do स॑ ona होने के कारण यह कारत्तिक- 
ara नहीं कर पके, किन्तु प्रति दिन एक २ पंद को रचना करते गये थे। 
wat पद के संग्रह का मास “कार्सिकस्तान” <a aati दस से २५ भजन 
जिस से भनुमान होता है कि Fae gy fea यह स्नान aa के योग्य नहीं' 
थे। इस पुस्तिका के आदि में कई एक सुन्दर भावपुण दोहे भी हैं। aT — 
“ साधक गन at तुम सहा, छिप्रतः फ़िरत बृजराय। 
अति अंधियारों मम fea, asi छिपत किन आय ॥ 
वेद awa जग विरचि हरि, व्यापि रहत ता मांहि। 
aa fer जग बाहर कहा, जो FA ब्याप्रत नाहिं॥ 
तुम्दहिं fost हित wen, ae dtd? रूप। 
, शोक देह गति खौमा के, gery मोडि ge भूप ॥,, 
oer) इन anit में कैसी फ़िलासफ्ी, Pal कशंणा, भर कसा जाग 
विज्ञान fort yur है भर नोचे के दोहे में कैसो निष्काम भशि werk है 
गे खर्ग के AWAIT, के चौरासो ALY | 


जहां cel निज ware, छूटे aoucfa नाहिं ॥ 


और कर का भवश्यफ्लदायक पीना भो इसी में साथ Pam दिखलाथा है। 

€ प्रेमसालिका ”-पस सें तोन भांति के Ada है। एक लीसाशस्प॑धी, 
दूसरे देख्यभाव के, Ae तोसरे परम प्रेसमय पवित्र अनुभव के | कवि ने 
faa है कि इन पद्रीं के woah का प्रयोजन नहीं था sitter “ एक ते 
संसार सें प्रायः भरनधिकारी लोग हैं, दुसरे इस के धारा लोगों में भपनी 
प्रसिध्दि की इच्छा नहों, तथापि परम प्रोति से ae प्रे्रपुष्प-भथित सालिका 
उसी के श्योकंठ में समर्पित है जी इस में गाया गया है ” | इस से awe Bra 
Sra है कि कवि ने इसे Mam को अप्येण किया है, किन्तु अंगरेयी में 
wade, Love चर्धात्‌ प्रे सदेव का लिखा हुआ है। ते इस से कुछ wer AW । 
PARITY wy भाये हैं feta ही hae से Vie ईशर ही प्र भ है | 
wife प्ेंमद्रेत छणा शो थे इस में wats aa | 


[ we) 


wa ae में कवि Amok fa की दशा श्ोराधे के सुख से इस चरश में 
uaz की है “alte Arle gaa करत as fara, नहिं agua Gite प्रेस 
परेखे | at AA जगत बावरी, भें wad जगत TRE” | fray यह 
प्रेमदशा सब Brat समभती वो योग्य नहीं हैं। इसी से कवि ने प्रायः Brit 
के इस का अनधिकारी सिखा है। ऐसे हो प्रेमियों की “ कछु न सुध्दात घास 
घन पत्ति ga arg पिता परिवार | बस्नति एक fea में उन को छवि सेसनि 
वह्दी free” gulag sat का नास हैं, चाहे काई हंसे वा faver 
करे। तभी तो कवि अपने प्रे सदेव से बिच्चल Sr कर पुद्षता है कि --- 
“ae हरि as दिन कब ad) जा दिन में तजि 
ओर संग सब इस ब्रजबास Tas ॥ संग करत faa इरि- 


aaa को हम Ray न waz gaa waa हरिकथा 

सुधारस महा aa क्ने a ॥ कब इन de नेनन at 

faa दिन aie निरंतर बहिहें। हरोचन्द श्रौराधे राधे, aw 

कृष्ण कब whee” om 
और फ़िर अधीर Br aie कहता है :-- 

“ wer हरि वह दिन बैग दिखाओी। दे अनुराग aE 
पंकज को qa प्रितु are सिटठाओ ॥ प्रेससत्त ऋ wee 
चहुं दिसि तन को gfe frat | fra दिन मेरे जुगल 
नयन at प्रेमप्रवाह बहाओ ” ॥ 

Tat पक्का Wat होने हो से कवि समतायुत कहता है कि 5 +, , 

“ आजु इस देखत हैं को हारत | हम we करत कि 

ga सोहि तारत को निज बान बिसारत | होड़ पड़ौ है 


qa at हम सीं देखें को प्रन पारत | हरीचन्द भब जात 


नरक में के तुम BT सबारत WW” 


पैसा पक्का प्र सपथिवा कभी हार मकता है! चाहे कोई ऐसे प्रेमी की 
किसी दृष्टि से क्यों न देखे। 
इस पुस्तक में कवि में कई अन्य भाषा की कविता सी को है। 


‘oe! 


L wR J 
“परे मप्रलाप”--प्र aan ही कर कवि ने इस में woe Paar wes 
की दशा ae की है । कर्मजाल को नि/सार ससक्त कर कवि कहता Be 
Gea उल्टी wate करो। खर्ग लोभ दे onthe Yared 
दुनियां भूलि रही ge प्रेस तुव कब न गायो जो शुति 
सार सहो। sda इन के weed oft qa छवि faa न 
we” 
- और कदांचित यही समभा कर कवि ने “ लेक वेद Bor से न्यारी ea” 
मर्ज रीति fama” ऐसा भी aes! कवि अति few wer है। कर, 
HEA Gat नाथ aa Bs ay न निवाह हसारा।” कवि की एक हो 
का भरोसा है और यही अनन्यता है | 
ayaa सभी पद waar सर्मभेदों ate प्रक्षत कविता के सांथे में 
: ढले Uy 
eat को अंत सें कवि ने नित्य की साधारंण ag ait दिखंणा ५ कर... 
लागों पर संसार को घनित्यता प्रगट करनेमें प्रक्षत कवि का गुण दिखलाया है। |: 
४ सांस wat पंछी सब, क्या कहते हैं कुछ तेरा Fi. 
बस सब इक दिन ve जाएंगे, यह दिन चार wer है | 
आंधी चल कर इधर उधर से, Gat को यह समभाती है। 
चेतचेत जिन्दगी हवा सो, vst तुख्तारी जाती है ॥ पत्ते | 
सब हिल हिल कर mal, हर हर करके बहता है | हर की. 
सिवा ata तू है वे, यह परदे में कश्ता है) दिया साभने 
खड़ा तुम्हारी, करनो पर सिर yaar है। ga दिन मेरी 
तरह GAA, कहता तू महिं सुनता है ॥ cant oe 


oo प्रेशतकवि हो. साधारण वंस्तुओं से शिक्षा निकालने वो समर्थ Fran है।.. 
यह Tat का काम नहीं FY : 
' fara Wa carer 2>-“ रामिये जलियट ” नामक नाटक में Sew: 









SATAY HR ते उन कपोलो के AT करते। और यहां कवि अपने प्रेस 


ने were “Tad 1 been glove ta rest on those cheeks? अर्थात्‌ a 
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“mea Sta feast प्रति अंगन, भूषन हो तन बाधों । 
सोंधो जो fafa art रोम प्रति, भरी प्रोनप्तति माधों ॥ 
प्रालमाल ही as लगी सम, निज gare मन भोष्ठो ॥ 
€ सुहागसन्दुर सिर बिलसों, अधरराग ही सोहो ॥ 
matt पूरो होड़ मधुरसुर, अंज॑न है Fe नेन । 
होय कामना जागह fer सें, करह aie बलि सेन ॥ ? 
जी लोग शैक्पपियर वी उस ara पर आनंन्दित aS ward yak 
धरित्रनायक को इस कविता पर sa से अधिवा आनब्दित नहीं होंगे ¢ 

इस में dang विनय की भच्छी कविताएं हैं जिन में से ak da 
IT SE cA की जाय॑ंगी। 

“a1 छलद्म॑लोला ”--इस में शो राधाजी को हन्दाबन देवों का we 
घारण कर के थी कृष्ण के छलने की कथा वर्णन को गर्ष है । इसी के साथ 
“grat wie संगल पाठ #”  भोषुमस्तवराण ” , Rate afew, 
- अप पंचक #?” , तथा “ सीतावक्गभ wert? प्रकाशित हा है। 

“ क्ष्णचरित्र ”, “बैशुगौत”, “wat”, तथा” वर्षाविभीद? 
के वर्णित विषय va walt के नाम हो से प्रगठ हैं । इसी से इन की. सविशेष 
समालोचना नहीं की onal twat में थो क्ष्ण-णीला-सस्वसो कीर्तन के az 

'है। “वर्षाविनोद” में दो एक cena भाषा को लावनियां एंवं कई एक जातीय 
data भी हैं। 
“mace eta” , “ सरूपतचित्तन / 7 प्रवोधिनी”--थे सब wT 
: ऋतिताएं हैं। “ प्रबोधिनी ” के घमीस्स्वश्थी कविता AAR पर भी कवि ने उस 
के अन्त में देशदशाविषयक कई: एक कविताए' लिखी हैं। 
प्रावसभीरन ” aay mere में लिखा गया है.। इस-में प्रत/काल के वायु 
: तथा प्रात।काल की शोभा का सुन्दर fet खींचा हुआ है। पढ़ने से सम 
' आप्वादित ही कर प्रक्षत कविता का खाद मिलता है । 
“ गौसगो बिन्द”--थी जयदेव जी छत Tafa वा छन्दीवज भाषा- 
| Bare + पहिले “हरियव्धचन्द्रिका” में नवस्थर १८७७ ४१० से छपी लगा था । 





# थे सब amet सें हैं। १' यह संस्कत सापा में है । oi 
1 भाषा मैं इस के te भज्वाद हैं। प्रथम राजा शिवप्रसाद के frat 
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पीछे पुस्तक्षाकार छपा | जयदेव जी की कविता ऐसी मधुर है कि war or इस 
के पद पद पर आनन्दरस एवं हरिग्रम में गीता खाने लगते हैं । देशोय 
विदेशीय सभी dea घाननेवारी जयदेव को वाव्यमाधुरी की प्रेमी है afer 
देश में इस का प्रेसपूर्वक गान किया जाता है। बंग देश में भो इम का बहुत 
मान है। वेधावमंबली में तो Matfer तथा इस के. wafgar waza को 
प्राण के समान आदरणीय है। कवि ने इस seats के आर में लिखाहे कि। - - 


“रसिकराज gaat बिदित, भी प्रियपद सेव । 
राधागुन गायक सदा, सधुबध जय जयदेव# ॥ 


सह राजा छालचंद की oT रो Cera नागर hel WHET अब Te, भर 
दूसरा wadtat के प्रसिद्ध Ha खाली रक्षद्॒रि दाम छत । 

द्राविद्ध we कर्पाटादि भाषाओं से भी इस का अनुवाद qe है। 

अंग्रेजी गद्य में सर विलियम जीव्य ( ४० ४॥॥॥णा donse ), पद में 
ग्रार्नालूड (Ainold), लैटिन भाषा में लागैन ( ४8७1 ), ओर जर्मन भाषा' 
में रकी्ट साहिब ने गोतगोकिन्द या जन्ुपाद पिया है। 

घूस वी Dare भी भनेवा हुई हैं। यथा saya, जी ar arasy , 
के शिष्य थे भर frst ने जयदेव जी से भी कुछ पढ़ा था। aH टीका wae 
जी ही के समय में बनी थी। पीछे से सनक Shad बनीं | 

ae विला बीरसूमि के सुख्य नगर Gal से प्राय! नी कौस दधिण भागी any 
( गंगा ) के करद भजयानद के उत्तर किल्ु विस गांव मे wet ने जवास्श्रण 
किया था। इन वो पिता का नास ea भोर साता का नाम TINT aT 
बाभादेवी था। इन का समय बंगला के ग्रंथों में री LQ वीं वा १४वीं शादी 
लिखा है। state अनुवादकी ने ११४० So लिखा है। परन्तु ware afew. 
-नाथक afar ने सप्रमाय १२ वीं शताब्दी निथय किया है। जयदवर्णी का 
विवाह पश्मावतों से इप्मा था। कहते है fare में जगक्षाथ जो की ses पान 
Bom कन्या के पिता ने उस को से जा कर इन को समर्ण ण॒ किया था। कदा- 
faq पच्चिले इन था एक और भी वियाद्द हुआ था। Cane WH ae जोविका 
sna तथा तीर्धाटन एवं घर्मापदिश को इच्छा से ag घर से विदेश 
fan, किन्तु अस्त में अपनी जनभुमि भें जीट कर 5्क। मे अपना शरीर यही 
त्याग किया । इन के aware} मे पश्मावती का eta हो गधाधा। 
गोतगोबिन्द के अतिरित्ञा इन वी vite कविता नहीं सिलयती। प्रसवराधष, 
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ad कविबर जयदेव बच, ae सम मति भति होन। 

पै As हरिएुन गायिनी, afe हित यह aa aa ॥ 

रसिकराज जयदेव की, कविता को अनुबाद। 

faa waa पे नहिं ast, faa सें तौन waren 

मेटन सो निज faa खटक, उर aft fra नंदननन्‍्द। 

faa हों के पदबल van, ग्रह प्रबन्ध हरिचन्द ॥ 

fafa बनिता & चित्र में, नहि aw era किलास। 

मैं जीडि सो प्रिय tava, वाह से सुखरास॥ 

तैसहि गोतगोबिन्द अति, सरस निरस wa Mal 

R जिन ae प्रिय तीन ते, wits यासों प्रौत॥” 

यद्यपि बाबू साहिब ने ऐसा लिशा है तथापि इस अजुवाद के सरस और 
स्तर शोने में कोई कसर नहीं पाई जाती। जेसा ae उत्तम है Fer पी 
झनुवाद भी है। get पर वई एक सूलपद साषातुवाद सप्तित प्राठकों के 
आननन्‍्दार्थ saa किये जाते हैं। 

५ मै बैगेंटुरमंबर TAY: श्यामास्तमालदुमेनक्त भी- 


नमन नरननकनननन नमन “न “तन mb बल जन कण ee + a ere cea 


gawd, चन्राज्ञोक, और सोताविरद्ध काव्य विदर्भनगर-निवापी अन्य जयदिव 
का है जिन का उपनाम काब्य में Utada भर न्याय में पत्षघर था। 

जयदेव जो के सारण के Bq deal गांव भें अब तक प्रतिवर्ष मकर 
संक्रान्ति की एक बड़ा भारो मेला होता है जिस में साठ wae says wast 
Bl कर इन की समाधि के ae शोर आनन्दोस्मत हो कर AAT कौर्तन 
करते हैं। 

जयदिव जी का सविस्तर afer बाबू रजनीकान्त शुप्त ने बंगभाषा से एवं 
wig हरियन्द्र ने खरचित “चरितावज्षी” नामक ग्रंथ में अति मनीहर रोति 
से वर्णन किया है। बाबू रमेशचन्द्रदत्त ने भी “लिटरेचर औफ़ बंगाल” नामक 
पुस्तक भें अंगरेज़ी भाषा में इन का दाल लिखा है । 

बाबू रजनीकांतगुप्त लिखित “जयदेवचरित्र” हिन्दी सें भो अनुवादित हो 
ay खड्पिलास यंत्रालय सें सुद्धित दो gar है। 


C gal 


acd ama तदिम राधे ae प्रापथ ॥ ge नंदनिदेशतश्रलि- 
aay प्रत्मध्ववुंजदुम॑ राधामाधवयोजय॑ति यसुनाकूले 
TERA ॥ 

अमुवाद--मैधन सी नभ wre रहे qayfa तमालन 
at as कारो | सांक ws हरिहें घर याहि दया करि के 
प्रहुंचावहु प्यारी ॥ यों aft नन्दनिदेस चले die कुंजन 
में हरि भानुदुलारी | सोई कलिन्दों के कूल gaa को कैलि 
et भवभीत हसारी ॥ 

संस्तनात--बेदानुबचरते जगज्निवहते yMagfeas sai 
दायरते aft छलयते ara कुर्वते Nae’ जयते wat 
HAAR कारग्यमातन्वते ATA छयते TMA Ra क्ृष्णाय 
qt aA 

अमुवादित--बैदउधारन मंदरधारत भूमिष्तवारन हो 
aaa | देतविनासो बलो वी wal छथकारक छत्रिन के 
wad ॥ रावनसारन st हलघारन वेदमिवासर्न aa 
faa a दसरूप विधायक auf कोटिन्द ate 
प्रनाभ इसारी ॥ 

पूर्वोत्ति ate _ अतिरिक्त we के रथे हुए Ae Ae काव्य 
और Waa की पुस्तकों हैं। सबीं को समालोचना अनावश्यक है। इन 
की कीर्तन की पुस्तकों सें विशेषता यज्ञ है कि उन में rer कल ऐसी gaa 
amy का दर्शन नहीं होता। वे केवल ईश्वरातुरागबध क पद से हो भूषित है । 
हा | कहीं २ Beer का रंग अवश्य भालकता है। हास्य भौर व्य'ग की 
aunt निप्मन्द 8 देखो जाती है । 

ऐसे काव्य तो प्राय सब हो कवियीं के सरस We ANT 
ma है तथापि जिन प्रदरचयिताजओं का fae में. सिविकार 
ओर at प्रेम खाभाविक stars उन वी ,प्रदों का चाइना W 
wat हैं! क्योंकि ca को परिपक्षता हो कविता है, vite कवि fer भन्त/करण- 
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पूरित रसों हो की कविता धारा जगत पर प्रगट करके लोगों को मोहित 
करता है। इस से जिस कवि को जिस रस की कविता में aired? गुण 
अधिक हो oat में उस की परिषक्षता जाननी चाहिए। सुरदास को की ug 
ayy और श्री गोखासौ तुलसीदास जी के विनय इस sere है प्रमाण हैं। 
सच्चे हरिभक्षों का पद सहज में चित्त को ईश्वस्पेस को भोर खींच ले जाता 
है। हरिय्रन्द्र वी कविता पाठ करने से चित्त पर ऐसाहो प्रभाव होता है। 
थव्यपि इन की सब cat की कविता में आवाषणशक्ति पाई जाती मे 
ओऔर इन की सब रसों को कविता Mena के wea में उन cal की aaa 
कराने की aaa शक्ति रखती है तथापि प्रेस afer वो कविता कहीं बढ़ी 
चढ़ी है। कारण यह्‌ है, कि एक तो aw प्रक्षत वावि, दूसरे बास्थावस्था हो से 
इस रंग में रंगे हुए थे। os 
uaiter vat & wfafter इन के रचे aga से wheal aay भी wet 
बद हैं; भोर राजभत्िसस्थ न्धिनो पुस्तकें वौररस को कविता से पूर्ण है, जिन 
का faite वर्णन sagen स्थान में विया जाथगा। | 
arg दरियरद्र खड़ी बोलो को भी कविता करते थे, किन्तु ६न का कथन 
था कि ब्रणभाषा सें Gray कविता मधुर होती है दूसरी भाषा में नहीं। wer 
ने इस बात की खरखचित “हिन्दोभाषा” नामक ur में क्षिखा है, परंतु वहां 
पर यह भी लिखा है कि “ यह बात कह सकते हैं कि ae fran अकबर के 
समय के पूर्व नहीं था क्योंकि gears मलिक जाइसो और ae को कविता 
विलक्षण ही F198 हो तुलसीदास जी ने सी ase का नियम भंग कर 
दिया है” । seat ने एक पत्र में जो १ Bee १८५९ ४० के “भारतमित्र” F 
प्रकाशित हुआ था लिखा है कि “प्रचलित argue में कुछ कविता AH F 
दिखिएगा कि इस में क्या कसर है और किस उपाय वो अवल्प्यन करने से इस 
भाषा सें काव्य wer बन सकता है। इस विषय में सर्वताधारण की भनुमतिं 
wa होने पर भागे से Far परिश्रम किया जाथगा । तीन भिन्न २ wait से 
यह अनुभव करने हो वी लिये कि किस ee में इस भाषा का काव्य weet 
होगा, कविता लिखी है। मेरा faa इस से wae न छुआ और से जाने को 
प्रजभाषा से ge इस की लिखने में gar परिश्मस gar | इस भाषा की क्रियाध्ों 
में दोध॑भाता विशेष होने के वारण aga असुविधा PAF) FF कहीं २ 
Hasse हैतु Vs माताओं को भी लघु कर की पढ़ने की चाल cat है। 
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शोग विशेष इच्छा करेंगे और we अनुमति प्रकाश करेंगे ती में और at 
लिखने का aa wen” | देखिये va लेख से oleae a सरल Bara waz 
1 जिस विषय में अपने में कुछ कसर पायी उसे खय॑ we ay atl 
यह इस भी कहेंगे कि त्रजभाषा के संभाग खड़ी बोली में कविता मधुर 

नहीं होती। खड़ी Ae की कविता का दंग प्राय! उर्दू फ़ारसी ऐसा दो जाता 
Fl बहुतेरे लोगों का छंद भी ठीक नहीं, sacar, परन्तु aw रचथिता पी का 
दोष wer wa जो ही, हम अब यहां पर बाबू साहिव रचित पूर्वीक्ष 
खड़ी बोली को कविता का कुछ पद SHE करते हैं जिस से विदित Brat कि 
बून वी SAAN इस Fre चलनेमें भी असमर्था नहीं थी। हां! कहीं तुद्धि Br ar 
ay साभाविक ह। ऐसा होना वावि ने स्रय॑ भो सरोकार किया है। 
वर्षा ऋतु:---बरसा सिर पर आग, wo हुई सब भूसि। 

att सें सूले पड़े, रहे श्रमरगण भूमि ॥ 

बोरबहूटी सख़सलो, बूटी सो अति लाल। 

st THe पे fat, dar बड़ो cara ॥ 

करके ate Hew कौ, fat बिदेसी लोग । 

बिछड़े' प्रीतमवालियों, के सिर छाया arr 

eres २ मरजाह निज, बढ़े नही नह नाल | 

at नाचने सोर बन, TA कोर मसराल ॥ 

खोल खोल छाता we, लोग awa Rata 

कीचड़ में जूते we, जेसे wa में ae 
aaa ऋतु!--गरसी के आगस दिखलाये, रात लगो घटने | 

कुछ कुछ कीयल Weta, ss लगी रठने ॥ 

SWI पानी लगा सुहाने, aera far wz 

सरस gaat सिरिस फूल को, कोर्सी तक छाई ॥ 

उपबन से कबनार बनों में, Sy हैं फूले। 

mame WT फूलों पर, फिरते हैं भूले ॥ इत्यादि 


UIT दशरथ के भन्सकाल के वर्णन में |- 
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कहाँ हो है eat रास प्यारे 
faut qa छोड़ कर सुझ को सिधारे ॥ 
बुढ़ापे में qa यह देखना sty 
दूसो' के भोगने को मैं बचा gr 
छिप्राई है कहां सुन्दर वह सूरत। 
दिखा दो सांवली सो मुझ को सूरत ॥ 
fet ही कोन से ax? में बैठा। 
निकल आओ कि मरता है यह बुड़ा ॥ इत्यादि 
इन wet के पढ़ने से ornare as anew सकते हैं कि ये सब श॒द्द उर्दू के 
wet के सर्मान हैं मोर इस में aaa की मधुरता नहीं पाई जाती | 
चरिश्न्द्र केबल dma तथा feet शी uray कविता नहीं करते थे 
ava भारतवर्ष में यावत्‌ भाषा प्रपलित है प्राय! उमर wat म॑ कविता करने को 
ee सामष्य थी परन्तु ऊपर AE हुए कारण Faw भाषाषभिता वी rarer’ 
माने जाते थे। aa west को कविता जो हम को BRITA हुई हैं' थे ay 
एक एथधक्‌ परिष्छ द में प्रकाशित की गई हैं। 


eed 


है ake J 
wee gear । 
 नाथ्या। 


अब साटककियारी की लघलघइाती चुई wer देखिए । fast साहित्य- 
बाटिका कौ “इस कियारी के सुसज्जित करनेवाले सें efor Hh आदि 
Se सुख्य कह जायंगे। यद्यपि इन के oe’ सी दो एक साहित्यमालिशों ने 
ee कियारी में' दो एक पेड़ AIA परन्तु इस से इस की tafe नहीं हो 
सकी | इन्हीं ने इस से ऐसे २ अनेक सावन gat को आरीपित कर के va 
a}. शेभा बढ़ाई है कि जिस के दृष्स अतोव सनाहर और sad waa 
i मित्र ait वो सुखद खाद मिलने से ,सन ae Br कर aa आनन्द 
"प्राप्त करता है। : 
va परिच्छ g में' लसी को कुछ छवि दिखलागे को लेखनो चरचराती है; 
' परत्तु urea इसो पर सन्सेष न करें । इन नाठकों At ed अवशेषवान 
किये बिना Ak यथा आनन्द लाभ नहीं वार संकता है। इस के ATR. 
तथा पद २ wer हैं और थे कवि को वाल्यना तथा वविताशब्ति के पूर्ण परि- 
wa SaaS हैं। 

- भाटक aan वस्तु है यद्वां पर यह जानना भी aya आवश्यवा है। नाटक 
शब्द का अर्थ नट लेगों की क्रिया है और az उस की aes हैं जी विद्या- 
aa निज अथवा किसी अन्य cea खरूप का बदल दे वा धृष्टिराचन 

: के Ba fine जाय। नाटक A पाव्गण अपना खरूप परिवत्तेन कर के राजा- 
दिक का खरूप धाएण करते हैं वा वेषविस्यास के cara रंगसुभि मे' walle 
mre साधन वी Bq fact है | इसी से उन की संज्ञा मट है। 

नाटक भो काव्य का एव रुपात्तर है। इसे “errata” बहती है, की कवि 

- की बाणी को छस के wena आशय और चावभाव की सप्तित प्रत्यक्ष, Haz 
कर देता है। काव्य वे दूसरे भेद. अर्थात्‌ अव्यकाव्य के चारा जी चावभाव का 
वर्णन एन कर वा पढ़ वार आनन्द लाभ Brat है यदि उसी बात का प्रत्यक्ष 
waa ही ते frarée va 8 aka गुणा अधिक arr प्राप्त ही सकता 

.है। ae बातें cera हो में पाई जाती है । दृ्सक्षाव्य को रूपक भी 


oar हैं; भोर रूपकों में माठक हो प्रधान है। wae sual भाच का सास 


- भांटक की गया है। इसी विद्या का नाम कुशोशवशास्त्र भी Feral a 
“oo अनुसार बच्चा, शिव, भरत, नारद, व्यास, धइनुमान Tea ecw, 
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अजनें, UA, सरखतों आदि इस के आचार्य है। इन लोगी से भरत gfe 
घूस शास्त्र के सुख्य प्रवत्तक हुए हैं।# 
इस में सन्देह् नहीं कि सब से पहिले भारतवर्ष हो में नाटक का प्रचार 
Patt इस बात को हमारे चरित्रनायक ने खंरचित “mean” ग्रन्थ में 
सप्रभाण सिद्ध किया है, aq इन्हों Rae भी लिखा है' कि स्वदा नट Ait 
SS धारा थे नाटक नहीं अभिनय होते थे । आय्थ राजकुमार और Use 
कुंमारिगण भी इस को सोखते थे। जब प्रद्युन्न आदिक बोर aaa देश a 
we थे ते! भगवान श्री awa ने कुसारों को नाटक करने को ata देकर 
Rear ar और उन Grit ने पहिले दिन case, दुसरे दिन रम्ाभिसार . 
- Hea खेला था। "' 

यद्यपि विलूसन साहिब ने लिखा ह कि संस्कृत नाटक अभिनय के संमय 
नव्यणाला में “प्रतिक्तति ( 80७0४ ) gate चित्रपंट परिवर्तन वा व्यवहार 
नहीं होता था § परन्तु wart चरित्रनायक ने fae किया है कि नाव्यशालादिं 
निर्माण किये जाते थे , परदे सी छठाये और गिराये जाते थे और परदे के 
भीतर समय BAA पर गान भी हुआ करता था । (! 

"संस्कृत में नाटक के कई भेद हैं और संस्कृत नाटककत्ती भो अनेक हुए 
S 1 कवि ने: नाटक नामक पुस्तक में इन बातों का सविस्तर.वर्णम किया है। 
- द्विन्दी भाषा में नाटक लिखने की चाल बहुत कस थो। TT wa कच्च. सकते 

है कि हिन्दी नाटक का जन्म इन ही के घर में हुआ | cat ने खयं लिखा है कि 
“faye नाटक रोति से ora प्रवेशादि नियमरक्षण द्वारा wor का प्रथम 
नाटक मेरे पिता पृज्यचरण कविवर गिरिधर दास ( वास्तविक नास बाबू 
 गोपालचन्द ) का है। ay Cage नाठक ” है। जब wha की अवस्था 
oat की at तो इन को पिता जी ने va वी रचना की थी; किन्तु इन के 


जी फनी अल जल 








# धरियन्द्रक्षत.” नाइक ? ए० १ 
tb efor ma “ नाटक ? ge २६। | 
§ Where overy thing was left to-the imagination, ono site 
was as easily conccivable as anothor; aud the 8000 might. be 
fancied, ono while ॥ garden, and another a palaee, ay well as it 
could be imngined to be either. EH. UW. Wilson, 11070 Thentte 
Intro, p, 25 


४४ नाटक ? ४०७, ८५ और RAY 
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लैखानुसार ay gern ब्रणभापा fala ह। fered भाषा में दुमरा वाग्तविक 
नाटक राजा waite कवि कालिदास विरधित “ शक्ुस्सला ” #का 
अनुवाद है। 

यह विचार कर कि जिस भांति की पुस्तकें feral भाषा में बननी' चाहियें 
aah पुस्तकों तब तक aga कस बनी थीं णीर पर्वोश दे! नाटक के अतिरिता 
और कोई ऐसा waza asl था जिस के पढ़ने वा अभिनय से arse लाभ 
एवं हिन्दी भाषा का बचत प्रगट हो, हमारे चरित्रमायक ने नाटक रचना को 
ओर ध्यान दिया । 

सब से पहिले अर्थात्‌ (८६८६० वा ad al sata “nara ” नाटक 
faaar आरम्भ किया था जिस का wet लिखित कंबल एक हो we एस ait 
मिला है 

; १८६८ do में' यह विचार कर कि marta के भतिरिता सब नाटकीं में 

atten कवि १ wa “caraal नाटिआा? aga उत्तम शरीर पाठकी के! arate 


# सो वर्ष था waa व्यतोत हुआ कि सर विलयस जैमनूस ने इसका 
state साप्ा में sae किया था जिस को देख we जर्मनदेशोय wale 
areal Haar गद्य दानों में उसकी बड़ो प्रशंसा को थो। चार “आागरूस Sra” 
मे agar की विषय में यह लिखा है ।-- 

Tt presents through is oriental brilinney of coloring, ४0 
strikingoa resemblances. ७० 007 10116 drama, thab ib might 
be auapected that the love of Shakspeare bad influenced the braun 
Intor, were it not iat other Orientulists bore testimony to his 
fidelity, Salcuntala; edited by Monier Williams, Preface, 

p कहते हैं कि उण्जेन & राजा दितीय “शिक्षादित्य” ही का नाग Tet 
था । sat की राजसभा में “aad” के रचयिता वाणभष्ट रहते थे। 
लोगों का अनुमान है कि we ही ने “रत्ावली” की रचना कर के निन्न खासी 
के नाम से उसी प्रकाशित किया था। जे। Br, awe विद्यानरागों थे। बिलसन 
साहिब लिखते हैं कि Dee afer तथा नरक और नाटकवयाएी को इतना 
घन दिया करते थे कि भगत में दिपतात्री के सन्दिश के सीना चांदी के बर्तन 
बचने की बारो आ गई जिस कारण से रामविद्रोह् हुआ और वच्च va में 
प्ररलेक सिधार। 


[ eae] 


दायिका है, wet ने उप वा areata करना rear विया। उस का कुछ भंश 
' “कविवचनसुधा” की प्रथम्त साग में' कृपा था परन्तु प्रा * प्रकाशित सहीं PAT | 


विद्यासुन्द्र | 


wa के aT १८६८ह्चो ६० में gall ने “विद्यासुन्दर” नाटक को रचना 
को | हिन्दोभाषा में यह द्वितोय नाटक aet जाथगा, मिस का कारण क॒वि ने 
aa इस नाठक के सपक्रस में लिख दिया है। इस नाटक को भाख्यायिका 
का खूलसूत्र “ चोरकवि” aa “ चोरप॑चाशिका ” है। बंगदेशीय प्रसिद 
कवि भारतचन्द् राय ने १' उस कहानी को सनोषह्तर कथिता a ava क्रिया 


“ रह्लावलो ” देखने से उस समय के सासम्ाजिवा गठन एवं नाटवा रचना 
प्रणालो में परिवर्तन पाया जाता है। deta cet सरल और सुन्दर है। Fat 
लक्षित उप्त को प्राक्षतभाषा है वह लालित ओर find) संस्कतनाटक में 
नहीं पाया जाता। विलूसम साह्िव लिखते हैं कि “avatar एवं नवीन प्रणाणों 
के dam करनेवाली यह wat Dagar है शरीर सध्य-कालोन-विरचित wait में 
से यह एक रोाचवा भय है जिस समय वि संस्कृत वाविता vag खान से घितक 
कर भतिशयोज्षि की अवश्य में भा गई ay? ४1१७1, Uf, Wilson, Hindu, 

Cheater Vol; Lf No 88, न 

w रत्ञावली का पूरा हिन्दो अनुवाद भारतसित्र के सम्यादक बाबू ATE 
सुकुन्द गुप्त ने wanna किया है, भीर बरेली काखिज वो संस्कृत प्रोफ़ेसर 
te देवदत्तनो ने बाबू हरिश्वन्द्न हो को समय में' किया था । 

| राजा नरेम्दनारायण राय बधमान के IT के ay चतुर्थ पुत्र थे। 
पांडुवा परगना सुरसुठ में इन का विवाससख्थान था। कोर्तिचन्द राय राणा at 
ara ने इन के पिता से सष्ट होकर इन के इलाकों का सर्वताश कर fear | 
भारतचन्द्र नवपाड़ा में अपने मामा के घर भाग गये। वहीं कुछ पढ़ कर १४ 
वर्ष की अवस्था मे' घर भा कर शारदा ग्राम को एवा कन्या से विवाह किया। 
उप्त विवाच को जोगीं के भ्योग्य बताने से यद्ध मनसलोन Sat जिला gaat 
देवनन्दपुर में gant रामचन्द्र कायर्म के यहां चले गये और वहीं greed 
पढ़ा । २० वर्ष को अवस्था म॑ फिर घर पर आवार भाषयों वी घोर से सुश्तार 
बन कर agar के राजदरबार में .गये ओर काय्यताधन के बदले इन को 
कारागार देखना पड़ा। vet से घूस देकर निकल भागे We कटक के सरहद 
सूवेदार शिवभष्ट के पाम गये। wat में फरांमीसो wands के दोवान एइन्ह्ट्रैव- 


[ १६४ ॥ 


है। बंगदेशोय orate ge बनिता को विद्यासुर्दर की erat अवगत है। 
Aen weiter ठाकुर ने va) काव्य का अवलम्धन कर के 
बेगभाषा में विद्यासुन्दर नाटक बनाया। sal को छाया ले कर whteg ने 
हिन्दी भाषा में इस पुस्तक की रचना वी | 

akara की राजा वीर fete को कन्या “ विद्या” बड़ी हो सुन्दरो एवं 
पंडिता थी । उस ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उस की शास्त्राथे में 
परास्त करेगा GA से वध विवाह HT | बहुत से राजकुमार आते गये 
परन्तु विद्या के प्रश्नों का उत्तर कोई न दे सकी । अन्त में कांचोपु रो के गुणसिधु 
राजा का पुत्र सुन्दर THAT आया। एक सालिन Karey ae से सुरंग 
खाद कर राजमहल में प्रवेण कर के उस ने विद्या से भेंट को ओ बात चोतघ्नो' 
में उसे परास्त कर दिया। अंत में पकड़े जाने प्र कारागारबासोी हुआ | किन्तु 
जब ae बात wae हुई, fae गुणपिंधु राजा का सर्वगुगाकर पंडितवर सुन्दर 
नामक राजकुमार है तब राजा ने अपनी कन्या ते उस का विवाइ कर feat | 

प्रथम अंक में, राजा और HAA राज भवन a गाते हैं. भौर राजा चित्ता 
सहित aware कि “sat राजपुत्र आये पर उन में सतुष्य एक भी नहीं 


मारायण की सहायता से राजा क्षण चन्द्र के दरबार में मम्मानित हुए और at 
“गुष्षाकर” की पदवी प्राप्त की। कहते हैं कि १५ वर्ष की tee में इन को 
सत्यनारायण वी कथा बांचने को कहो गई थो। इन्हीं नी पुरानी कथा को छोड़ 
खरखित faoet सुनाई, ओर दो चार दिन बाद ऐसे हो want में 
wat ने चतुष्पदों में +था रचना कर के पाठ किया । तभी से इन का साभ 
प्रसिष्ठ छुआ। राजा wT हो के कहने से wet ने “विद्यासुन्द्र" काव्य की 
रखना की ae कादावित्‌ पुराना बेर genes हो के लिये wet ने उस Hadar 
राज्य के घर की fret को है। इन को aerate बड़ी प्रबल थी, परन्तु एम 
की कविता में अश्लीलता बहुत पाई जातो है। 
qa के ad दो मलुष्यों ने ओर इन के पीछे भो प्राणरस नामक एक 
ment ने विद्यसुन्दर काव्य को रचना को है भीर vel ने लिखा है।-- 
विश इलाज हें cay fat विशक्िन कृशिंमि गिभऊ| ate व|भ ॥ 
© State ales oft भांग Se Ste । जाग शेगादात go जात ort Ae ॥ 
aes SlaeoumT BAAbECT | aoa Sela ep wey 
| देखी, दिनेश arg छत “ बंगभाषा ie साजित्य Go १४४, 
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आया, इन Bat का केवल राजवंश सें जन्म तो है पर areata में ये पश्रु हैं, Gr 
में ऐसा जानता तो अपनी क्या को ऐसो कड़ो प्रतिन्ना awl करने Sati” 
इसो अंक में कांचौपुरो के राजा गुएसिंपु के अत्यंत सुन्दर We पंडितबर पुत्र 
सुन्दर की बुलाने को गंगा wre भैजागया है। 

gat गर्भाक्ष में, गंगा भाठ के कांचौपुरी पहुंचने के as हो, सुन्दर वर्ण 
मान आकर उस की अनन्त शोभा वर्णन वारते हुए कहता है कि “ary यह 
उद्यान भी कैपा सनोहर Fl इस Hae सत्र HR फले फूल हैं और यह 
सरोबर Far fara sa से भरा हुआ है मानों ay get ने अपने २ रंग की 
शोभा देखने को एस उद्यान के बीच स॑ एक Bee आरभो बना दो Fi ओर 
पन्नों भो कैसे सुन्द  रव से बोल रहे हैं मानों पुत्नारते हैं किद्रम से सुन्दर 
संसार में Ae कोई उद्यान नहीं है। ? 

चौथे गर्भांक में, सुन्दर ने एक gaara ग'थकर Ber afer के नाथ 
विद्या के पास भेजी है। बिद्या ने मालिन के घारा यह जानवार कि सुन्दर वर्षमान 
में भराया है भर साला sel al बनाई ys है, Se के रूप रंग का चाल पुछ्ा 
है we उत्तर में Har ने यह HET है।-- 

“ कहे को चन्दबदन को शोभा। जाको Baa नगर 
नारि को सहजहि तें मन लोभा ॥ सनु घन्दा आकास छोड़ि' 
के भूसि लखन को आयो। Hat काम घास के कारन अपुनों 
रूप छिप्रायो ॥ इत्यादि | 

दुसरे अंक में, विद्या सखियों के सच्चित निज भवन में बेठी वियोगशर्ित 
दुःख को बातें कर रहो है उप्तो श्रवप्तर में सुन्दर Bas बढ” पहुंचता है और 
विद्या से साज्ञात्‌ और श्रालाप होता है। 
तोसरे भ्रंक में, सुन्दर पकड़ा जाता है। इस के दूसरे mate में, विद्या सुन्दर 
के बन्दो पीने का समाचार पाकर अत्यन्त Sea होकर कहतो है — 

“faa है वह देह भी te सखो fae के बस Ay को 

दूठनों है। उन प्रान पियारे बिना यह Mafe राखि कहा 


ga geal है ॥ इरिचिन्द जू बात oat जिय में नित कौ 
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goat ते छुठनो है। तजि और उपाय अनेक सखो 
अब तो इस को fer घूंठनो है ॥? 

फिर गंगासा: के प्रत्यागत PR ae जब यह बात ज्ञात चुई है' कि ate 
पुरी के राजा का पुत्र Wee हो बन्दोघर मे crear गया है ay ache ने 
उसे बन्दोग्टह से बुलवा कर सादर निकट dar है We ve fear की 
wary किया है जिस पर गंगाभाट ने यह कविता पढ़ी है। 


“आज अनन्द wat अतिहीं बिपदा सब को दुरि दूरि 
नसाई | Ae saat परज्ञागन को दुख को कहूँ ATA न AG 
AT मंगल aE Tat चह ओर असोसत हैं सब लोग 
लुगाई | जोरो जियो दुलहा दुलहो को बधाई, बधाई बधाई 


wars ॥ 

yack ६० में इस का द्वितोय संस्करण gar ओर फिर HS एक संस्करण 
ear | पश्चिमोत्तर देश को गवर्नमैंट ने ea की १०० प्रतियां खरीद वार de 
का मान एवं ग्रव्थकर्ता का उत्साह बढ़ाया AT | 

TAS A ETT | 

सन्‌ १८७२ ई० में “ पाप्नंडबिड़स्बन ” को रचना पुई। यज्ञ alate 
मिश्रक्षत “ प्रबोधचन्द्रोद्य ” % नाटक वी aAlat daar अनुवाद है। wa 
में यह्दो दिखलाया गया है कि मंसार में अनेक ade wa प्रचलित होने से 
साहलिकशबा-युश Sac को भक्ति नहीं को जातो। किसी ने aerate ail, 
और किसी ने स्त्री हो को प्रधानता अपने मत में घुसा रफतों है. जिस से चित्त 

# १८१० Se म॑ बस्बई प्रदेश के डाकहर जै० टेलर ने इस dee नाटक 
का खोज कर आविष्कार जिया भोर xa की सुन्दर कविताबों गुणों! से 
भूषित पाकर उद्दों ने इस का ETT भाषा से अनुवाद किया। १८८४ ४० 
# कोनिग्मबर्ग निवासी प्रोफसर राजीनकरैंवा ( Rosenkrang ) ने जर्मन भाषा 
में इस का भतुवाद कराया। ईखो सन को १२वीं शताब्दो से कदाचित्‌ क्षण 
fara भारत को सुशोभित करते थे। Garam ae CATR साभी के सम्पुदाय 
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| ewe ॥ 
को यथाथ शान्ति नहीं Mati शान्ति सात्विकश्रा से far के कारण 
ara हो रहो है भौर सालिक था तथा wir ईश्वर वो चरणों मे इन पाखंडियों 
के भय से शरणाप्त्न gu हैं। तात्यय्य ay कि aa श्र्यायुत wi एव faite 
करने से जोव का RATT होगा, अन्यथा नहीं । 


ofa शान्ति ओर करुणा आतो है। शान्ति ससोच निज माता सालिक 
श्रद्धा को खोजती है और कहतो है :-- 


“जोबन मे सरितान के तोर जहां बड़े सोतल पोन gerd | 
देवन के घर भें ऋषि के घर में जिन आपुनि आयु बिताई ॥ 
सज्जन के चित मैं जो रहो feat जिन पुन्य को बेलि बढ़ाई. | 
सो परि जाय wed fer के कर गाय ज्यों बांधि के राख कसाई॥? 


घारुणा उस को :समभाती है। इतने में करालरूप धारण किये दिगिस्तर 
सिद्ान्त आता है और कहता है ;-- 


४ अरे सुणौरे सरावगियों gah ; भरे, 
था मलरूपी देह मां, कसो जलारी afr | 
आतम fara खभाव छ यह fifa gfe 9” 


फ़िर एक ga भिच्षुक ताड़ सा लम्बा Raat aw सिर सुड़ाये भाता है 
ओर कहता FI 


“een को faa aa छुन्दलछ। ,अलु भोअन को मिली 
GIT नालो | GE, Ava भोजन को fae छेन के एत हे 
छेज छुखाली | के छलधा जुअतो wa अंगन लाभोत ay 
Wan छुवाली | दे गल में agai छुख छो gh Aaa है 
faa लात छजाजी ॥ 

फिर कापालिक आता है और निजधमी का इस प्रकार से वर्णन करता || 
faa सोस के we we at भरे चरबवी लगे ate को 
a करें। पुनि Gast आह्यण जात की arg को पारन 
के हित भद्य भर॥ भरु काठि को कंठ कठोर तुरन्त cay 


tue 1] 
कुंभ भरादू ee | मम देवता भैरवनाण जू हैं fare” पूुजत 


लोग अनेक ay ॥ 

कापाहिक इन्द्रियजनित gaat का बहु प्रकार से वर्णन वरते २ दिगम्बर 
और भिक्ुक की अपने बश में कर लेता है भर कपालिनी का जुदा मध्य उन 
दोनीं को पिलवाता है। 1 

फिर सब aif Aer को पकड़ कर BATS राजा के ata ले जाने 
की Gat हैं और दिगम्बर के यह कहने पर कि 1-- 

“नहिं जल घल प्राताल में, गिरवर ga नाहिं। 

aw भत्ति वी रुग वह, बसत साधु चित माहिं Ww” 

कापाशिक vain होता है और महामोच्द के बुरे दिन safer होने का 
भय कर के शोक प्रकाश करता है। तथापि वह प्रण करता है कि प्राण रहते 
तक खासी के कार्य्यस।धन को et करेंगे। 

घूस अनुवाद की कवि ने ईश्वर को समर्प्पण किया ते और उसी में लिखा 
है कि" यह शंका न करना कि मे a किसी सतको fea हेतु aw 
अनुवाद किया है क्योंवि सब तुम्हारे हैं एस नाते तो सभी wae हैं और तुम 
से किसो को सस्बस्ध नहीं इस से सभी बुर हैं। ” 


बादिकी।हिसाहिसान भवाति | 


१७८६ ho स॑ “ वेदिकी हिंसा हिंसा नक्षवत्ति ” awa % की अवतारणा 
gol यह किसो ve का अनुवाद नहीं है शोर न AIS वाहानो वा ऐतिच्रासिक 
घटना को छाया लेकर इस वी रचना SH कवि की कारव्पनिक शक्ति शी 
से इस का जन हुआ है। इस में यह दिखलाया गया है कि वदिक रीति से' 
प्रशहिंसा करना वा बलि देना भो पाप हो है। इस प्रश्सन में कवि ने सत्यपी 
लोगों का भी तसाशा दिखलाया है। प्रत्ध बहुत सुन्दर We शिस पात्र 
का समावेश किया है उप्त का पुरा चित्र खड़ा कर दिया है। 

आरख भे areal कहता है।-- 

# OE CATA का Gear खेल Fl इस से नायक राजा, wal, awa, ay 
कोई धूते होता है। इस सें अनेक पात्रों का समावेश Par प्राचोन काक्ष 
में प्रहसन में एक हो अंक Slat था, भय कई eve दिये जाते है। 
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“oe बँकरा बलि हित ae, are बिना wart | 


सो हरि at माया करें, सब जग को कल्यान |” 
नहीं के यह प्रश्न करने पर कि “ आज कौन लौला वीजायगी ” सूत्रधार 
कहता है “ हां, जो लोग मांसलीखा करते हैं उन को लोला करेंगे |” 
प्रथम भंक में नेपष्य में पहिले यह सुनाई पड़ता है “ बढ़े जाइयो | AeA 
wat बटेर के नाथक, बेद-धर्मा-प्रकाशक, मंत्र से शुद्द कर थो बकरा खानेवाले, 
दुसरे को सांस से भपना मांस बढ़ानेवाशी, सहित सकश् समाज, Meee Tat 
सहाराजधिराज |” Whe wee, चोबदार, पुरोद्धित भौर मंत्री भाते हैं। 
राणा मछली Qt कर आया है We कहता है कि “मछली Het खादिए 
बनी थी”। पुरोहित जो उत्तर देते हैं कि “ मानो waa में छुबीई थी ”। 
राजा के इस awa पर वि “ए', तुम area ऋषि के वंश में हो कर Dara" 
Rv पुरोद्ठित बहती है “हां हां | हम कहते हैं भोर Fe, शास्त्र, पुराण, ava, 
सघ कहता है” | मंत्री सो इस का समर्थन वारता है। तब राजा WUT करता 
है कि “ कल इम बड़ी पूजा करेंगे एक लाख बकरा भौर बहुत से पर्ची संगषा 


रखना ”। 
इसी अंक सें विधवाविवाह के प्रचारक एक dara बाबू भी रासभा में 


Nees का प्रकरण उठाते हैं चौर पुरोक्षित जो भी उस wr समर्थन 

करते हैं। 

feta अंक में, राजा, मंत्रो, gafwa भीर भद्टाचाय् बंगालो 83 हैं। 
इतने में विदृषक आता है भौर agar है “ही ब्राह्मण aT) तुम्हारे सुख 
सें सरखती चइंससच्चित वास at शीर उस को पूँछ gad a wed, $ 
पुरोहित नित्य देवदो के सामगे मराया करो ie ware खाया wea” 

यह कहता हुआ बीच Ae He कर बैठता है। wal समय एक वैदाग्सी 

से और बंगाली बाधू से जो was को Sena कहते हैं फड़छाड़ Wal है। 
इतने में' एफ शेव भर एक पेष्णव को ले कर चोबदार आता है भौर दोनों 
कहते हैं कि — 
“शंख कपाल लिये कर में कर दूसरे चक्र fae सुधारे। 
माल बनो सनि afer की कंठ में तेज दसी दिस मांस प्सारे ॥ 
राधिका पारबतो दिसि बास सबे जग प्रालन नाशन वारे। 


चंदन भद्म को लेप किये हरि Se हरे सब दुःख तुम्हारे ॥! 


[ १७० J 


बंगाफ़ी arg बोशते ह कि “सहाराज-शंब ate aya थे दीनों wer Ve की 
aye हैं ?। संद्दाशाज के पछने पर a उत्तर देते हैं कि “ aera 
वैशुव dt via नहीं ag भीर dat की भी नहीं खाना चाहिये परन्तु wa 
के avghens खाते हैं” । 

ada भव भें, पुरोशित गधे मे' साला पहने | Sart किये, वेतण fad 
waar राजपथ में धूमते gat की शीभा वर्णन करते हैं कि एक कोर 
meray का वेद पढ़गा, दूसरी ओर बलिंदानवालों की कूंद २ कर बकरा 
azar तीसरी WT बकरे का तंड़फाड़ाना He fear, चौथी और 
afer के ast की Ara और बीच में Pra का aay, उस में मांस का 
चटांचट wT जलना WT उस में से चिराहिन वी सुगंध का निकालना, Fars} 
ae का at We Gea और सदिरा की waa ऐसा कौन देवता 
है जी ata विनान्षी weer Bt जाता है; ऐसा कोन SH मांस aA खाता! 
Sat छिपा के क्या YF खुले, saat में सांस We Beat AGF में सदिरा 
‘fort जाती है, उन में जिन हिन्दुओं ने aT भी अंगरेजी पंढी है वा 
Pra के घर में सुसतमानो Gh है उन की तो कुछ aad नहीं, आपाद है ।*? 
Rar कहते ara २वार Amal की प्रशंसा भीर walt की fee में गीत 
गाते हैं। 

राजा तंथा मन्ती सब को SY दशा है। राजा वाचइता Be 
, £ भदिरा को तो wet अर, आदि रास को नास। 


“ता सों ता में दोष ag, नहिं यह gf aay ॥ 

od x x x x x OH 

मद पी विधि णग को करत, पालत हरि करि पान । 
wate पीके नाश सब, करत शंभु भगवान ॥ 
fq बासनी पोर्ट... , पुरुषोत्तम wa सुरारि। 
 शास्पिन शिव गौड़ी गिरिश, atel ब्रह्म विचारि ॥ 

WALA वैसा, हो राग अंजापता है। कपि ने wat वी. qe. मे fasta 
रूप से काइवाया, है कि Ble उत्तम कुल के wen wryfaa are में 
विम्च ९ गुप्त We une रीति से wae कर वो अपने कुलधमी में पब्या लगाते 
है; और उन Mit की Caer का aa चित्र खींचा & 

तुथ अंक में; aagt में ममदताण, wa, प्रशोष्षित, wa) तथा 


T ee! 

भेषकीदास के पोल मारते, arrest @ जाते हैं| ka तथा वैधाव भी 
जाते है। aac fa he ar की उन al wafer aft से कैलाश 
चर Gaia में वास देती हैं। और शेष को यधायोप्ण wea में भेजते हैं। 
यमराज यी सामने सब अपना २ Get Tae करने को Aer करते हैं। कोई 
amet at ek देता है, कोई ज्ञान वाधन करता है, बंगाणी बाबू 
शशियाटिक सीशाइटी के wie में बाबू aaa भित्र या लेख waa a 
पेश axe हैं। इत्यादि | 
. शोीचिचरशुप्त की अपना कुटस्थी कहते हुए ways घूस देने को इच्छा . 
aa हैं। परन्तु उस निष्यक्षप्रात विचारालय में किसो की कुछ नहीं. बनआई। 

घूस प्रहसन में कवि ने कैप्ते AA पर व्यंग faa है यह बात एस की देखते 
हो से विदित होगी। Net a कौन as अपने fast ay भी wat ने नहीं 
छोड़ा है। खामी corre, प॑० ईशवरचन्द्र विद्यासागर, erat राजीम्रेलाल मिच्र्‌ 
सबों पर जी इन के परम मित्र थे ost A aera पिया है। और सी 
की ata की विचित्र ढंग से समालोचना भी वी है lea से जो Gear fread 
Raq तो ay हो है। इस के विषय में एक पत्र ने लिखा था कि “wa के 
प्रति अचर और पद से हास्य भोर करुणारस टपकता है और यह पुस्तक fra 
की निश्वत्ति के निमित्त एक पुरा साधन है ?। | 

यह प्रहसन ofS १५७१ ६० में छपा भौर (१८८४ bo में इज का SAT, 

“तथा १८८७ So में तोसरा संस्करण हुआ | कानपुर, प्रयाग, बणिया, We फाशी 
आदि aril ag खेला सी गया था। os 


धर्मजयपिजय | 


घन॑जयविजय ?--वावि. कांचनक्ुत -संस्क्तत माठक wT we eto 
अनुवाद है। पांडवों के विशठ्देश के राजा के पास अज्ञातवास की भनन्तर 
कौरवों ने जो विराटराज्य पर आक्रमण कर Rather feat था और 
meq मे राजा के पुत्रे को रथारूढ़ कर सारधो बन वौरवोंः के साथ जो ge 
किया ary वेहो वाथा इस में वर्णितः Si एस के पढ़ने से waa में Rece का 
उन्नाव तथा प्राचीन भाय्यी का gama प्रगट dar है.। माटयमीद से 
“ घमंदयविजय ” wat व्योयोग #है। 


५ 








# Sorter? रूपक में ge का वर्णन रघ्तता है । खीपान नहीं Pal | एक 
ही दिन वी बाधा वर्णन कीजांती है। नायवों कोई अंपतार वा वौर सांना जाता है। 
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१८३७४ ६० Haw अनुवाद प्रथमवार प्रकाशित BAT, सम (प८॥ to भें 
इस का दितीय, at १५८७ fo में छतीय संस्करण Fath 


प्रेमथोगिनी । 


१८७५ fo में इस azar का लिखना arc PAT था। we का Raw 
ग्रथम oy प्रकाशित हो कर रह गया | यदि ag नाटक पुरा लिख जाता तो 
we से कविका भी निज eure एवं इन के सम्बन्ध में जैसा २ लोगों का 
- भला बुरा विचार अथवा बर्ताव था सी wa बातें प्रगट हो जाती और इस से 
दूसरे खोगों का भो बहुत कुछ हाल सालुस GW सकता | 

इस की प्रस्तावना Harel ay Set पढ़ता है — 


“ जिम eran faa जानि faa, कठिन जगत stata | 
जयतु सदा सो wana,  प्रेमयीगिनी बाल ॥ 


waa gaa इन की प्रशंसा करता है और इन के wet की arc 
करने खेद प्रकाशित करता Bt 

पहिले ante में बहुत से बगारसी एक सन्दिर में एकन्न होते हैं शोर बापू 
रामचन्‍्द्र ( water इरिय्रम्द्र ) के आचरण वो भालोचना करते हैं एवं आपस 
में माना भांति वी बारें कहते हैं जिनसे उन लोगों का निज cre भी ad 
प्रगट होता है । 

दूसरे ante में, दलाल, MPT, दुकानदार, भंडेरिये भादि बनारसी दंग 
की बातें कर रे है। इतने में एक परदेणी rar है Ate बनारसियों का रह 
da देख कर गाता है | 


“देखी तुमरी कासो लोगो देखी तुमरी ant | 
at विराज विप्वनाथ fsa vat जी अविनासी ॥ 
आधी ant vig भंडरिया ब्राह्मण भी संन्यासी। 
आंधो कासी रंडो det cis खानगी खासी ॥ 
लोग निकर्मा भंगी गंजड़ wT बेबिसवासी। 
सहा Vea भूठे Yee बेफिकरे बदमासो ॥ 
आप काम AH कभो करें HAY कोरे रहे उपासी । 
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और करे तो Va बनावें उस को सत्यानासी॥ 
x x + x x x x 
घाट जाभो तो गंगापुत्तर ara ee watats 
at घाटिया बस्तरमोचन देदे के सब भोसी ॥ 
राह aaa मभिखम॑गे नोचें बात करें दाता सो | 
मंदिर बौच संडरिये TS करें aca को ata ॥ 
सौदा लेत दलालो WA दे कर लासा लासो। 
ara लिये पर दुकनदार नोचें कपड़ा दे Tat | 
fat उचक्षा देदे धक्का ys माल सवासी । 
RZ भये की लाज तमिक नहिं बेसरसी नंगा सौ ॥ 
x XxX xX x x x x x x 
घर के जोड़ लड़के भूले aA दास भोर दासी। 
दालकौसंडी रंडी पूणे मानो इन को सासो ॥” gente 


काशी का यह war दृश्य है वा नहीं य्ञ तो वही जानते होंगे जिन्हें 
काशी में रहने का वा वहां का रंग ठंग देखने का अवसर मिला है। , 

तोसर aunty में, मिठाई खिलौने इत्सा/दि बेचनेयाले घूसते हैं se सुधा- 
कर, एक विदेशीय पंडित, भर दलाल बैठे हैं। पण्छित, वी इस पूछने पर कि 
काशी कसा नगर है सुधाकर काशी की तथा काशी के सहाता, Vy, तथा 
महाजनों और प्रसिध्र स्पानों al प्रशंसा करता है। 

काथो का भला बुरा दोनों चित्र दिखलाने में भी कवि ने few ate दिया 
है कि उत्कुष्ठ तथा fre दोनों रंग को वस्तुओं की छवि दरसाने में उन कौ 
edt कैसो समर्धा थी। दोनों प्रकार fer दिखलाने हो से बहुत से 
लोग इस at को “ काशी की छाथा ” कहते हैं! इस सें कवि ने मन्दिरों 
तथा तीर्थवासों wife के रहस्यों का भी पुरी रीति से उद्घाटन किया है, 

इस वे चौथे गर्भाड़ में, विशेषत! महाराष्ट्री भापा लिखों गई है। शोर 
इस ग्रन्थ से भी कवि का कुछ sa जात होता है। 


| aoe | 
सत्यहरिश्चन्द्र । 


पुराणवर्णित भ्रयीध्या की राणा हरियन्द्र के सत्यपालन की कथा 
va waar में वर्णन को गई है, जिलों ने विशामित्र की ad 
wat ey में दाम कर की उस की दच्चिणा चुकाने के fafa काशी में adh 
तथा प्रियपुत्त की एक भ्रद्माचारों के हाथ जोर अपने की एक Sta के erg 
बेंच कर और साशान में gat की कफन लेने की प्त्ति खीकार कर के हृढ़ता 
युवक wk का पालन किया था। 
बाबू साहिब के fara बाबू बालेशखरप्रसाद बी० ए० ने बालकों के उपयोगो 
कोई नाटक बनाने की लिये इन को परामर्श दिया था । wast के GH Taat 
a“ सत्य हरिय्वन्द्र ” को रचना की । 
सूजधार के aa से यह wea पर कि आज नाटक तुम्हारी A रुचि के 
अनुसार खेला जायगा, A कहती FH कवि चरियन्द्रकात “ aaefiax ” 
खेलो , जिन के विषय में काशी के परिक्षतों ने कहा B— 
aq सखझान की मान को, कारन इक 'हरिचन्द। 
fafa quia दिन पैन के, कारन faa हरिचन्द ॥!! 
सूबंधार सी कहता है ठीक है, 
“oat ya aa इरगिचिंद में, जगडित सुनियत कान | 
: सो सब कबि vitae a, way naw gary ॥? 
इतने में Roe से यह सुनाई पड़ता FI 
“यहां सत्य भय एक के, atid सब सुरणीक | 
यह sat हरिचन्द की, करन TR UT सोक॥ ” 
i 
सूद्रधार और नटो दोनीं वो चले जाने पर प्रस्तावना मभ्माप्त Tait है। 
उक्त बाई Sat में कवि ने निज सुन्दर yet की Eat के सुख से जगत पर 
waz कराया है, अर्थात्‌ were भर गुणियों का सावन करना, परक्ितसाधन 
में gaa रहना, wh सत्य पर egy रददना ,जिन बातों का प्रमाण पाठकों को 
इसी प्रबन्ध में सिशेगा | कवि Haya far Ait थी भी Wet के ga से 


बाइलवा दिया है। 
प्रथम अंक में, राजा ee निज cau में ४ घह। aera एक के ! 
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इत्यादि aed इधर उधर घूमते हैं। इतने Hawt नारद जी जाते हैं भीर 
प्रसंगातुसार राजा afer a) रुत्यता को प्रशंसा करते हैं। राजा इस 
के उस विषय में छत्तरोत्तर wy करने पर aw कहते हैं वि राजा रिया ऐसा 
धार्मिक है fa | 
“are St सूरण Sri, टरे जगत BVT | 
पै हड़ श्री vite को, टरे न सत्यविधार y” 

sat समय विश्वासित्र इन्द्र के पास Mae vite नारद विदा मांग कर चले 
जाते है। विशासित्र ने aw सुन कर कि नारद हरिधन्त को बड़ी प्रशंता कर 
रहे थे भर इन्द्र के Bek yx कुछ ae से हो गये, ay aw है कि " अभी 
देखता हूँ न, जी इरिश्रन्द्र को पैजोभ्रष्ट न पिया ती सेरा नाम विश्लासित् 
नहीं, ” और सक्रोध चलना चाहते हैं। ; 

दूसरे अंक में, नेषथ में बेताबिया राजा का यश यीं गान करता है |-« 
“प्रगठहु रवबिकुलरबि fafa Tet प्रजाकम्रलंगन फूले। 
we परे रिपरुगन तारा सम जनभयतस उनसूरी ॥ 
aR घोर लम्पट खल ute जग at प्रताप प्रगठाथी । 
aa बन्दी ya चिरेयन सिलि वालरोर भचायों ॥ 
qa जस सीतल पीन परसि घटकों gaa की wheat । 
चति सुख we wale देत सोबू करि ghar ae अखियां ॥ 
ag घरम में a सब दिजगन प्रजा काज fre लागे। 
fry जुबसी सुखकुसुर We जन चक्नवाक 'भन्रागे॥ 
arg सरिस उपहार fat aq ठाढ़े faa का तोखो। 
waa कृपा सी aa नीच सम ससुझि परसि कर TA ॥ 

इस कविता में कवि ने ane fin धारा प्रातःकाल की छवि का सी ada 
faa है। 

इसो अंक में राजा ४रिश्वन्द्र ने विश्वासित्र पी सरा्य मर्पण किया है। ऋषि 
ने उम्र. दान को eter wee ल्वगंसुड़ा ain Fie एक adie के भीतर 
a पाने से प्र्मदक देने का भय दिखलाया ऐै । 


[ wa J 


ent va & भअंकावतार में, भैरवनाथ Bassa जो at भाज्ञा से efx 
we Vac करने को उद्यत होते हैं भोर हरियमश को देख कर पाप 
चिहक्नाता gar भागता है । 

तौसरे अक में, efter काशी थी are किनारे की सड़क पर पृमत हैं, 
एवं काशी का area भौर गंगाजी की शोभा वर्णन करते हैं । 


“AT VY ललधार हार होरक सी सीहति। 
बिच २ छहरति qe मध्य yar ata मोहति ॥ 
लोल लहर ufe प्रवन एक पे इक इसि aaa | 
fafa नरगन aa विविधि waiter करत सिठावत ॥ 
सुभग et aaa afer सब के मन waa | 
दरसन भज्जन प्राम fafa भय दर मिटावत ॥” बृत्यादि। 
इसी oa में ag के सहित एक उपाध्याय आकर रानी और बालफ की 
भोल लेते हैं। यहां पर कवि ने बालक की Mad ait में भज्ज तकरंणा 


wd है। 
/ इसी में धर्मी चाण्ठाल का Aa धारण करवो राजा की मोक्ष लेने भाता 


है और विशामसित्र को भाज्ञा से efore Cla वी era wa नियम पर 
बिक कर दक्षिणा घुकाते हैं कि।-- 
“Ma असन aA बसन, रखि हैं दूर निवास | 
जो प्रभुअज्ञा ese, करिहें सब WP दास i? 
और चाण्डाल से भपना सूर्य लेकर और मन में यह Hea ye कि|--- 
“gq gal yer बचन, दिजहु न Slat शाप। 
'संत्यैपाल चंडाल हूँ. HR आज भोहि ery WV” 
'राजा fers ua wea खर्णमुद्रा विश्वामित्र को दक्षिणा देती हैं' भीर 


विश्ामित्र आशीर्वाद 88 qe चले जाते हैं। 
चौथे अंक में, राजा धरिश्रन्द्र चांडाल वी किंकर बन कर स्मशात से FAR 


We उस खान की aa शोभा का एस भांति वर्णन करते | । 
थथा सख्यासिस साथान का वर्णन। 


सूरज धूम बिना को चिता सब अन्त से ले जल Ti बहाई.। 
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बोलें घने तर बैठे विधंगस Awa सो मनो लोग Ys ॥ 
aa dure कपाल निसाकर हाड़न छत aE # At सलाई । 
आनन्दरतु निसाचर को यह काल ससान सी alee बनाई ॥ 


स्शान में पिशाच डाकिनीगण arate ware करते are गा रह हैं। 
इन का विचित्र आलाप भी जानने थोग्य है । 

efter वर्षाकाल में स्मशान में घूमते हुऐ वर्षा और aaa दिनों की 
समता वर्णन कर रहे हैं। इसी अवसर में प्री कापालिक का वेष धारण करके, 
ud महाविद्या तथा ऋषि fate are हरिथन्द्र का लालच दे कर wie 
करना चाइती हैं और जब वे सब इन वो! wer से नहीं feat सकी तब wae 
ने तत्षक के! भेज कर राजा इरियन्द्र के पुत्र के Gaara है। 

जब उन की स्त्री पुत्र के शव के अपनी सारी की टुकरे में लगेट कर aaa 
में ले गई है और निज Sra खासी की प्राज्ञापालनाथथ राजा ने अपनी स्त्री 
से कफून का टुकड़ा सांगा है, उस अवसर पर राजा और रानी के ear 
में कवि ने अपने wa में जिस करुणारस st दर्शाया है va को पढ़ कर 
कौन ऐसा coreg होगा जिस के Feat से भश्ुधारा प्रवाहित न Br! 
उस करुणारसपुर्ण आवेग में भी राजा ने निज पत्नी को wh ot भारढ़ रख 
कर कफून का टुकड़ा देने के ल्षिये उद्यत किया Tl उप wea समस्त देव- 
गय ने स्मशान में प्रकट है| कर राजा की wera की बड़ी प्रशंसा की F 
वह पुत्र ज्रोवित हुआ है, और विश्वामित्र ने अपनी ओर से राजा को राज्य भी 
fc दिया Fl उन की सत्य की कथा त्ेलेक्य में व्याप्त ही गई है vite प्राण 
तक उस का गान किया जाता है | 

इस नाटक की उपक्रस के अन्त से कवि ने लिखा है कि पाठकगण यदि यह 
समझा कर कि वे लाग भी भारतवर्ष के नियासी है Ae owt anit 
के पूर्वजे। में महाराज afer भी थे निज चरित्र कुछ सी सुधारेंगे वी कवि 
का परिश्रम सफ़ल होगा | 

“ सत्य afta” १८७६ ६०:के फरवरी मास से १८७६ Lo के अगस्त मास 
तक थोड़ा २ करके क्रमशः “काशौपत्निका” में wor था। पीछे पुस्तकार wore 
इस को भी पांच छः भाव्रत्तियां है! चुकी हैं । 


नल ले Pins nate mente “नम रपलन वन नजमनन magica stein, 





# प्रचीन काल में राज के अपराधी लोग स्मशान oe wer काट पर ATT 
जाते थे, इसी से.यहां स्तशान के वर्णन में लोदू का वन है। 
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४ इन्डियम मैगशीस ” aay विलायती va में oa वी अष्छों प्रशंसा 
पाई जाती है। are विश्वविद्यालय से “सत्यक्रिधन्द्र ag ad तक wea 
परोचा में कार्स था । 

au gain में कवि ने diag राजा eftas की wiftwar एवं सत्यता हो 
की प्रतिपादितगहीं किया है बरन रानो शैव्या का पातिब्रत्यधरी भी गुप्त भाव मा 
मर्वीत्तम रीति से सिद किया है। पति की ache राज्य न्राहण की दान कर, 
ea W रनिक्त सो बाधक न star ओर केबल इतनाही कहना कि “ नाथ 
मा Gal वी tate की सो आप सत्य सानियेगा ” और इतना कहने के 
faa Wea ait, खासी को feat के ge हो ea को हितसाधनाएं 
आग का गिरे गीड वी बालक वी साथ aa देना, पत्ति की आज्ञा भंग और उन 
का सत्यब्रत MEA हो कैप इस Whe अंचल के जिस टुकड़े में 
प्रिय पुत्र का शव बांध कर थे गई थीं. ga का भी आधा फाड़ वार देने पर 
उद्यत हो जाना क्या शेव्या की एक परसपुजनीय पतिबता नारी सिद्ध नहीं 
धरता है १ कवि ने राजा रानी दोनों का atest wie दिखलाथा है | 
ae हो sae की UTA Far ae विश्वाप्रित्र के क्रोध का कादी रंग का अच्छा 
faa खींचा है, wey oa से भी सुरंग को कुछ छोटे देदी हैं गर्धाव्‌ उत्तम qua 
mere पाप और स्थान का सच्चा चित्र altar है और विपय के वर्णन में 
fran कविताशशि दिखना है। alu, सयानक, vA, करण भादि बाई 
cat को उद्धव कराया है 
afaat, कानपुर, प्रयाग, काशी, डुसरांव इत्यादि अनेक स्थानों में इस 
का अभिनय हुआ था। पररसो तथा बंगला नाटकमंडक्षीवासे dh सत्य- 
शश्थिम्द्र को पानी का अभिनय करते हैं परन्तु बाबू area रचित सत्यधह्वरिं- 
ae में जो रस है उस से भेंट कहा १ 

Tart एक UTA हो सहपाठी गया शिक्षा निवासों बायू भछ्ेन्द्रकिशोर 
He एल० इस से एक वार कहते थे कि “भाई शेक्पोयर के ad नाटक पढ़ने 
में आये पर आंख से ate बहानेवाली शक्ति इस ने इसी warefiera ? मे 
ure.” 


BLATT | 


कर्पूरमंजरी--राजशैषर कवि ने यह सहक ye प्राक्षत भाषा में. बनाया 
था। उसी को छाबा से कर whew ने अपरेल १८७६ ke में “कप neta” 


T १७६ ॥ 
eh caat भी । इस में समकुमार aaa Te कुम्ततदे धान्यगंत विदर्स नगर 
(बीदर) Raga राजा को कच्चा के विचित्र विवाद का दाल वर्णन विया गया है। 


afea sta में, राजभवन में राजा, रानी, विदृषक wie दरवारी लोग बैठे हैं 
और बेतालिक गांता है। 
‘wae ae ले सिरिस qiafe सरस पवन यह आवे। 
afte संचार समलयपबंत में बिरहिन ताप बढ़ावे॥ 
कामिनि जन के बस्त छड़ावत कामधजा WET | 
लीवन प्रान दाम सो बितरत बाथु सबन समन We tl 
“aus afe रितुराजहिं उप्बन mat चाम चमेली। 
लपटि रहो सहकारन सों बह मधुर Anaad Fat ॥ 
we बर WAT बन बन में कई araat नबेलो। 
शा पे मदसाते से सधुकर गूंजत सधुरस Tat 
राजा रानो परस्पर बातालाप करते हैं। इतने में विदूषषा कहता है |-+ 
“wat कोई सुभा को भी पुछो, में भी बड़ा पंडित yi जब सें ने अपना 
मसकान बनाया था तो WTA MAW धर लाएं खाद पार पोधियां नेव में we 
aid गए थीं। और मारे सशुर जन्म भर हमारे यहां पोधो भी ढोते २ wT” 


ओर re सुन कर AMAT नामक एक दासो उस को हंसी बनाती है और 
राज के कहने से विदुषक यज्ञ गाता है।-+ 


“aay २ बसंत, Wat? बसनन्‍्त। 

बन में सफलता ठेसू फुलंत॥ 
araa है मोर अनेक भांति, wa शेंसा का aoa we फ्रालि | 
बेला ae बन alee, aay eh ward dle सींच ॥ 
ate चलत Wal पोन | मलु गढहा को छात्यो पर ॥ 
गेंद फूले जेसे wats लड्डू से wa पाल AK २। 
av में फूल भात sar | घर में wa हम Ga के पाल uw” 

इस पर सब इसे हैं और रामी की कहने से दागी ay alse पड़तो है।--« 


[ (८० हे 


get ware बन sift सी लगाव कूर फोकिल 
qe we सबद सुनावैगो। ale wat लोक as meat 
ware We हरन अबीर बोर सबही छड़ावेगो॥ सावधान 
Bry रे वियोगिनी सम्हारि तन अतन तनक NF तापन तें 
am | धौरण नसावत बढ़ावत face कास कहर सचा- 
वत Aa अब MATT Wt” 
रानो की wet विचच्णा और विदूषक का eae वार्तालाप बड़ा at 
आमोदप्रद है। बचुत प्रकार से छेड़ छाड़ Wl के बाद विदूषक कहता है. 
“sq gh ater aN फाकना पड़े जो AAA जी an में पोतते हैं Gear 
हाथ सदा वच्चो लगी जिस में धर्म बंधता है” | विचच्षणा कहती है “तेरे दस बोलने 
पर तो यह जी चाइता है कि पान के बदले चरनदास जी से तेरा सुंदर जाल 


कर दूँ।” 
wa पर Gen शष्ट हो बार जाता है और बीच हो से घबड़ाया yu 


« आसन आसन ” कहता आता है'। तत्कालोन बड़े प्रसित्ष सिप्र भैरवानत्द 
आते हैं और ae हैं वि क्या आश्य्य fear 
«yea बांधूँ wet att aby भगिन मताल। 
०५ ७५ धूँ घूँ 
सेस ससुन्दर इन्दर बांधूँ wt बांधूँ जम काल ॥ 
we Tee दिवन की कन्या बल से are बांध। 
राजा HVT का राज Carat तो मे सच्चा साध ॥ 
नहीं तो जोगड़ा। ” 
राजा के मन की बात जान कर भेरपानन्द योगबण से पिदभनगर की 
राजकुमारी को वहां मुलाता है We उस कन्या के परिचय यी पुदने मे ज्ञात 
Star F कि वह रानी की मौसेरी afer F । कर्पूरसंजरी at Tal गले ATT 
कर मिलती है और शैरवानन्द से निवेदन कर के उस की way दिन के लिये 
अपने पास रखती है। 
दूसरे अंक में, राजा और प्रतिष्वारी आते है De देने में era seq की छबि 
का वर्णन होता है। इतने में विचक्लषणा और विद्षक आते हैं और Aas के 
पत्त पर कस्तुरी से लिखित करसंजरों का एक पत्र पिचषणा राजा की देती है' 
जिस में लिखा हे कि ।-- 


{ eee ] 


“fafa कपूर के va di, हंसिनि धोखा are 
fafa हम तुम सो ae करि, रही हाय पकछताय 4” 


राजा विचच्षणा से उस का सब era पूछता है। free Fa ATT 
wat के शंगार को प्रत्येक वस्तु का वर्णन करती है राजा sa को सुन्दर 
उपमा कद्दता जाता है। यह सम्भाषण Geist योग्य हे। फिर राजा और 
विदुषक केले के कुंज में ऊंचे चबूतरे पर बैठ कर वहीं से रानी और 
कर्परमंजरी की भुला wat देखते हैं। 

तौपरे भछ् में, राजा की गुप्त रौति से कपपूरमच्तरी BAe होती है। 
शाजा, विदृषक, विचचणा, भौर act के साथ कोठे की छत पर बठते है। 
कुछ देर के wat रानो के भाने कौ आइट सुन कर कर्पूरमष्नरी भादि 
BU की Us से aga में wal जाती हैं। 

RS we में, राजा से विदषक awa है कि cat ने कपुरमण्तरो पर 
गाढ़ा पह्रा बेठाया है । इसो अवसर में सारंगिका सखो aac राजा से 
कह जाती & कि “ मसधहारानो ने निवेदन किया है कि झाज बदसावितरी मा 
उत्सव होगा मधाराज छत पर से देखें। ” whe फिर आकर बाणती है कि 
“ger कहती हैं कि wa सांस को भद्दाराज ar are करेंगी ” 
यही विवाह aaa के संग भैरवानन्द के उद्योग से हुआ है। कर्पिजल 
ब्राह्मण अथौत्‌ विदषक ने विवाह कराया है भोर दक्तिणा में सो गांव पाया है। 

ae Wee प्राचीन काल के राजाओं के व्यवहार का एक भादशखरूप 
है। इस की भाषा अत्यन्त सरल Bl कहानी wis सनोहरर और Beery 
पूर्ण है। इस से अधिक सरल भाषा और किसी हिन्दी किताब में 
कम भिलेगी। 

gana ६० में इस का ata और (८८७ So में इस का चतुष्धे 
संस्करण gat । द्वितोय dence का समय ज्ञात नहीं FST! 

“qiwadt ” से इरियन्द्र के urea भाषा के पूर्ण ज्ञाता होने 


का पूरा प्रमाण सिलता है। 
विषस्यविषमोषध | 


* विषस्यविषभोषध॑ ?--यह “arm” १८७७ ६० में लिखा गया atl 
भाण नाटक का एक विशेष भेद है। इस में एशहो अंक शोता तहै। wz 


{ eee] 


aie देख देख कर जेसे किसी मे बातें करता हो आपको आप सारो कहानी 
waar जाता है। बीच २ में हंसना, गाना, क्रोध wear, गिरना इत्यादि 
आपडो भाप दिखणाता है। इस का उद्देश्य हंसी और शिक्षा है। 
HAWAII Ua गायवाबाड़ बड़ोदाघोधश ने अपने किसी 
अत्यन्त अप्गत ate ofa व्यभिचार के प्रकट हो जाने पर we ही बार 
anee के साथ अयोग्य बर्ताव किया था। उसी को सरकार ने कमीशन 
धारा भतुसखान करा के सहाराण की राध्यचुत करने को आज्ञा दो थी। 
चच्छो विषय इस भाण में वर्णन किया गया है। इस में कवि ने सरकार की 
काररबाई को बड़ी प्रशंसा को है। यह छप्देशसय भाण पढ़ने योग्य है। 
इस से बड़ोदा का संखिप्त पुराक््त भो ज्ञात हो जाता Bl इस के आदि में 
ay eat है -- 
“ य्रतियरत रावन wen, परधनरत fafa कंस । 
रास at जय at aie, करन | eT ॥ ” 
इस में कवि ने भणष्टा चाय के सुख से सब qe वाजयाया है । वह aga है 
fa “कमारी दशा भी अब रावण वी yt areal है, तो क्या wT, Wal 
‘aga ने दस सिर fen, जनकनण्दनो. काज । 


जो भेरो ga सिर गयो, भी था में we are ॥ 
«देखो परस्कीसंग से war यद्यपि कलंकित है तो भी जगत ait 
आनन्द देता Fake (Mat पर wy he बार ) aa बड़े कलंकित 
eel, पर wal इस नगर वी शोभा हैं। शक्षा दुष्ट बाबाभद | वया हुआ Ga 
ने हमारा सब भेद खोल दिया, va भेद खुशने पर भी हम ने qe घोर 
क््णाबाई दोनों को न छकाया तो गेरा नाम भण्ड़ात्ताय्थे नहीं |” 
फिर भण्डाचार्यय ऊपर देखते We दुराचार को awe वाइते ae 
are उठता है कि “ अप्ना स्त्री वस्तु भो एसी हो है |-- 
पुरुषजनन के सोहन को विधि यन्त बिचिच बनायो है। 
काम VAT VAT FHA बल जाको बिराच घलायो है ॥ 
कमर कमानो बार तार सीं सुन्दर ताहि सज्ञाथों है। 


घरमघड़ो- भर tay सो बढ़ि यह सभ के सन way है ॥ 


[ १८१ ] 


यह ती कल की अर्थ में हुआ भय हिन्दुस्तानो cer वी यग्ल का वर्णन eta? 1 
पुसषजणनन के सोहन को यह संगल यंत्र qa है। 
कामदेव के बीज da al भ्रंक्रित सब सन भायों है ॥ 
wet feat कारी चौदस aad रात जगायो है। 
far भयो सब को मन भोहत नारे नास घरायों है? 

“eal get के अतुष्ठान का यह फल है ««« «« स्त्री ओर Prorat जिसे छ 

गई वह गया .««»«« संहागाज TET से उतारे गये ” | 

फिर ऊपर देख २ कर बड़ीदा गायकवाड़ का aye पुरावत्त वर्णन 

करता ey 

aga सो भौर बातें जो अवश्य पढ़ने शो योग्य S award की मुख 


से काहलवा कर कवि अन्त में कहता है कि “ कोई हमारे सरकार F पिरद् 
जो कुछ कहे aw ऋख मारे । यदि लोगीं को उचित दंड न हो तो थे लोग न 
जाने Ay TAR करें." धन्य सरकार, «दुध का दुध पानो का पानी 1” 


चन्द्रावज्ञी ABT | 


यह ना ठेका १८७६ ६.० में लिशी गई। १४ भाद्र क्षण १०१५ to का दस का 
समर्पण लिखा हुआ पाया जाता है । इस सें Rarer के चरणों मे' चन्दावली के 
we अनन्ध प्रेस का वर्णन है। यह संयोगान्त नाटिशा है। शोर यद्यपि यह 
Ravage है तथापि झंगाररस को नाटकों मे इस की गणना नहीं हो 
सवातो । इस को एक weal नाटक कहना चाहिए | ea की अग्मीपान्त 
पढ़ने पर हृदय में आंगाररस को बदले भक्तिरस उदय होता है। waaay 
का कहीं arora site कहीं खड़ी बोलो में चालाप करना sa को emt 
के अनुसार है ओर इस से कवि ने वावियों का खतरे छशचार भी vera दिखना 
दिया है। 

Seg साहिब के परम Gt भरतपुर के प्राण A) Rasy Baqem 
जो गे पूरी २ श्रजभाषा में ए। ULES गोपाल शारों vara ने संस्कत भाषा 
में इस का gate किया at | 

हमारे चरित्रनायवा को एप वे ofits करने वी बड़ी धम्मिन्नाषा थी, 
परण्तु “सम के aa हो सांस गनोरण ae सयो? Lae सखथ॑प्रपणने जीवननाटक 


[ (८8 ॥ 


का अन्तिम पटाज्षेप कर के we जगत्रुपों नाव्यगाला से we हो गये। 
खेले कौन, और खलावे कौन ? 

इस के आदि में ब्राह्मण आशीर्वाद करता फै। 

“afta te नव ale faa, बर्सत सुरस अथोर । 

जर्यात अलीकिक घन ats, aie नाचत मन AT 1” 

सत्रधार के सुख से ae सन कर कि चइरियन्दुक्त नाटक Gat जायगा 
पारिपाशिक de fara कर कहता है' कि “ वह क्या नाटक बनाना 
जाने ?। इस पर सूत्रधार उत्तर देता है कि तुम उन की नहीं जानते ही 
उन का गुण Fat (-८ 

#& परसप्रेममिधि cana, भति उदार गुनखान। 

जगजनरझ्नन भाशुकमबि, को हरिचन्द समान ॥ ?? 

afa वी fan विषय में Gear लागों का भला बुरा विधार था उस ay 
कवि ने कुछ यहां भी पारिपाशिक Ne सूत्रधार के सुख से कचला दिया है । 

mada जो डगसगी चाल से आते Fee भ्राप की आप प्रेस afer का 
वर्णन करते है। इतने में वीणा का शब्द सुन कर नारद जी का आगसन अनुमान 
करने वीणा Hater थीं वर्णन करना wi करते हैं |--- 


४ युगर्तुबन की बौन परम सोमित मन भाई । 
Ma We सुर को ATE युगल गठरी ars ॥ 
आरोहन अवरोधन के को धो फल TP) 
के कोमण we Ta सुरभरे जग सम भोहें॥ 
RM राधा अस कृष्ण थी अगनित गुनगन के प्रगट। 
यह अमल खजनि दे भरे faa खरचत ती हू' अघट॥ 
मनु aaa कृष्यचरित को कांबरि MAI 
के भूगोल खगोल Me बार असणक कोने ॥ 
aq बुधि तौलन 8a aay यह तुला बनाई । 
भक्ति सुक्ति at युगल faz को लटकाई॥ 


[ १८४ J 


wag गांवन सौ श्रीराग के, Aa हूँ फलतो भई । 
के रागसिंघु के तरन fea, यह दोज dat लू ॥ 
प्रथम we में चन्द्रावती चर ललिता से वाधोपकथन भोता Hwa 
att निज प्रेम छिपाती है भौर लखिता उस से बच्चो बात पुछती जातो है भौर 
weal है कि i— 

“ हम भेद न जानिहें जो पे ag st gua सखी इस' 
सें परिहे cafes कोन fas feat faa पुनि area 
का सों सबे सरिहे॥ बिन सो at कहे न उपाय wy यह 
बेदना दूसरो को whee नहिं रोगी wares रोगहिं णो 
सखि बापुरो बेद कहा करिहे ॥ ?' अ 

अस्त में चन्द्रावली सन की बात कहती है। इतने हो में दासी gant 
आती है भौर तोनों चली जाती हैं। 

दूसरे अंक में संध्या के समय जब नभ भैधाच्छादित हो रहा है. चंद्ायली 
Rental को दशा में कदलोवन में जाबार आपन्नो we कहतो है” ary 
प्यारे | वात्ष | तुमे भोर तुम्हारा प्रेम दोनों विज्तत्षण' है। शोर fered बिना 
aa aor के इस का Feat नहीं जानता; जाने कैसे! सभी उप के' 
अधिकारों भी तो नहीं है, far ने जो समझा है उस ने Gendt भाग 


रवखा 'है। ”दुत्यादि-- 
@a हो प्रेमप्रलाप करती हुई agal है (क)--- 


“ 'बिछुरे faa के जग gay wit अब का करिए afte 
पेखिए का। as छाड़ि के संगम को तुर्हरे इन तुच्कन 
को अब लेखिए का॥ vite जू हौरन को व्यवधारन' 
कांचन को ले परेखिण का। जिन ग्रांखिन में ga रूप 
qe sa भांखिन सीं अब देखिए का॥ ?? 


ae कह कर अंचल से नेत्रों को छिपा लेतो है । 
इतने में बनरिवों, warn और वर्षा चन्द्रायली के पास आतो है उम से 
यह wae सो मे सिर पैर की are: करते करते wy को दौड़ २ वार Blatt 


{ eae ॥ 
है और सित्र २ पत्नी एवं वायु भौर सूर्यादि को सम्योधन कर के era 
चन्द्र का पता पूछतो है। af ने यहां प्रर भी विचित्र कविताशक्ति 
प्रदर्शित की है। 
इसी प्रकार बकती बकतो गिरा चाहती है कि waza wile का कर उसे 
सम्हालती हैं। fay asl खच्छ सच्चा प्रेस है। Rare की सुधि में आत्म- 
विस्मुति होना धो यथार्थ में प्रेम का ge लक्षण है। इस अंक में कवि ने a 
विसूढ़ व्यक्षि का अच्छा चित्र Get कर दिया है। 
दुसरे ia के भंकावतार में aaa) का पत्र संख्या लिये जाती हैं। 
उस को एक गाय खेदतो है। दौड़ कर भागने में agua aga के War 
से गिर जाता है। चंपकलता उप्ते पा कर पढ़ती है चोर उस पत्र से चन्द्रावली 
की fala जान कर उसे ay को देने और उन से चन्द्रावती पर तापा 
‘aaa के faa निवेदन aA जातो है । 
तीसरे भंक में area के पास एक TNA में भुला पड़ा हैं। वहां पर 
अनेक सखियों को afer चन्द्रावलो उपस्थित है। कीई घूमती हैं, वो बातें 
करती हैं। चन्द्रावती भाप को भाप “ हाय प्यारे | हमारी यह दशा wat F 
और तुम तनिक नहीं ध्यान देते। प्यारे | फिरर ay wale wal wie wa तुम 
ret? इत्यादि बहुत सी प्रेमपुर्ण बातें काइते वाहते रोतो है। इसी wien मे 
सब afgat am को घन्द्राथली से मिलाने का उपाय रचतो Fy 
चौथे अंक में wares) यो Gea वी खिड़यी से ager जी दिखाए 
पड़ती हैं। भी कृष्ण योगिनी का Aa घारण किये “AG घलख ” करते 
आते हैं। बैठक सूना देख कर यहीं बैठ कर योगिनी गोत गाती F और पेजनी 
वा शब्द सुन कर छिप जाती है। ललिता आकर ards करती है , कि 
“ea तक aera नहीं ak । सांस हो गई, न घर में कोई सस्ती है 
न दासी, भला कोई चीर चकार चला भावे तो क्या हो । ” भौर यसुना की 
शोभा देख कर उस के वर्णन में कविता पढ़ती है जो fate पढ़े प्री 
के योग्य है। we कविता के रचने में कवि Fags कविताशज्ि प्रदर्शित 
as 
इतने में चन्द्रावली आकार कहती है fe are are री बेहना | art 
तो बड़ी कविता ati” और ललिता वी यह awe पर कि wal 
wet De तोहि कविता uae को gfe तो भाई ead इतनोई बहुत 
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है” amaat फिर wa की afe में aga हो जातो है ate ala 
योगिनी “ wera अशण ” कहते सामने आती है। दोनों सखियां उसे सादर 
Barat है भौर यी गिनी सारंगी Be कर यह way Fi 


“प्रचि मरत sat सब लोग लोग सिरधारो। 
सांची जोगिन प्रिय बिना वियोगिन नारी ॥ 
विरहागिन धूनी चारों भोर लगाई। 
बंसो धुनि को ger कानो पहिराई॥ 
अंसुभग को aa wa सें ana guy 
तन धूर जमी सोड अंग भभूत राई. ॥ 
ae उरमि रहीं Tse लटकाई asad | 
सांचो जीगिन far fran बियोगिन नारी FATE | 
योगिनी के बहुत कहने से चम्द्रावज्षी भी गाती है।-« 
“aay की का सीं पौर gare | 
बकनो कथा और Wa खोनो wa wars ais ॥ 
कठिन दरद कोज नहि eis whe Cae नाअ' | , 
यह तो जो जाने सोद जाने क्यों करि waz gare ॥.. 
+ + + + a + 
acfaa सखिन बियोग दुखिन क्यों ale निज दसा रोआऊ' 
हरीचन्द पिय मिले तो aa परि गहि aga समुझाऊ' ॥” 
यही ma २ waaay Feu हो कर गिरा चाइतो कि wa Prorat सी 
चमक होती है और Maree weal की tas लगाए हैं। 


इस अपूर्व नाटक की आशद्योपान्स पढ़ कर कौन ऐसा कवितारसक्ष होगा 
जो अ्रकधनोय भानम्द न लाभ AT और इस के रचयिता को एक waaay 
कवि न खीकार at) हम eas से वाह aad हैकि ऐसी अनी सी waar वी 
घारा प्रवाहित करनेवाली Baal बहुत हो aa देखी गई. lit भें 
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भी ए४ हो वस्तु की अनेक उपसा की wel बांधनेवाले वास धृष्टिगीचर WR 
Fl लोग इन्हें आाशकवि कालिदास बचुत ही Aa कहते थे | इतनी सरल भाषा 
यह आसाधरण sft, और ऐसी चोखी erat एक हो साथ भला और किस 
में wrk जा सकती है १ bee 

यद्यपि धावि ने इस में सखियों की सच्ययता हो से चन्द्रावलीणों को श्री 
क्षण चन्द्र का दर्गन कराया है तथापि विद्याशुद्धर घोर कप्रमंजरो की नोसि 
अनुसरण न. कर के faoafka भाव. से we aaa रहस्य जाननेवालो 
सहलियों के धारा gaa प्रेमियों का समिलन कराया गया है। 

अन्तर क्यों न हो १ स्मरण रखने की बात है कि ' विद्याशुन्द्र” बंगभाषा 
nar की छाया लेकर लिखा गया। ओर “ कपरसंजरी ” urea भाषा से 
अनुवादित चुई, जब कि “चन्द्रावलो ? क्र भिरोमणि के भिर्मल्त आन्तरिक प्र मं 
ita भक्ति की वासना से लिखो गई है। ‘ 


 भीकदेबी yp) 


# नौलदेवो ? ay एक ऐतियाविय जाट के है । एफ सुसलगान सेनापति 
अबदुशरीफ़ में सनमुख युद करने में अमगर्थ छा पार पंजाब के सरदार wary 
को धोखे से पकड़ कर aera है। wer भ॑ घातत WATT का 
सूुथदिव की घर्मापज्षों Het नोलदेयों के, हाथ से बध gare! ay) कथा 
घूस में वर्णित है। 

“pera ea में अप्सरागण गाती थें। , 
“धन घन भारत को छतराणी । 
At कन्या बीरप्रसवित्तो array जगजानी। 
सतोसिरोमनों धम्‌संधुरव्धर gfe बल धीरज खानी । 
aa के जस को तिइंजोक सें अम्ल धुज्ा फहरानी ॥ 


gutem में एक शामियाने में whe अवदुशणरोफ़ सुसाहियी की 

साथ Fat gut बातें कर रहा ते ओर पंजाब के सरदार Berea से erga 

ge करने में अपने को असमर्थ जान कर उस की धोखे से ame शरीर बंध 
; क्षणी का विचार कर अपनी सेना को यों सावधान करता a 
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ge राजपूत से रहो 'हृशियार खुबरदार। 
गुफूलत न जुरा भी हो KATATE खुबरदार॥ 
ड्रेस at कुसम दुश्ममेजानी है हमारा। | 
काफिर है यह पंजाब का सरदार खबरदार ॥ 
अजदर है, भभुका है, जहन्नुम है, बला है। 
बिजलो है, गजब इस को है तलवार खबरदार ॥ 
दरबार में वह Ay शररबार न aH 
घरवार से बाहर से भी हर बार खुबरदार॥ 
डूस दुश्मनेईमां को है धोखे से फँसाना। | 
लड़ना न मोकाबिल कभी जिनहार खबरदार ॥ ?? 


तीसरे दृश्य में राजा aes, रानी Maga We are राजपूत सरदार 
83 हुए आपस में सुसलसानीं को उपद्रव की बात चौत कर रही $1 We 
ahaa भपनी सेना को सावधान Tea की लिये SH करते हुए भंत में 
meat है कि/-- ' 


/ सावधान सब लोग रहरु सब भांति art 
aia हो सब रहें tay athe नाहों॥ 
me रहें कटि रात दिवस सब बौर eat) 
अस्त we at होंहि arith जिन warty 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहे -घोड़ा' बन्दृकन। 
रहे खुली ही म्यान we नहिं उतरे few i 
देखि लेडहिंगे केसे WAT जवन बशदुर। 
wife तो चढ़ि सनसुख काथर कर aa जुर ॥ 
ae रन को खाद तुसंतहि तिनहिें चखाई। 
जो पे इक fer हूँ सनसुख हल कर हिं लगाई ॥” 
HG दृश्य (में भ्रठियारिन, चपरगइ shy पीकदान वी सनोर॑जञक बात 
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चौत है जिस में वावि ने कुभरित्र सुफ्तद़ीरों का अच्छा चित्त खींचा है। 
पांचवें ert देवा few सिपाही पहरादिता ya quar है whe 
Ray में यह गान होता है । 
राग कलिंगड़ा-- सोच सुखनिंदिया प्यारे लखन। 
aaa के तारे दुलारे AT बारे सोओ सुखनिंदिया प्यारे 
Waa भई wT रात बन सनसनात, प्रथ पंछी ate 
'आबवत न जात, aA nafs भई Ag fac लखात, पात'ह 
नहिं waa aa इलन। भलमलत elo सिर Yaa आय, 
aq faa प्रतंग हित करत हाय, सतरात अंग Waa 
aaa, सनसन aM सोरो Raq चक्षन॥ सोए जग के 
सब मींद घोर, जागत कामी, चिंतित कोर, विरष्ठिन 
बिरध्ी are चोर, इन कह छन रेनह' हाय कल न ॥!! 


इस वालिंगड़ा में कवि ने रात्रि की ardor की छवि दिखाई F 1 प्रसिद् 
watt कवि शेष्पियर ने खरचित Rate” नामकनाटवा भें waa” के 
बध के समय जो रात की सम्नायिपन का वर्णन किया Haw छंद भी Meare 
सहित प्रकाशित किया जाती है जिस में पाठकगण विभेधनापूर्वक दोनों ait 
ARIAT कर सके । 
“ Now. ov’r the one half world 
Nature seems dead, and wicked dreams abuse 
Tho ourtain’d 80903, now witchoralt eclebrntes 
Pale Weente’s offerings; and withed mardee 
Alarmed by his sentinel, the wolf, 
Whose howl’s his wateh, thus with his stealthy space, 
With Tovquin’s ravishing strides, towards his desigu 
Moves liko a ghost.” [ Macheth, 


'अनुवाद--अरध जग. धिर प्रकृति लखात, 
सुखद नींद को विविध qe dea उर Wea Ta 
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wired wale बिकटठ कालिका, घातक जन क्ृशगात- 


Aa शब्द जो ave ठनक ga, सुनिर चौंकत जात- 
चुपचुप waa, निशब्द डेगधरि, पागजनु मखमल+#र्बाध 
करन कुकाज मनहि जो राख्यो मनु कोउ प्रेत असाध, 
अकस्मात्‌ कतिपय यवन “अल्लाह अकबर” कहते Gea के St F प्रवेश 
करते हैं। देवा fis ge में काम आता है । 
छठ दृश्य में qe के पकड़े जाने से सुसलतमान छोग झानन्दित होते 
है और Hat के meat उन के साथ नमाज पढ़े हैं। 
सातवें सें सर्यदेव लोहे के पिंजड़े में बन्द सूच्छित पड़े F He एक 
देव उन के सनसुख खड़ा इस Nae गाता है 
“aq भांति देव पृतिकूल eis सब नासा 
अब aay बौरबर भारत को सब WAT | 
दूत कलह fata aay के fea घर afte | 
समूरखता की aa चारई और wate 
Acar wart ममता दूर सिधरिहें। 
तजि उदास सब हो दासहत्ति अनुसरिहें॥ 
हो AS चारहु बने YEW दासा। Wa तजहु« इत्यादि 
इस भविष्यत देववाणो के fie से कवि ने वत्त मान काल का सासाजिक 
तथा देशदशा का चित्र Ral के सामने खड़ा कर दिया है । 
राजा यह देववाणी सन कर Saat होता है, फिर maw आप बोलते, 
सोचते और यह ae हुएकि “हा। में यह सुन कर क्यों नहीं ac कि 
ग्रायकुल को जय gh” सूच्छित हो जाता है। 
आठवें दृश्य सें पक राजपूत पायल बन कर भोर एक राजपूत थवनभष 
धारण करके TATA सना के चारो ओर ora पास घूमते Ft फिर दोनीं 
में साक्षात होने पर पागल se मारने de पकड़ने Agar हे We ae 


« “टारिकुइंप” fa समय किछो थो का adler नष्ट करने चला था 
अपने परों में बचुत ता कपड़ा लपेट लिया था जिस में पेर का शब्द ATI 
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भागता जाला है | इसो ढंग से एवा निजन wa में जा कर पागल उस 
सुप्रतमान Aaah राजपूत से राजा के UTAH TATA करने का समाचार 
सुन कर रानो भोर कुमार aes को रबर देता है, We सुमलमान भैष- 
wa राजपुत edt खान सें बैठ कर wa af वारणापुर्ण बिच्चाग गाना 
WIC करता है । 

at दृश्य में रानी विज्ञाप करती हे जिस वीं सुनते हो wea fad’ 
हो जाता है । 

राजपत गण परस्पर विवेचना करतेह और कुमार dasa वीर भाव: 
पूर्ण वाक्य वाह कर राजपूतों को उत्तेजित करता है। राजपूतगण ge 
करने को उद्यत होते हं। इतने में रानो mats ale कुमार को ware 
HS a कर कुछ daa करती FI 

दसवें ea में अबदुशशरीफ़ के ख़ोमे भें जयोक्व का नाचगान होता F 
wal भो वौरों वी साथ चंडिका नाम को गायिका के भेप में वच्चां जा कर 
गातो है। गान से सुग्ध हो कर जब सुसलमान सरदार नशे में qe मद 
का प्याज्ा गायिका (रानो) वी आगे बढ़ा कर कच्ता है “ लो जान- 
साहिब ” उसो समय नोलदेवों Pal से कटार Gast कर WANT का काम 
तमाम कारतो है और Barat सब साज फेक Ga we Rae सुसाहियीं 
को qua हैं। नोलदेवों कह्दतो हे कि“ हो dere पापो। सु को जान 
साहिय कहने का aa के..मेरो यहो cee थो कि ca चंडाल को. अपने 
हाथ से बंध ae | इगी By मेने कुमार को age से रोका था at 
इच्छा पूरी yk” इतने से तस्बू फाड़ कर कुमार सीमदेय whe राजपृत 
गण Wa खीं वे हुए जाते हैं He सुसलसानों सभा का भार काट ag 
Ge जय २ की ध्वनि होती है। 

इस नाटक में कवि ने प्रत्येक पात्र के सुध् में उप्थुता भाषा रखी है vie 
बोर, करुण, हास्य इत्यादि सम रणसों का भाव महुत छत्तारोपतिसश wae 
काया है। कोन ऐता ale ह जिसे पागल वा wearer ete देवता' 
- का करुणापू्ण गाना पढ़ कर say और झलाईन श्रापे। इस वी रखना 
१८८१ fo से gk He भूमिका कसमस वी दिन लिखों गई थी। एस से संध- 
कर्ता ने लिखा है कि आश्रमण arr को पिश्वाप्त ७ कि want यहां el 
गए सब्बंदा इसो अवस्था में थीं इस भ्वम को दूर aa घी यो By ve 
की रचना चुई है, जिस में हमारे देश को सिप्रां अपने समय की कलह भागड़े 
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में नखोकर अपनी दोनावस्था को sate करें जिए सें aqengtal 
सावधानी और विज्ञता से सब काम काज कर्र सकें । कवि नें यह at 
fae है कि “इस Tag शंका किसी alas fe Far में सी यह 
इच्छा करता हू कि गौरांगो युवती wee की भांति हसारो Geetha सो 
feat को तिलांजलो''*देवें 1” 
gray So में इस की fede शोर श्८८७ में ६० ढतोय शआर्धत्तिदुई | प्रेथम 
बार छपने का waa निश्चय नहीं धो सका। यह किसी पत्र में नहीं 
wut at! 
जीलदेवी का भरी बलिया, कानपुर आगरा, काशो इत्यादि waa 
स्थानों & अभिनय हुआ है। 


सारतदु्दशा | 


6 भारत दुर्दशा gg woe न किसी का agate है, न किसी way 
भ्रंथ भी छाया लेकर रचा गया थे, ओर नकोई धार्मिक वा Vlserfea घटना 
हो के आधार पर बनाया गया है। वोवल कवि की कव्पना wey से एस की 
उत्पत्ति हुई है , है तो यह ow wre का रुपक परन्तु बड़ा हो उत्तम है। 
घूम मी पढ़ने ओर खेलने से देशदशा का चित्र आंखों वी आगे खड़ा थी जाता 
Sica वी साथ धो weak aq का waa होता ॥। 

wrt erat सें एक जीगो भारत को दशा पर करुणापुर्ण एक ब्रजभाणां 
को लावनी गांता है। 


दूसरे दृश्य में भारत आता है और कहता है कि“ यहा की यीग्यतों 
विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, घन, बल, मान, हृढ़चित्तता, सत्य सब कहा 
गए। भरे पार जयचन्द | तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा wT wart जाता था १” 
इत्यादि | इतने में यह कहता हुआ कि “अब भी तक की अपने नाथ का 
भरोसा है ? खड़ा तो रह अभी मेंने तेरी आशा की जड़ a खोद डालो तो मेरा 
ara नहीं ” भारत दुर्देव आता है! उस को देख कर “ भारत ” उरता 
कांपता और ag कहता हुआ कि “हाय ! परमेशखर Agree में, और राजराणी- 
wae) ata ससुद्र पार, अब मेरे कौन दशा हो! wer | अब भेरे प्राण कौन 
बचावेंगे ? ” eet खा कर गिरता है और निलेज्जता तथा war चैतन्य करने 
के लिये उसे उठा वार शे जाती हैं। 
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तीमरे दृश्य में भारत ga आकार aware कि “ कहां गया भारत 
सूखे | जिस के जब भी परमेशखर और राजराजैशरी का भरोसा है, देखे ते 
अभी इस को क्या २ gem होतो है” ae कहता हुआ माचता wile 
ae गाता fi 
काल भी लाऊ' महंगी ae’, और gaa रोग। 
'प्रानो उल्टा कर aaa, aren जग में सोग॥ 
me बेर औ कलह बुलाऊ' ल्याज' get जोर। 
घर घर a ae Ges, छाऊ' दुख घन घोर ॥ ” इत्यादि 
फ़िर भारतदुर्देव के बुलाने पर उस का सेनापति “ सत्यानाश * 
आकर नाचता हुआ अपनी प्रशंसा कीर्तन करता है; और घर्माी ने भारत 
की क्या दशा की; सन्‍्तोष ने कैसा काम किया; अपव्यय, vera, पीशन 
आदि भारत के धन की सेना को कैसे doz किए; फुट, sie, लोभ, 
भय, Star, ख्ार्थपरता, पत्रपात, इठ इत्यादि ने छिपे २ कैसा नाश किया; 
और लाही, ME, HN, पाला senfen सिपाहों और अतिहृष्टि तथा 
अनावष्टि नामक सेना ने भारत के शस्य नामक पफ्रौजदार का कैसा बल चूर्ण 
बार दिया ये सब बातें भारतदु्दिव के eae सविस्तर वर्णन करता है। 
AG दृश्य में भारत zea कमरे में बैठा है; और रोग, wera, भदिरा, 
marae इत्यादि क्रमशः आवार और खपरिचय देदे कर भारत की दुदंशा 
करने को प्रस्तुत छोते हैं। 
रोग घाकर कहता है।-- 
लगत सब मानत AT आन। 
मेरे हो cA रचि Baa faa सिकार भगवान ॥ 
सरत्यु काजंक सिठावत va हीं मो सम और स आन | 
परम पिता हम हों बदन के अत्तारन की प्रान ॥"बल्यादि 
आलस्य और बातीं के साथ यह भी कहता है कि “ घोती भी afea 
aa कि कोई गेर पिन्हा दे। उमरा को हाथ पर चलाना नहीं भच्छा ”। 


मुदिरा आक़र इस रोति से निज प्रशंसा करती है।--« 
wna da की में कन्या हू'। प्रथम बेदी Ray नाम से सुर 
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आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया पीने से में qe कलाई. हिन्दू, 
ae, सुसलूमान, ओर क्रिस्तान इन चारों में ad चार पवित्र प्रति मूर्ति 
विराजसान है 1 सोसपान, वोराचसत, शरावुत्सहुरा, और बेपटाइविंग 
_वाइन | भला कोई कहे तो इन को TT |? यह कच् वर नाचतो गाती है। 

यहां पर भी कवि ने ak एक edt में सदिरास्तुति के मिस सद्मपियीं 
पर बड़ा Pain किया है जे। पढ़ने हो Ava है। इसी ware शेप रीमा* 
afa भी आते और अपनो प्रशंसा करते हैं। 

पांचवें ge में एक पुस्तकालय में एक wees, एक बंगाली बाबू, 
एक कवि, दो देशी, we एक सभापति भारत को दशा सुधारने के लिये 
MAN करते हैं। इतने में छिपलाइलटो ara एव पुलिस का WHAT 


आकर उन लोगों को Tags ले जाता है । 
छठे दृश्य में भारतसोभाग्य भारत का चतन्य करने की Yer करता है 


और उस के न जागने पर निज wera aad मार कर सर जाता है। 
यह पुस्तक बाल By SA Yaa सम के पढ़ने के योग्य Fi इस में Haar 
Rr, गाना, सब हो FL एप को पढ़ कर लेग ars’ ते aya सी कुरीसियां 
सुधार सकते हैं। समाचार पत्नी में इस ग्रंथ को wel qa ren देखी 
गए ह। 
यह qua ofee “ कविवचन सुधा ?, में कूपा था। इस को oly Br 
wmafaat हुई थीं और खम्नविज्ञास में तोसरो arale yk aw wt प्रधाग, 


कानपुर, काशों भादि स्थानों में खेला गया a | 
पअन्धेरतगरी | 


Saat रनगरो ”--पारसी WC सच्दाराष्ट्री नाटकवाले wat रसगरी प्रहसन 
प्राय; खेला करते हैं, किन्तु oa लोगों को भाषा और प्रक्षिया गध असभ्यम्थ 
Bret हैं। बनारस दशाशतिध घाट पर बंगाती तथा पर्चिमीत्तर दिगीयां गे एक 
“नैशनल थियेटर” स्थापित किया था| हमारे चरित्रनायवा छस के परम ayn 
थे। जब एक बार उसनाटक wat ने इन से © भ्स्थेरनगरी ” के afaar 
करने की weet uae की # तो इन्होंने यद्द विचार कर fin fray काप्य 


etna 


एक सज्जन सुक्त से कहते थे कि बिज्ञार प्रान्स के किसो arar को wean 
वधानता देख कर उन के सुधारने के लिये कवि ने हस ay रचना को mt 


f read: 

कव्यना बिना वा सदुपदिश निकले बिना यदि कोई नाटक Bar गया ती 
ae श्र्वथा व्यथ है, इस पुस्तक को एक दिन में रचना ait) देखने में ay | 
छोटी है परन्तु गुण aga भारो है | इस का प्रति wae शिल्षापूर्ण हो CAT ही 
इंसो में बृहुत सो सामाजिवा कुरीतियाँ का उद्घाटन किया गया है। ag २ 
wat ac भी व्यंग है। इस के। पढ़ कर वा इस को अभिनय देख कर यदि 
लोग लब्जित yt Ar अगैक कुसंस्कार Te पो सकते है। 

प्रथम ey में एक महत्तजी मारायण दास We गोबर्नदास मास के 
दो चेले! के साथ “ राम सजी रास WaT राम ws भाप ” गाते हुए wae 
पुर नगरी में आते है। age जो के आज्ञासुसार Mada दास पश्चिम और 
नाहासणदास पूर्व को ओर famed करने जाते हैं। 

दूसरे दृश्य में RAAT, चनावाला, ANA, Tears, सुगल, 
पराचकवाला, मछलोवालो, जात बेचने वाला ब्राह्मण, और बनिया एकर कर 
के आते भोर पुकार पुकार कर अपना २ सौदा fH ay बेचते हैं। प्राचकः 
वाला चूण लिये gaa भौर wat है :-+ 
“ae चूरन जो कोइ खाय, सुझ को छोड़ कहीं नहि जाय | 

oo oD oh +” oo x t ao 

घुरन असले सब जो GE, दूनी wT तुरत was 
SU माटकवाले खाते, इस को ART पचाकर लाते। 
चरण सभी महाजन खाते, जिस से जमा THA कर जाते ॥ 
चुन खाबें एडिटर जात, जिन की प्रेट wd नहिं बात ॥ 
सरन पूलिसवाले खाते, सब कामन THA कर जाते yr? Farle 


ara बेंचगराला ( ब्राह्मण ) कहता है. / जात ले जात, ZR Ae जात। 
एक cat दो हम श्रश्षी अपनी जात बेंचते हैं, VR के वास्ते ब्राह्मण से धोवो 
Brora भीर टके के aves धोबो को ब्राह्मण कर दें, टक्षे के are जैसी 
met वैसे व्यवस्था दें, ठके के ard झूठ का सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण 
से सुसलमान, टके की areal हिन्दू से Heats, टके के gre घर्षी भर प्रतिष्ठा 
. “ दोनों बेचें; टक्े को वास्ते भूठी गवाही दें; टके के ave पाप को yer ary, 
at Sard नीच को भी पितासह बनावें, वेद, wh, कुल, सम्योदा, सचाई) 
भड़ाई पत्र Sa पर; Yor दिया अनमोल साल Tq AT” | 
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तीसरे दृश्य में इस aad की दया देख सुने कर Fa एक Far की 
| ले कर तो चले जाते हैं और गुरुजी के aw कहने पर सी कि|-- 
“Ga सेत सब एक से, जहां कपुर कपास | 
a देस कुदेस में, way न aS बास ॥ 
बसिए ऐसे ga नहिं, कंनकव्ष्टि जी Wat 
रहिए तो gq urgu, प्राय दौजिए रोबय ॥ ” 
उन का दूसरा चेला उन की आज्ञा भंग करके वहीं रघ्त जाता है। 
चौथे ema, गजा मंत्रों इत्यादि के सभास्ित होने प्र aa, बनिया 
दीवार गिरने से अपनी बकरो के दब कर मरजाने का अभियोग उपस्थित 
फरता eae अन्ये षण के अनन्तर बुच्िसागर चोपट राजा किसी Ae 
झादमी को फांसी देने को wear देते हैं। 
प्रांचवें gar से Moe) दास ae गीत गाते जाते हैं । 
४ चर्ख रनगरी MAA UST | 
ear सैर भाजी car Berar 
नीच ay संब uate 8) 
जैसे uga पंडित aaa 
कुल मरजाद न. जात FETs | 
सबे एक से लोग warty 
वेश्या जोझ एक समाना। 
बकरी aH एक से साना॥ 
wa मारे मारे wa | 
छली ge सिर ufe घढ़ि बोलें ॥ 
ue सभ्य अन्तर छलघारी। 
We राजसभा बल भारी॥ 
कलियन के एका के arty 
लाख करी wag. ahs लागे॥ 


C rede j 


इतने में राजा के प्यादे आकर उस को मोटा Sane ata देने को @ 
जाते हैं। गोबबन दास ge जो का प॒क्तारते हैं ओर peal आकर ऐसा aa 
करते हैं कि अशे रपुर नगरी का चोपट राजा wed खय॑ yal पर चढ़कर 
matey का आनन्द भोग करता है। 

इस में कवि ने बहुत से लोगीं पर व्यंग किया है। हम इस की एक व्यंगसय 
प्रद्रसन कह सकते हैं । 

wa को कई ग्रावत्तियां चुई', परन्तु किसों का समय ज्ञात न चुआ। 
डुमरांव, काशो, ,प्रयाग, कानपुर wife कई weit में इस का भी अभिनय 
चुआ था| यह पुस्तक बंगजा अक्षर में भी ad) gi पाई गई है, जो साधारण 
रूचि का प्रमाण है। 


मुद्राराक्षत्त 

विशाखदत्तक्षत + संस्कुत नाटक का यह भाषालुवाद है। राजा शिवप्रसाद 
पितारेहिन्द के प्रोम्माहित करने से भारतेन्दु ने इस का अनुवाद कर के ce} 
ar समपित किया था। कवि के विरचित वा wgrafea नाटकीं में यह सब 
से बड़ा Fl 

dena माटकों की समालोचना में “मिस afin” ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है कि “कालिदास ot भवभुति छत नाटकों से सुद्राराज्ञस में अन्तर है । 
इस में प्रणयकद्दानो वा अआनसम्बश्धो बातें नहीं हैं; और न इस में पुष्पछ- 
तादि वा प्राकृतिक छवि का वर्णन Sy तत्काक्ौन राजनैतिक को शल, राज- 
पारिषदों का छल बल, राजकर्माचारोी भौर राजदूतीं की za प्रशुभक्ि, 
मित्रों का अटल प्रेमजनित विश्वास इत्यादि agtea बातेंइस से जानी 
जाती Sp 

घूस नाटवा में सगधदेशोय नरेश नवनन्‍्दों के चाणक्य के रोषारिन में 
भस्म होने तथा चन्दुगुप के पाटखिपुत्न (away पटना ) के राज्यसिंहरासन 
प्राप्त करने की कथा वर्णित ye है । aed का प्राचीन एवं विश्वासो wait 
WHS इस घटना से अत्यन्त ALT हो कर दूर २ देश के राजाओं के। eT 
पर चढ़ा लाया है, परन्तु चाणक्य के चातुर्य्य एवं waar के आगे wera का 
,सब उद्योग विफल हो ता गया है। अन्त में राक्षस ने जार मानो ४ । तब चाुका 





coro नील जलन तल नल नननन नानी, 


%# इन का कुछ हाल ज्ञात नहीं होता। 
| देखे Mrs Manning’s “Anciontand ॥(०01७ए४| India” p, 220, 


[ eee ] 
ने समाप्त ve A भक्ति खोकार वी F भीर wage 8 oa की सादर 


प्रणाम करवा कर राजमंत्रो का aw उसे को समफ्ति कराके उसे पदक 


अमात्यपद पर नियुत् कराया हू 1 
nn fe 
प्रस्तावना में सूवधार wad घर आता हो भोर कहता ह fa” wre 


मेरे घर में कार उत्तव जान पड़ता हो. पर्योकि घरवाशी सब अपने २ काम 
में चूर हो रहे हैं।”? 
“ प्रीसत ate सुगंध are जल भरि के ल्यावत। 


ame as के रंग रंग को साल बनावत॥ 
ae तिय गन इंकार सहित अति श्रवन Yea | 
होत सुशल को शब्द सुखद faa को सुनि भावत ॥ 
“जो St धर से eh का gen कर पुछ लेता wo 
“४ से gaan) सब उपाय को जाननवारोे | 
घर के राखनवारों सब कुछ साधनवारी ॥ 
Wy ae नीति सहप काज सब करन Ward | 
बेगि ara रो नटी विलम्व न कर सुन प्यारो ॥? 
नटठो आकर कहती F कि ET होने थो कारण oa A a का 
नेवता किया हैं । Uae के! चद्दग्रहण होने में wate ता हे भोर 
कहता हू कि|-- 
“afar पुरण भए at बीत इठ aa 
ae at aft हैं सास ay:— 
इतने में चाणका शिखा खोले सक्रोध भाता है vite awe है, 
“ag area को मूल सहित खीद्यो wa भर में । 
agar में शी wal नलिनो sit सर में ॥ 
क्रोध प्रीति df एक नासि के ua बसायों। 
wa, सित्र को प्रगण wart फल ले दि्वलायों ॥ 


अथवा जब तक Wa नहीं पकड़ा जाता ay तक नन्‍्दीं वी सारने 
से क्या | ? 


[ ३०० ] 


फिर प्राचीन BA ca को प्रशुभति की प्रमंसा करते हुए कहता है 
कि“ तुम चन्दगुप्त के भंत्री बन जाओ। ” फिर लोगों पर कुछ निज प्रबंध 
प्रगट करता है। इसी अंक में इस के भेजे हुए गुसतचर सब सावधानी से 
aay के प्रब्खों को विफल करने का aa करते हैं। 

दुसरे अप में, एक wet रास की सासने कुछ खेल दिखलागे के 
fafa सेवक धारा निवेदन करता है और cara के अस्थीकार करने पर 
amet Raa है वि में “ केवल संपेरा हो ah et भाषा का कवि सी हू 7 । 
और एक पत्र भैजवा है जिस से ज्ञात ras कि वह wae का भैजा हुआ 
gear विराधगुप्त ह॑ तब रास उस का बुला कर एकाम्स A पुपूपपुर का सब 
aaa उस मे पूछता ए और ay सुन कर कि उप्त का सब ga प्रबन्ध afew 
चाणज्य की चतुराई से fraa छीता जाता है wea के बड़ाही खेद होता 
है फिर राचस Wye के एक भन्त्रो के पास कहला मैजता है कि वह्द 
Gat २ कविता कहा करें जिस से घन्द्रशुप्त को निश्चय ही जाय कि ara 
BR at निरादर करता है। 

तीसरे अंक में राजग्टह को aff का वर्णन हैं| चन्द्गुप्त कीठे पर चढ़ 
कर रात्ति को छ॒ब्रि ada करता है। इसो अवभर में राजा को ज्ञात होता हे 
कि चाणफ्य ने चन्द्रिकोत्मत् होने का निषेध कर दिया हो । एम से aa धोकर 
चाणवद की बुलवाता है । दोनों में परखर ग्रक्रोध बातें AR we चाणक्य 
कहता है।-- 

“get सिखाई बांधिवे, waa भे पुनि हाथ। 


घोर प्रतिज्ञा पुनि चरन करने चाहत कर साथ ॥ 
नन्दनसे से निरुज a, तू फुल्यो गरबाय। 
सो अभिमान मिटाइहों, aca fe तोहि गिराय ॥ ” 


we अत्रिस क्रोध से शस्त्र फेंक कर कहता हे कि “ जो crag चतुर है 
al यह we उसो को a1” 

चौथे भंक में रास अपने घर में शिर पोड़ा से दुःखित gar है। ननन्‍्दवंभौय' 
सलग्रकेतु जिस के राजगही पर बेढाने के लिये waa छपष्योग कर रहा at 
ga से सिलने गया है और वहां अनेक प्रकार को बातें Pat हैं । 

wien अर्थात्‌ सप्तम da में, चाणक्य के नौतिकौशब्य का यह wa 
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होता है. fuera चन्द्रगुप्त वा भनन्‍्धी नियुक्त किया जाता हूँ भीर array 
Re भमात्यपद त्याग करता है । 

इस अनुवाद की प्रशंसा ada हुई थी । इस की २०० प्रतियां afer 
देश के शिक्षाविभाग में खरोद की गई थीं। card के yaa वासीदो ने भी 
कुछ पुस्तकें मोल ली Mi art काशीनरेश ने भी छुछ कापियां क्षय कर 
के कर्ता का garage किया था। ग्रिफ्तिथ « साह्चिय ने भी स्कूल Hoe 
शिक्षा के ahd बनाने तथा इस के प्रचार करने का उद्यीग किया था। बिचार 
प्रान्त के स्कूल इन्‍्सपैकर पीप साहिब ने एक va में लिखा था कि “यह geen 
बहुत उत्तम है और पटना ate स्क,ल में पढ़ाई | जायगी। ” 

एक अंगरेज़ी ससाचारपंत्न में लिखा था कि ” प्रसित्त कवि बाबू ह्रियक- 
wre पुस्तकों में , जी went ग्रन्यावली से हिन्दीसाहित्य का were: qh कर 
रहे हैं, यह सद्मप्रका्थित अन्य अंत्युत्तम एवं बड़ा उपयोगी है वीवल इसी 
कारण से नहीं कि इस का अनुवाद बहुत सावधानों ie सुझ्ावरे से किया 
गया है किन्तु va करंण से कि अतुवादक ने सुख्य विषय की स्पष्ट व्याख्या थी 
मिमित्त बहुत सी बातें खोल २ कर Nha की हैं dhe गीट सें लिफा है। 
यूरोपदेशीय प्राचीन weit से भी सामग्री एकत्रित की गई है । ary whoa 
faarty un tae" शेखक , परिक्त, एवं ger पुरुष हैं। इन वी देशी 
भाषा में पूर्ण बल तथा असीस जानकारी ही को कारण a पुरा एम सब 
गुण से सम्पक्ष हुई है । इस wer को जिस वावि ने संस्तात में पचा था ea मे ती 
sa को चिरखायो किया हो था किन्तु बाबू उरिशन्द्र ने भपूर्व ढंग से दस्त का 
अनुवाद कर के इस में नदे जान उाली है। ?? 

विज्ञायत के “ deat Fa? तथा safe Tee” HA एस 
अनुवाद की बड़ो प्रशंसा AK घो। 

यज्ञ घतुवाद फागुन १८७१ FoF १८७७ bo तक Mere बार की HAT: 
पहिले “areal feet पत्रिका” में प्रखाणित Plat eer चोर पीछे gence 
fararart | ‘ 


re att me कील लत न तनज ऊन अनन्त ल्‍ल++ है. 
# यह बनारस कीनूस काशेज के fitaga थे। बालूमीबीय रामायण का * 
gat Roane अनुवाद लिया है। 
॥ /“दत्रियप्तिका ” site / हरिष्रकयाणा ” के aca ently ary 
रामदीन file जो यो एक भोट गे fier Deed कि पहना ane ॥ 
ततूबाजीन wate tae ME aT an) de ५३ wii fe gat 
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दुल्लभवन्धु । 

“दुर्शंभवस” wale वंगपुर का सद्दाजन--अंगरेजी भाषा के जगद्दिख्यात 
नाटककर्ता शेक्कपियर छत “ मर्चेंट आव Afra? का भाषानुवाद है | निज 
मित्र बाबू बालेखरप्रसाद तथा do रामशंकर व्यास जो की सच्दायता मे 
afta ने इस का अनुवाद करना Aree किया था। सुनते हैं कि इस का 
जो कुछ अंश शेष रह गया था उप्त को पं० रामशंकर जो ने इन के 
ख्गवास के अनस्तर पूरा किया। पद्चिले यह अनुवाद कुछ “घरिश्वस्द्रमेगकीम” 
में छपा था, फिर “हरिथ्न्द्रकला” में प्रा प्रकाशित gor | इस अनुवाद में कवि 
ने पात्रों तथा स्थानों के अंगरेजी नासों का at इस भांति से भाषातुवाद र कर. 
दिया है कि पढ़नेवाला यह नहीं सप्तक सकता कि यह किसी अफ्ररेज़ी da 
का Set है। 

शेकापियर ने दो देहाती फहानियों के आधार पर इस प्रसिद्ध संयोगाम्त 
नाटक की रचना की हे। इस में सच्ची मित्रता का आदर्ण दिखलाया गया FI 
, बसंत ( बसेनियी ) नासक एक निर्धन व्यक्षि एक araftiedla water 
युवती से विवाह करने के Bq अपने एक faa अनन्त CUTAN) से जो बेश- 
नगर (Afra) का सौदागर ar ey at सहायता सांगो। अपने पास रुपया न 
रहने के कारण wea ने एक जैन ( जियुक्ष) से इस प्रतिन्ना पर कि यदि ala 
ana में कण परिशोध न हो तो महाजन उस के 'हदयदेश का ara 
सेर मांस काट ले, छ। हजार Haat लेकर बसम्त को सहायता की । मसत्स 
का विवाह हुआ परन्तु अनंत के जहापा पर कुछ भापत्ति भाने से ससय पर 
ay नहीं चुकाया गया | महाजन ने जब न्यायशाला में afta vafera 
किया at वहद्दो स्त्री जिस से बसत्त का विवात्त इआ था बारिष्टर के बेष में 
उपस्थित होकर अपने पति के मित्र की ः जान बचानेवालो BE A 





ने स्क,लबुककमटो में पोप साहिब से कद्दा था कि “,यदि भाषा सुधारने 
क्री इच्छा हे तो बाबू हरियन्द्रकतत yates तथा सत्यहरिथ्वन्द्र इत्यादि 
gaa पढ़ाई art ।” बाबू कालोकुमार fay ara स्कूल के Fe सास्टर 
के भी उस का अनुसीदन किया था, और यह पुस्तक नामंल AA जारो 
हो कर हाल तक पढ़ाई जातो at । फ़िर संस्कतसंजीवन को प्रथमपरोत्षा 
में' हिन्दौकोर्स नियत चुई थी। 

* ga ने कोष में अंगरेफी art फो लिख दिया है। उन के पहिले बाई 
ओर जो मास लिखे गए हैं थे हो सब उन weit के हिन्दी gare हैं। 
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पहिते sta के प्रथम ew A, amare को aga पर TAR 
( भदोनियो ), सरल ( सलेरिनो ) तथा सलीने ( सल्तेनियों ) भाते हैं। कुछ 
काल वार्तालाप के अनन्तर waar अपनी दुःखावस्था वर्णन करके नि मित्र 
अन्त से द्रव्य थी सह्चायता चाइता है जिस में कि वह विलृवसठ Gare ) 
को माता प्रिता हीन gent (पीरशिया) नामक कुमारों के aa जाकर VA 
@ विवाह का प्रार्थी हो सके जिस से धनप्राप्ति को सम्भावना Fi अनन्त उत्तर 
देता है कि उस को सारी लक्ष्मी aes में श्र्थात्‌ जहावा पर है तो भी यदि 
उस के नाम था फमानत पर किसी way से रुपया मिल सके तो उस की किसी 
बात में सोच विचार a होगा। 
पुरणो के बाप ने तौन सन्टूवों cast थीं। उन में से एक में geet का far 
था; और पिता की यह प्रतिज्ञा थो कि जी पुरुष उस चित्रवाली deur की 
yaar vat से उस का विवाह होगा। 
दूसरे ea में yout से aed} (नेरिस्त) उन शोगों के पिप्य में qual है जी 
gia gedt से विवाह को इच्छा से गये थे भीर कहतो है “कि यदि शाप 
अपने बाप के आज्ातुसार संजूषा के चुनने ही पर अपना fra रकौंगौ 
तो थे सब के सब चले जाय॑गे ।” पुरणथो उन सो के amar में मिरादर- 
वाक्य कहती है शरीर पिता की प्रतिन्ना भंग करनी नहीं awa है । 
alas दृश्य में बसन्‍्त sere ( शाइलाक ) एवा जैसी ( जियुजष) सप्ताभन 
से अनन्त की जामनी पर छः woe रुपया eT लेने को बातचीत करता दि । 
इतने मे अनन्त सी वह पहुंच जाता है। agro x अनन्त से पुराने सन- 
मोटाव के कारण (क्योंकि अनन्त लोगों को बिना ध्याज हो रुपया दे दिया 
करता at) पहिले कुछ aig सम्भाषण होता है, wae सहाजन एस प्रतित्ञा 
पर रुपया देना elas करता है कि यदि तीन महीने सें ऋण का परिशोध 
महीं होगा तो वह भनस्त के भ्रदयदेश का आध सेर मांस काट a भौर 
HI व्यवस्थापक के घर दस्तावेज लिखाने जाता है i 
gate के दूसरे दृश्य में गेलाक्ष का एक नौकर ate ( लानसिना८ 
WaT) अपने पिता के साथ अनन्त के प्रास आकर उस यी यहां नोकरो स्ोकार 
करता दे भौर गिरोश (ग्रेशियनो) बसनन्‍्त के पास भावर उस के साथ fees 
जाने की प्रार्थना करता हैं। 
पौध दुश्य में लवंग (MITA), गिरीश, सालारन तथा सलीमी दात चीत करते 
हैं। इतने से गोप हाथ में एक पत्र लि भाता है भौर उन लीगीं को ज्ञात lar 
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है कि वह tara की waar के घर भोजन काने की (aa नेवता देने जाता 
है। उत वो दारा लवंग Tener को लड़को aver ( शैसिका ) के पास ae 
agar गीजता है कि anil अन्तर नहीं पड़ेगा ” । पुर्वात्ि पत्र यशोदा ने 
खबंग की लिखा था । 
पांचने दुश्स भें dara अपनी कन्या को अपने पथ धाम से सावधान 
cat वो लिये बहुतकुझ शिक्षा देवार Wo के संग corer वी पर भोजन करने 
आता है। उत थे आते समय gu को कन्या कहती है; 
४ गर बर भाई आजू ad तो रखसत wry को | 
आप ने बैठी को खोया और में A arg की #॥ 
छठें दुश्य में लपंग ,आदि जाकर rare की ae यशोदा को बहुत धन 
रत्न di साथ ou वो घर से भिकाल से जाते हैं। 
तोबरे ae के प्रहिले दृश्य में सलीनों we सलारन अनम्त के gee 
wad वो बातचौत करते हैं। इतने में घेजाज्ष महाजन भी भाता है। उस से 
भी लोग जद्धाजु CAR का समाचार पुछते हैं शोर यह A जिन्नासा करते हैं 
कि यदि अनन्त ससय पर ऋण न घुका aa तो ay WATT मांस काट 
@ar ? इतने में जननस का एक Mae उन लोगों को हुक्ताने आता है। 
सलोने तथा WaT उस के साथ जाते हैं भौर उसी अवसर पर gaa (feqaa) 
शक अन्य Hal Mar है। उप्त से Hara अपनी भागी ys कन्या तथा भअनन्स 
के सद्दाण के विषय में aratara wey करता है। 
दूसरे ex में विल्‌वसठ में ae संजूषा घुनने आता है | उप समय 
ga गोत का गान होता है। 
“wel यह wa उपजत faa आय। 
faa के सिर ad saan? बढ़त कहां सुख wear 
ताकी उत्तर, यह faa उपजत बढ़त दृष्टि में aa 
पै यह अचरण जित यह जनसत तितहीं जाय नसाय। 
ने भी. के के के के. कऋे 
तासों टनटन ast कहो अब sere’ घहराय 1” 


॥ LE my fortune be not 0708, 
Thave 4 father, yon, a daughtor Jost, 
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सीभाग्यवश waar awl संजुषा gaat है जिस में yet का चित्र था 
He yea से उस का विपाद होता है। इन नव दग्पति की प्राज्षानुप्तार 
weal का भी विवाह गिरोश से किया ज्ञाता है । इतने में aaa, aay, 
ae सबोगे पहुंचती हैं। eat को बड़ा आनन्द प्राप्त द्वोता है। इतने में 
aa ace की waar का एक wa देता है। wal wa पारा जात 
होता से कि waa h aa जध्याजु गष्ट थो गधे। ANA थे यए भी are Mat 
है कि प्रतिन्नामंग Aa के कारण quar यो प्रबन्ध छोने पर भो veer are 
नकूद नहों Sat परन्तु उस का सांसप्नो asa) ay Tease समाचार 
सुन कर पुरणो ewe को अनन्त के पास यह वाह कर शीघ्र भैजती ह कि 
जितना रुपया देने से छुटकारा हो sa का naa किया जाय We ऐसा 
mare न होने aa fe oe के कारण ga की WA भनुपत्र सित्र का एक 
रोम भी ateay ही जाम | 

चौथे अंक के प्रथम eva में राजदरबार में मंडसेशर (cen) प्रीलाच 
महाजन को दया दिखाने के fara बचुत ae समभाते हैं , परन्तु वश aie 
ही काटने का es करता है। इतने में पुरणी भारिस्टर के Qa में और Wet 
उस के किरानी के Aq में आती हैं । बारिस्टर भी बहुत amare है और 
अम्त सें कहता सै कि frarte ards के अनुसार Shave की सांप काटने का 
अधिकार है। ag सांस काट ले, परन्तु ate सेर से न्थुनाधिक ने हो और ने एक 
विन्दु रुधिर गिरने पावे क्योंकि तमस्मुक सें ऐसा aw लिखा yor है। यह 
सुन कर सहाजन war रुपया हो Rar खोकार वारता है | परच्तु awa 
ga को न मिलता। वंशनगर को आईन के अमुसार उस धन को are 
राज्य को श्रौर शेष waar की मिलता है। किन्तु wa अपनी भर से ay 
धन शैलाज्ष को इस प्रतिज्ञा पर लोटा देता है कि उस सक्ताजन की शत 
के अनन्तर ae सब धन उस को कन्या यभोदा की सिणे । बारिसर पुरष्कार 
में var को स्लो की दी gt अंगूठी @ कर भोर छन के anal गिरीश 
ait अंगूठो ले कर विदा wa हैं। 

पांचवें अंक मे' सब के सम भागे पीछ्ि विलवसठ मे पहुंचते है। nt ay 
बात खुलतो है कि पुरणी हो जारिष्टर बन कर गई थी | wren बचने का 
एक पत्र भी geal के धारा ward की भिलता है | भौर स्व काम are 
समाप्त होता है। 
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Mo we ma में “ata Ma वेनिस ” पढ़नेवाले छात्रीं को उस पुस्तक 
को weal wife से समझ जाने के लिये oe अनुवाद बहुत उपयोगी है। 
कितने ert ने इस को पढ़ कर लाभ at उठाया है । 

संतरह अद्टारह वर्ष हुए कि wa ने इस नाटक का एक और हिन्दी 
अनुवाद तथा यह अनुवाद असल tat नाटक के साथ मिला कर पढ़ा 
था, और इस अनुवाद को बहुत हो Ge और उत्तम पाया। दुसरे भनुवादक ने 
तो कई एक स्थान में गेक्सपियर के आशय को भी नहीं समता है। 


सतीप्रताप । 


/ सतीप्रताप ”--इन के अधुरे नाटकों में सब से अन्तिस aw area 
है। इस में elt सावितोचरित्र वडेन करना आरण्म किया था। यदि ay 
पूरा हों wat तो ललनागण की पढ़ने के लिये ae ua उपदिेशमय उत्तम 
AEN WaT | इस का Hae चारदी दृश्य यह लिखने पाये थे। 

wet दृश्य में तोन भ्रपूसरा Fst हुई हैं भर प्रत्येक क्रमशः एक २ 
सुन्दर गोत गातो है। 

दूसरे दृश्य में सत्यवान adler में बेठा इआ मधरखर से एक ललित गीत 
का ATTA सुन कर सोच में डुब जाता है। अपनी अवस्था प्र शीक करते yu 
कहता है कि “ हाग्र इसारे माता पिता बुढ़ापे से erase at थे ही 
wae & देव ने उन्‍हें Wart बनाया। weal अभागे सत्यवान को कभी Arar 
प्रिता की AAT AR UEP AAR हो तपस्या करने Bs” 

इतने में' adler को साथ विविध भांति को बातें करती और बनशोभा' 
देखती सावितो फूल बौनने आती है और तपोबन में भ्वमण करते २ सत्यवान 
को भोर उस को दृष्टि जाती है और सखियों से कहती है — 


“ लखो सखि भूतल ae Welt | 
राह फैतु, wa छोड़ि रोडिनिश्ठनि या बन are Tar 
के सिवजयहित करत तप्रस्या मनसिज sa निबस्मों ॥ 


के कोऊ बनदेव ae में बनबविष्दार बिलस्खों॥?! 
सधुकरी सखी के अनुरोधपत्मंक जिन्नासा करने से ज्ञात Wear है कि वह 
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तपखी शब्यदिश के च्युमत्‌त्तेन का पुत्र सत्मवान है| वह भी साथित्रो का परिचय 
पा कर उन सभी वी आतिष्यसेवा करना चाहते हैं । परन्तु सावित्री सक्षो धारा 
यह कहला कर कि “माता पिता की आजा शेयर wa आवेंगो तव आतिष्य॑ 
खोकार करेंगो ” क्योंकि ग्राथकुल को लतल्लनागण किसी भवस्था में way 
नहों हैं, सखियों के साथ घर चलो जाती हैं । परन्तु सत्यवान भोर सावितरो 
दोनों के मन में परस्पर गूढ़ प्रेस val wa sara होता है। 

तोसरे दृश्य में योमिन वेष धारण किये सावित्री ध्यानावस्यित है जिस 
Aa की अपव शोभा कवि ने दो बैतालिशी के सुख से बड़ सुन्दर ढंग से वर्णन 
कराई है। 

फिर सावित्री आापक्षो भाप कहती है कि " सन व कर्म से ward 
wie पति के चरणारविन्द में है तो वह ea की अवश्य मिलेंगे । ween थे 
भौ fad तो इस जन्म में तो दूसरा पति हो हो नहीं सकता। ala बढ़ा 
कठिन है । जिस को एक बेर मन से पति ae कर बरण किया oe at 
छोड़ कर स्त्रोशरोर को अब इस जगत्‌ में कौन गति है | पिता माता बड़े 
धार्मिक हैं सखियों के सुख से ay ware सुन कर वे अवश्य सचित हो 
करेंगे।” इतने में सखियां भ्ाती हैं। लवंगी कहती है कि svete में 
कठिन aa करना उचित नहीं यह तो खाने खेलने का समय है। मधुकरो 
कहती है कि साता पिता को अधिकार है are जिसे दान कर दें। 
वाला कहती हैं।--- 


८ सखि | औरह राजकुमार बहुत, जग at | 
विद्या gf ग़ुन बल रूप समूह wart | 
पचिरजीवो wa धनो अनेक सुनाएीं। 
का उन सम कोल और जगत ad ata 
जा के हित तुम तजि use qa भीनो। 
यह जोगभेष fia कीसल tat लोनी॥ 
सावित्रो कुछ क्रोधयुत उत्तर देती हैं।-- 

“ae बस | रसना रोको, ऐसी सति भाखी। 
ay धर्म हु को भय अपने far में राखो॥ 


f Rg ok ] 
कुंन कासिनि जे गनिकाधर्य हि भभिलालो। 
afa sagan क्यों विषय पिषयहि चाणखी ॥ 
सब agian gfe क्यों faey सूरख तोमो। 
यह जोगभेष जो कोमल Sr पर eta” 
इसे रोति से सखियां सापित्रों के संग बातें कर वी और उस के आन्तरिवा 
प्रेसका थाइ ले कर साविल्नोसह्ित उस को माता के पास जाती हैं। 
Ma दृश्य में द्युमत्सेन agian में ऋषियों के निकट बेठे अपनी निर्धनता 
एवं नेत्रहोन होने से कुछ दुःखितचित्त होते हैं ओर पूछने पर set 
अवस्था में Fava होने का कारण awd हैं कि “ गणक लोगों ने 
यह कह कर कि तुम्हारा पुत्र weary है मेरा चित्त और तोड़ रखा है। इसी 
से में ऐसा घर ऐसो लक्ष्मी सो बह पाकर भी अभी fears सम्बन्ध नहीं स्थिर 
करता। ” दूत ने में नारद जो आते हैं और उन के समभाने GHA पर TAY 
सेन सत्मवान का विवाह प्तावित्रों से करने पर waa होते हैं। 
पहिले पहल ae नाठका १८८४ ६० में अधूरा छपा, WR से बाबू Ta 
wa ने पुरा किया भौर दीनों हो हरियम्दु कल में wa । 
पाठक यहां भी सावितो को तुलना विद्या से कर के देखे। सावित्री 
सत्यवान की सन दे कर TAT को औओर-बलट कर नहीं देखने तक कौ प्रतिज्ञा 
करते एये अपनी wife: माता पिता की आज्ञा हो पर निज मनीरध का 
are fare करती है। इस से सतील को पराकाष्ठा क्या हो सकती है १ 
आखश्रमहिलाओं का सा पातित्रत्य कहीं भौर wa में सुनाई नहीं Sat) 


हे 


भारतजनना। 


« भारतेशननी ” १८७७ to के दिसस्वर में छपी Bi ay War 
जानते शोर, कहते हैं कि यह पुस्तक बाबु साहिब को fer ys et थोरों 
की कौन कई बाबू राधात्णजो भी ऐसा हो मानते हैं। परण्छु निरवाधित 
विज्ञापन + ते विदित हीता है कि यह कियी अन्य afar a} faa) wad 
faa हमारे. चरित्रनायवा ने केवल शीधा था। wah से wet oe इस का 
सत्रिस्तर वणन नहीं किया जाता। 


% “,भारतजननी”रुपक् जी गत नवस्वर से एपता धरे ये eure aay 
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Mg —ay नाटक fers हो के नाम से प्रशाशित इआ है, परम्त 
बाबू राधाकुष्ण जो लिखते हैं कि यह बाबू इरियन्रचित नहीं है। प्रयाशवा 
मे धोखे से इन जा नाम दिया है। यह वात कंदाचित उन की जात हो, 
पेरन्तु उन्हों ने इस का ge प्रमाण नहीं दिया है। इस नाटिवा के विपय में 
wade होने के कारए इस को भो YS समालोचना नहीं को जाती, भर यह 
भो सोचा गया कि जितने नाटकों का wot वर्णन चुआ है वहो सब कवि की 
विलक्षणबुद्दि तथा wearin का परिचय देने के लिये way हैं। 

सत्यहरिय रु,नो तद्िवों, wage, WAM), Fea हि सार्चिंसाजभवति, 
ओर भारतजगनौ का अभिनय बनारस, कानपुर, प्रयाग, बलिया, डुमरांव एत्यादि 
अनेक स्थानों में होना ऊपर खिखा जा चुका है। उस के अतिरित्ञ Va WHT 
के लेखक ने भी निज wey और मित्री की साथ आगने नियत किये हुए अग अर 
नाटक deat FS भारतजमनो" के अतिरित्षा gata aa नाटकों का दो एक 
कार अभिनय किया at । 

नाटक के अभिनय से जगत का भारी उपकार Prat है। eth इस के 
aren सामाजिक, व्यावहारिक, धार्मिक, तथा राजनेतिक कु॑स्कारां का Avil 
धन Wh सकता है। काई aay धनवान्‌ वा ferent gag किसी सुर 
काम में लिप्त ही तो ea लोग सभा में उस के सुधार का शिक्षा प्रकाशक 
से करने में समर्थ्य नहों हो सकते, fg meat उन gust की sugar 
पात्र द्वारा wat के सामने प्रगठ कराने से ee विश्वास है कि हुरे लोग लश्यित 
हो कर अपने ऐसे gent a बच सकती है। भांड़ और एक्सभा भ,दि भ्रष्ट 


लिखा है। वह रूपया मेरा बनाया नहीं है। बंग भाषा में “सासतमाता” नामक 
जो एक रुपक है वह sal ar अनुवाद है जो AT एक faa गे किया है fart 
ने अपना ATA प्रकाम करने को मना feats! HAR उस की sire ह' 
और जो अंश कुछ सी अयोग्य oT ow को बदल दिया Fi ahh की A 
का atte नहीं करना। अतएवं यह प्रकाश करना मुझ पर आवश्यक PAT 
यह सन्‌ १८७७ ई० के दिसम्बर को “चन्द्रिका" में war था उसी Boao wo 
सुधा” में gay fea ar F 
१६०--११--१ ८७५८ भ्रियस्ध। 
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नाइकों को बात छोड़ ARI घन से तो लाभ Fas await को उलटी 
इामि दी पहुंचती है + 


ATH | 


सन्‌ १८८३४ में हमारे चरित्रनाथक ने “aca” नामक एक WaT बनाया 
था। sy के उपक्रम में इन्हों ने लिखा ह कि “qaqa का जब में ने 
अनुवाद किया तब यह इच्छा थी कि नाटकों के वर्णन का विषय भी इस 
की साथ दिया जाय किन्तु, fat के अनुरोध aay विषय waar पुस्तका- 
कार ofa gal इस के लिखित विषय दशरूपक, भारतोय नाव्य शारत्र, 
साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, विलसन्‌स्त हिन्दू धियेटर्त, लाइफ wa दी 
एमिनेन्ट परसन्स, ड्रासेटिस्टस्‌ te नावेविरूस, feher fs इटालिक थियेटर्स, 
और woes से लिये गये हैं। आशा है कि हिन्दी भाषा में mean बनाने 
वालों को यह wey बहुत उपयोगी aT” 


उस पुस्तक में कवि ने पहिले नाटक शब्द का अर्थ किया है। फ़िर 
काव्यमिथ,, शवकीतुक, We ween, इन का वर्णन है। 
प्राचीन समय में अभिनय के wey, ger, ava, तांछव, शरीर are at पांच 
भेद थे उन का एवं नाथ, रूपक, WE उपरुपक का पुर्ण वर्णन चुआ है । फिर 
रूपक का दशों भेद-नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, छिम, 
tea, अंक, वोधो de प्रच्सन--छदाइरण के साथ वर्णित gar हैं। 
फ़िर उपरुपक के अद्गरह्दो भेद-नाटिका, Azar, Tel, weary, नायाराफक, 
प्रस्थान, SHA, काव्य, Hau, रासक, संक्ञापक, Aafea (शोरासिका),भशिव्मव 
विज्ञासिका, caftian, प्रकरणिका, gaits, और साणिका का पर्णम वियागया 
है। नाटकरचना को प्रणाली और faaa, भाधुनिक एवं पुराचीन wat में 
aati रुचि के परिवर्तन से प्रभेद, mea का प्राचीन इतिहास, we देशों 
, में नाटक प्रचार का aa, थे war बातें उस में age arent रीति से दिखला 
गई हैं। उस में नाटक खेलने का बचुत लाभ भी वर्णन किया गयाहे। tae 
dea नाटकों का नाम एवं उन वो रचयिता का नाम भी oa में लिखे FI 
We उन में ज़ो २ एन का पढ़ा हुआ था sa eat ae विशेष fay feat wat 
So wet में विलायती नाटककर्त्ताओं को एक तालिका भी प्रकाशित 
हुई Fi बह ग्रंथ कवि ने रुग्णावस्था में लिखा था। ग्रंथ को कवि ने पशर 
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को समपेण किया है भौर उस में लिखा है कि “ यद्यपि संसार के कुरोग से 
मन प्राण तो नित्य ग्रस्त थे हो किन्तु चार AMAT से शरीर से भी VAT 
तुम्हारा, इरिय्न्द्र ? 1 

इस ग्रंथ की “ इन्डियन सेगजीन ” मासक एक विज्ञायती पत्र में भष्छी 
समालोचना हुई है। जो AT उद्चुत की जाती है। 

Part I opens with Baboo Harish Chandor’a  disquistion 
on the dramatic literature of India, in which ho describes tho 
varions forms assumed by plays in both ancient and modern 
times bringing his account down to these written quite recently 
under European influence. ‘his treatise contains a description | 
of the machinery of the dramaans known to India, and gives 
ocesion for the Baboo to cile Sanskrit authorilies on carly 
Indian dancing, We tells his countrymen that tho sooner 
they overcome this modern dislike of this recreation, the better 
i will be for thoiv hewlth and happiness, A list of Sanalerit 
and Hindi plays is given; and a sketch of theatriculs as practised 
in Huropo. The Lndia Magazine Vol. NLX,P. 806, Jany, 1888, 
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आषि ने इस कियारी की धर्मापुस्तक रूपी प्रित्र gat से सगीभिव 
किया है। इधर आने हो से रसिक wait को at कर्मी का सरस मधुर 
aka nor Pate इस Pearse Pah Aad कवि ने बड़ा हो परिथ्रम 
किया हैं, fara at vara प्रमाण आगे सिलेगा। 

area सेधर्गीतलानुप्तघानमें कवि को विशेष रुचि at #। 

eq का करते Bo तथा Want का यह पएरा ध्यान रखते थे। 
# तन ते art करी विधि नाना । सम राखी ae कपानिधाना” यत्त बात इन 
ue परी घटती atl यह केवल आप हो WA का ध्यान aE रखते थे acy 
सर्वसाधारण का भी धर्मीसभ्बखी कच्याण चाइते थे। कुछ तो अपने fra की 
शान्ति के निसित्त और कुछ परोपकार के विधार से eet ने अगैक wh 
gaat a रचना की | 

१८६५ do में. कातिक-कर्मा-विधि" पुस्तक, लिखी गई । इस में अनैया 
पुराण के अतुसार कार्त्तिक HAR ati} नित्यक्रियाएं afuta हुई. है। सन्‌ १८७२ 
he मेकारत्तिक नेमित्तिक कृत्य” की रचता ys, जिस में यावत्‌ नेमित्तिशधर्भी 
ada किये गये हैं। धन पुस्तकों में नाना gett के grag सौ aya say 


ae 

हे तहकीकात पुरी की तहकीकात "—ea पुस्तक की अवतारणा की 
oe कथा है कि ११ वर्ष की अवस्था में जब यंत्र खपरिवार के संग थी जग़- 
a एक दिन इन के पिता तप॑ण कर रहे थे। ae चट पु बेठे “ बाबू sit 
पानी में पानो डालने से क्या लाभ है।” इन के घर्मीप्रिय पिता साथा ठोक कर 
.. बोले “ जान पड़ता है कि तू मेरा कुल बोरेगा ?। प्रिता को यह शंका at 
तक ठीक हुई पाठक हन्द ae विचारेंगे। wa इतना हो. कहैंगे कि लोगों 
का यह कथन कि अपने घर का घन प्रोपकार तथा अन्य बाती' में व्यय 
कर को इन के खय॑ धनहोन चलो जाने से इन को पिता aray wear 
फ्रलोभूत हुआ मेरे जानते sta नहीं। यदि यह wy से विधलित पोते 

तो rete ऐसा कथन ठोक माना जाता। 
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ary जो के दर्श नाथ गये थे तो वहां पर देखा कि चिरकाल से भोग के समय 
श्री ज़गमाथ जो के सिंहासन पर भैरव को सूर्ति बेठाने को चाल अ्रचक्षित- 
थी | पंडों का ae विश्वास था कि बिना इस के यथार्थ पूजासांग हो. धो नहीं 
सकती। बालक चइरिथ॒न्द्र की बुद्धि में यह सेति बुरी प्रतोत:हुई। set ने 
पनिर्सय्रूप से नाना प्रमाण द्वारा छस का विरोध किसा और अन्तत। लीगों को 
aat a भेरवसूर्ति हटानी हो पड़ी। 

१८७१६ अग्रहायण we ५ की इन्हीं ने भेरवसर्ति की विषय में सब प्रति: 
fea ait के पास पत्र * As कर छन की अनुमति को. प्राथना की al | उसे 
समय किसी पंडित महाशय ने “ तहकीकात gO” नामक एक पुस्तक 
लिखी थी | छसी के खंडन में इन्हों ने “तहकोकात पुरी की तह॒क्ीकात” da 
बना कर यह fae किया कि वह रीति अयोग्य थी. ओर शो .जगदौश पूर्ण 
पुरुषोत्तमपीठ Fura है। यह पुस्तक उसी aa प्रकाशित yt इस 
के अवलीकन aca से विदित होता है कि wet ने ag पुराणों तथा धमोभनों ' 
का सथन कर के इस की रचना की है। 

४ बैगाखसाहाता नी बेशाख महोनेका ATER वर्णन हुआ है। 

पुरुषोत्तम are विधान ” में सलमास waa at Arete लिखा गया है 
जिस के शंत में इसों ने श्रो पुरुपोत्तम aaa के गुंणानुवाद में 'पुरुषीत्तस- 
पंच्रक? कीर्तन का पंद भी जिखा है। wetter दोनों पुस्तकें (८७२ So fray 
गई थीं। प्रथम पुस्तक दोहा छन्‍्दों AT दूसरी गद्यामक पुस्तक है लिंस में 
कही २ पराणों के वाक्य भी छच्,त हुए हैं। * 

RT बन्नभाचाय्यक्षत “चतुशभोको ” का अनुवाद toda ई.०में “ इरियन्द्रल — 
wala” में छपा था । 

“#सशिसूतवे जयन्ती !--ननवस्थर १८७३ $08 यह पुस्तक लिो गई | a 
में शाचिसयपतसजोी मापा भाणसह्ित प्रकाशित चुई #। are निर्म॑दिद्त बढ़ा 
हो उत्तम भौर लाभदायक पहू। १८८३ Se में ea का घितीय, एवं tare go 
Hada संस्करण छुआ | 

# 7 शीपुरुषीत्तमणित् में जोशगर्नाधणो के रत्नसिंहासन पर dea 
बेठने में आप की क्या wale है। भैरव से देवता का श्ोज़गन्नाथजी के 
TUT Joy alee है या wa, Ho कर वी लिखियेगा। 

भाप का दासानुदास 
fea ?। 
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* तदोयएवंस्ध?--यह् पुस्तवा १८७४ ६० में final गई | ay मारदभत्ति- 
सूत्र का एक wan fel are ै। प्ले कवि ने qatar केबल 
भाषाजुवाद किया ar पश्चात्‌ उन सी का fel tare विधा। इस के 
अवलोकन मात्र से wea में af का पूर्ण संचार होता F 1 इस को ardare 
Us करने से fry gE इखरसशि में es W सकता है। इस के 
sama में लिखा है कि aaa प्रेस ही परमेश्र का feet ¥ । 
wale यह da वैष्णवों को tal पर लिखा गया है कित्तु परमेश्वर के भक्त 
मात्र के लिए यह उपयोगी है'। क्रिस्तान wife विदेशोय घर्मप्रेमोजन aad कि 
कण उन के निगुण परतेशखर का are है ।..जैव ame कि विश Gre ही का 
मामान्तर है। ae समभें कि हरि ब्रह्म प्रो की कहते हैं। उपासना और 
आयश्यशमाज एसे अपना हो तत्व मानें, शोर सिक्व इस | गुद का पथ देखें | 

, ढ“/ प्रुराणोपक्रमणिफा?--इस के देखने से लोग जान ora कि चार लाख 
WH aE वो uses टुकड़ों में अर्थात्‌ भ्रष्टादश पुराणों में क्या क्या विषय 
समब्रिवेशित है। अह्ारहों पुराणों का पढ़ना उन की विषयों को gaat, 
और ay लोगों के लिये उन को इस्तासलक बनाना यह थोड़े ofera का 
काम नहीं है। यह पुस्तक्ष १८०५ ई० में लिखी गई। 

6 उत्तराधभ्रत्मपात ”-शोनाभाणों ने faa छत waar में प्राचीन 
हरिभशों का चरित्र ada किया है। इस “उत्तरात भतामाल” में उम भर्ती 
का चरित्र लिखा गया है जो नाभाजी की oer हुए था frat वा मास उस 
के प्रथ में छूट गया है। यह rer mel att से लिखा गया है। भशुवर 
१४७६ So सें इस की अवतारणा gk इसी यो soma से कवि गे दोफा 
wet में निज कुल का परिचय दिया है | 

“म्गलसवेस्थ”--सह भी १८७६६०में लिखा गया | इस में Mara की 
सखो सखा, दास ea इत्यादि एवं कतिपय अलोकिक बातों का वर्णन FH 
इस के उपसंदार में कवि ने लिखा है कि “ जी लोग dare में जल कमल को 
भांति रहते हैं उन्हीं के कहने सुनने योग्य” यह ore पे“ फ्योकि सिंगार 
भावना सिंहनी का दूध है या तो सिंह के बच्चों के सुंदर में ठहरे था acd 
के पात में ” । 

यह गद्य और पद्म मिश्चित पुस्तक है चोर छ्णभर्षों के बड़े काम की है । 

४ गोमदिसा ”-इन्हीं ने सब पुराणों को सधकरके दस ग्रत्य में गी 
feat को वर्णन किया है। गीदान वारने से शास्त्रनुसार कितना yer फीता 
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सै इसका ware, पुराणो' का वचन, और उप्त का हिन्दी में अनुवाद दिया 
Tl इस पुस्तक को अवतारणा का सुख्य SE इस को भूमिका से प्रकदित 
है जिस में यह भी लिखा है कि” बड़ी २ गौशालाए' कोजिये, aga सो 
mat उरीदिये, quant की हाथ जोड़िये, wants” . इत्यादि रोतियों 
से भोरक्षा कौणिये। ह 

सम्भवतः aE पुराक १८८१ ६० में प्रकाशित हुई. क्योंकि om साल के 
समावारपत्! में xa को ससालोचना देखो जातो है। 

“ वैष्पबता और भारतवर्ष ”-वत्तेम्रान तथा प्राचीन सप्तय की 
वेष्णवता में क्या Re है, aie भ्विष्यत में इस को दशा परिवत्ति होने at 
Rat सम्भावना है यहो सब बातें इस में दिलाई ak Ft वैष्णवता की 


. ग्राचौनता fee करते हुए कवि ने gata के aad में हिन्दूमान्ष को om 


लाभदायक उपदेश दिया है शोर देश काल को wa दिघ्रता कर कहा है 
fa “dura, शेव, ana, भाय्यगंसाशी, सभ WAIT WAN पतली पतलो SA 
कहो रहे हैं cal Ataet wa मस्त wel उनसे नहीं daar! प्रन सब 
डोरी को एक में बांध वार Mer रस्सा पनाभो aT यह हाथो fer दिगंत 
भागने से सकेगा wale ae वह काल नहीं है शि wa लोग मित्र २ भपनोी २ 
खिचड़ी wan प्रकाया करें'««ड्विन्टू नामधारो बेह से Bae तंत्र, ate 
भाषा way साननेवाले तक सत्र एक हो कर अरब भपना परम ei ay ca 
कि प्राय जाति में एका हो। eat में धर्मा को रखा है | भीतर ae rere 
को भाव शोर जैसो उपासना हो पर ऊपर से सत्र wet सात्र एक रहो। ? 

“« लत्‌सवावल्ली ”--दूस में साल भर के उत्‌भपों को तालिका, एवं at 
तथा सेवा sare गरादि का वर्णन है। अत्त में एकादशो, घादगो, जन्माष्टभो, 
रामनवम्तो, तथा विजयदश्ी का संलित fata लिखा गया है। 

“am ara ?--पूम में कवि Ra carey के चरणकमजी के 
प्रत्येक चिन्ह का waa wa दोहा छन्दों में awa वार के भज्नां के लिये 
आनन्दरस की वर्षा को है। एस के पढ़ने से मन में after का संचार 
War है और कवि की weiter vin gh का परिचय faaar है। 

यहां पर ana fre का भाव wed wea sua किया जाता Bi 

“gaa नयन अर हृदय में, यह पद रहिबे जोग। 


या हित रेखा wre wl, करत Wa We भोग ॥ 
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शी लंकमो को बास है, याहो चंरग्गनं तौर। 
था हित रेखा कमंन की, धारत we बलबौर tt 
fafa सो जग विधि ana di, सो हरि at ame 
राधावर पद कमल में, at fea कमल लखाय ॥ 
mad सात्विक दिन ae, सकुचत लखि aA रात | 
या छिंत श्रो गोपाल uz, जलजचिन्‌ह दरसात ॥ 
St गोपी wa मन war, के seca की ait) 
या fea sadafaae a, हरि पद जन सिर मौर ॥ 
काठ ज्ञान aa Adel बेध उड़ जात। 
याहिन aaa सन aay, या हित कसल लखात ॥ 


इसी प्रकार से कवि ने प्रत्ये वा चिन्ह का eter भाव दिखाया है। 
“mame महिसाए'--ह रिथिन्द्र जो ने जो “क्रारतिक--कर्माीविधि! नामक 
ग्रंथ लिखा था उसे इन की एक मित्र ने प्रसन्नतापू1क अंगीकार किया था। इसी 
इन की यह veer हुई कि उसी भांति लोकोपकाराब “Gta” जर्थाव्‌ 
mea महोने की भी विधि वणन किया जाय क्योंकि इस परप्त पवित्त भाव 
ATARI बहुत कम ala जानते Sle यह मद्दीना शी भगवान का स्वरूप 
है, यह बात सगवधीता तथा भागवत से fue Fs Gaga ABA में Gents 
की विधि इस ar में लिखी गई है । 


1 





# घूस के विषय में edi ने निम्लप्रकाशित विज्ञापन भो वितरण किया 
था। “ चतुर्वर्ग को Aarfer पाने का बचुत सहज उपाय (हम ज्ञोग ATE, 
aura, कातिकादि welt an श्रति पपित्र जान कर खानादि wir? हैं, 
परन्तु हम लोग नहीं जानते कि एक महीना जो इन सर्बी से सहाएुवोत भार 
घोड़े साधन में aya फल का देनवाला है, बच गया पे और छस Hy oily 
कुछ arate नहीं करते जिस को प्रसिद्दि के वास्ते इस बड़ wre से भर 
इश्तित्वार ZF हैं। 

aq गोप्य सास जिस का साहातक्मर सब wit में बड़े आदर से कहा 
mae WING wale MEAT मदीना हे, जिस के गुण गान aa 
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शक Gg से ऐसा प्रतीत होता है कि sat ने “ थ्रावण area” की भी 
कोई पुस्तक लिणो थो परन्तु वह हम को कहीं देखने में नहीं आई । 

uate watt के अतिरिक्ष eat ने aude” faa में Foye 
सम्पुदाय परम्यरा तथा सत्य guar वर्णित है,  “aamterere ” 
अधात्‌ वश्भाचार्य के धर्यीप्रचार का संशज्िप्त ear, “ रामलोला (गद्य 
cara ), “gfacee”, “श्रोमागवतस्थप्िति ” इत्ादि अनेक पर्मासल्॒म्धी 
अब्य वया प्रबन्ध लिखा है | 

यह aay  घर्मासत्वस्थीप्ग्य वा प्रबन्ध हो नहों प्रझाशित करते थे किस्तु 
जआवश्यक्षोय wheal बातों पर aaa अपनी सम्रति भो प्रकाश 
ata थे और इन विषयों में लोग प्राय! इस को wala लेगे Tate इसी से 
इन के खर्गवास होने पर पण्छित लीग यह कह कर रोते थे वि “क्या वेश्य गुल 


से महात्मा लोग रूप नहीं Ha भोर यह aslar सब सशोरमी का TAT AT भग- 
aim का रूप है जैसा कि भाप ने ओमग्ञागवीता में और थो भागवत एकादश 
eau मे आजा को है। और थो एुमाश्कागणों ने eat के खान से flere की 
पाया था ओर स्वान्दपुराण में इस को बड़ो स्तुति fede यथा ' सर्वयश्रेषु 
यदुण्यं, सर्वतोर्ेष्ठ amet a पहपाप्रोति eet erate GR शत WaT 
ध्यगनदानाय झर्बेतोधा वाहन; | संशासेव we At areal भवामि a 
स्रामेम दानेन च पुजनेन A विधाने तप भादितंध | aait यथा मार्गशिए रू- 
साप्ति तथा a चास्सेपुद्दि mater van सार्गणीप॑भ gehen नरा। पापमी चिता; A 
धापरुपा fy ते जया; कमिकाले विशेषतः yan मापाष्एतगुणशत्यम्य ey 
मासि waa । तब्बादापसगुणितनुलासंस्स दिवाकरे wan तसमाण कीडटिगुणित॑ 
शशिवास्थे दिवावारे। मागभीषे।पिकस्त्मात्ष्तदा aa बस! ॥ ६ ॥ भौर 
Wage सा tyra है कहाँ an fad भर्थात्‌ इस सोने में प्रात/स्तान 
gaat We weg से बढ़ ae सोच का दूभरा उपाय नहीं है और 
यादस्मपुजन की इस में सुख्यता विशेष है। aur cael ae 
MAT कामर | waht वामानप्राप्नोति इत्ासुत्र ने MET are 
आप लोग इस में जहां तवा बन पड़े ara दानादि कोजिए भौर gue 
लोगों की भी इस का उपदेश कीजिए fauna, ofa | 


SGU पनारत | 
ufrary, 


[ ree J 


में कोई Ber water जिस से हम छोग ware की व्यवस्था पर qate 
लेने aah) 

एक बार सा १८७८ ke में चन्द्रगाहण के भायसर पर सूतक की विधषय 
में इसों ने जी कुछ लिखा था इस बात के प्रसाण में नीचे oe कर दिया 
जाता है। 


“बस वर्ष में जो wat का प्रस्तीदय ग्रहण EM था उस में ज्योतिष के 
wae Hart age से लोगों ने खूतक माना भोर हम लोगों के Bh शी 
वक्षभीय सम्पुदाय को रोति के अतसार थी ठाकुरजी भी उसी ससय से wet 
विराजी, किन्तु ऐसा निथय होता है कि शास्त्रमान से सतक मानने को भाव- 
श्यकता नहीं । व्यथ ठाकुरणों को इतने पहिले ae दिया, क्योंकि awe का 
सूतक ग्रहण के देखे frat नहीं Hat यथा “सर्व्वेषासेव वर्णानां सूतक राह 
aaa’, art दाने तप ae aa yea’, 'द्त जम gat ara 
Raat राहुदर्शने ! इत्यादि वाक्यों A जो दर्शन शब्द है और ' देखे गहम, 
सुने aaa? इस Mer कच्चावत से गहन जब तक लोक वी हष्टिमोचर न ही 
तय Aa उस के सूतक का rea नहीं दोता | अतएव ' सूथ्यप्रह्लो थदा राजी 
feat घन्द्रभहस्तजा। aa ota वात॑व्यं eared च मे क्षतिण्‌ ? विधान 
किया है। णी कही vara में शाशरीति से जब तवा cay ae तय तथा 
, सूतक क्यों मानते हैं! तो इस से छस से te है। उस में दर्शन हो बार qe 
am घुका है, उस की fast शात्र रीति रे way arr यार कश्मा We 
यहां सूतक का प्रारण हो नहीं छुपा है। जो al कि ऐसा सान वार फिर 
ae दिन चढ़ने के भीतर भीजन पारना क्योंकि aww के पहिंरे केवल 
तोन पहर निषिध & सी नहीं। इस भोजन की Bg एक विशेष ara है 
यथा “ सम्धयावाली get राहुसंशवि शशिभास्करी। दिया तभ गे ates 
wat नेव Berge |? 


इन के ग्रंथों वो भवलोवान से falea होता है कि धोधिययवा जानकारी 
इन को अगाध थी। यह एक बार me कहते थे fr " यदि कोई उपयुक्त 
ata हो तो में मारतवर्षीय wh पर दो वर्ष cee sac व्याख्यान दे 
सकता EL? इन के सुहृदय बाबू राधात्षण जी लिशते हैं कि " सब्र unit 
को नाभावलो तथा उन की eat Meat का gar ud सप्र दर्णनों के भीर सब 
सम्पुदायों के aw, Gar, ale, wy, weit, wf yer २ बातों पर 
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यह मतामत का एक चक्र बनाते थे जो अधूरा भीर अप्रकाशित रह wat |” 

eau सालिका ” नामक एक ghee feet ने ६४ प्रश्न लिख कर 
स्वासो दयानन्द जी. के पास उन से शाखा करने वी fafa Ror था We 
उस को भूमिका में लिखा है ‘ 

“eq की छचित & जिन प्रशों वा प्रति पद उत्तर हैं और इसी 
rate से बरागर aaa शास्त्राथ Gh... प्रश्नों के प्रति शब्द का 
Bat म देने से परास्त समझे Aa भीर प्रश्नोत्तर Mee २ जो थवा जाय 
और जिस को gf में उत्तर को युति म ws az हारा समका जायगा” | 

oa wat के उत्तर देने को लिये दयानन्द जो यो एफ बार भी Aaa 
छठाने का साइस AFT छुभा। 


[ aro | 
ena परिच्छेद | 


इतिहास । 


इस कियारो में कवि ने वटहल्नों & समान efaerdt का ऐसा २ wats 
पेंड़ रोपा है कि faa का पुरातमद्त्त रूपो सोरससूह भूतकाल को भूमि 
में बहुत दूर तक चला गया है और जिन में इधर उधर और देश विदेश कौ 
समीर॑णवा कहानियां बरोह को aft ऐिखला रही हैं। ama यह है कि 
gftarg के इतिहास में जय इन को ऐतिहासिवा जानकारी का वर्णन किया 
जाता है। wat Rte ऐतिहासिक gerait की रचना कौ 2, जिन के 
अवलोकन ara से ज्ञात होता ह कि इन को ऐतिहासिक अनुभव भौ aya 
था दौर ऐसी पुस्तकों के लिखने में साधारण बातों की और ध्यानन देकर 
quand पर यह विशेष लक्ष्य रखते थे। इतिहास में काश्मीर- 
कुसुम, बादशाइदपण, उद्यपुरोदय, पुराव्त्तसंग्क्, चरितावलो, पंच 
पविधामा, तथा दिल्लौ-दरबार-दप्पण थे सब प्रधान पुस्तकें हैं चौर इन का 
सविस्तर वर्णन पाठकों की अरोचक नहीं होगा । 

५ क्राश्मीरणुसुम ”-यहष ग्रंथ. ९८८७ ६० सें प्रकाशित gary इस में 
काश्मीर का संजिप्त इतिहास, राजाओं को नामावली, समय का 
सविसर्र चक्र, राजतरंगिणों की समालोचमा, er तथा वर्तमान काल 
के uaa का सामान्य वर्णन है। भारतवर्षेत्गंत केवल काशसीर 
हो का थुखलाबद yaaa “ राजतरंगिणो ” में पाया जाता है'। " राज- 
तरंगिणी ” के खिखे जाने की wea कशमोर का कोर ऐसा इतिहास 
देखने में नहीं माता जो उस के Wa जाने के TS नियमित रूप से 
Haare Bu हो | “राजतरंगिणी” के पथात्‌ को सारे ऐतिहासिक aarsit 
को ea “काशसीरक॒णुम” में इग्हों ने पक्षपातरद्वित हो कर वर्णन frat है। 
अब राजतरंगिणो और काशमोश्कुसम दोनों के देखने मे ane 
देश का शुखलाबच्च पूरा इतिहास ज्ञात हो सकता है। 

“ बादशाहदर्पण ?--इस A yaaa राजाधों का gare वर्णन 
किया गया है। इस में बहुत सी बातें BA पाई जाती हैं कि जिन का 
अन्य इतिहासों में कहीं वर्णन नहीं है। इस में तैमूर से बहादुरशाक् पस्थन्त 
प्रत्येक Tree के माता पिता का नाम, राज्याभिषेक का स्थान, राज पाने 
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के समय बादशाहों की ware, शिक्षा विवरण, समाधिस्थान, फार्मी में 
crafter एवं wey की तिथि (तारोणू) इत्यादि अनेक बातें लिखो गई ql 
setae aan mreaat के Ala में “मिरजा बुसाको” का गद्दी पर बैठना, एव॑ 
WAIT वा गराबुद्दीनगोरी के भाई को was are से aren और फिर 
ea का aie छन के कवि ae का मारा जाना इत्यादि बातें क्या पाठकी को 
मई नहीं प्रतोत होंगी! इन सब बातों के जानने की लिये हम को war ay सभीता 
थी कि इन के प्रमातामइ राय गिरघर लाश youd) Hay ula भीर 
ante दिल्ली के शाइजादों के सुख्य Dara थे। उन की इच्छा से दिल्ली के 
प्रसिद्र विद्दान्‌ सम्यद अध्मद ने एक ऐसा चक्र बनाया था जिस से Aa से 
शाहमलम तक की सब बादशाहों का हल प्रगट हो, भोर इन Haraway राय 
खिरोधर aa ने बश्चादुरशाह के काल के भारम्म तक सब क्र संग्रह किया 
gil अकबर ने काशसमोर की एक मन्दिर का जोरदार करा कर gH 
पर जो एक WT खुदवाई थो उप्त की भी wet ने इस ae या भगत से 
प्रकाशित कर दो FI 


इस को भूमिका में wet ने लिखा में कि “लोगों गेजो भारतवर्ष का 
इतिहास fava: है उस में भायकोति का Aa करते गये हैं। ” कोष भाई 
का खाल ऐसा भी star जो बचुत सा परिशथ्म Wane कर के एक भार 
अपने बाप are का पुरा इतिदास लिख कर उन की कीर्ति घिरस्थाई' करता? 
इस वो भूमिका भवश्य विशेष द्रष्टव्य है। यह ma भी १८८४ ६० में पहिली 
बार प्रकाशित इभा था। 


“ उदयपुरीदय ?--भैवाड़ देश का YUH ade Fl इस की टिप्पणी 
देखने से मालूम होता है कि इन्हों ने बहुत परिश्रम at wy की रचना 
को है। इस के पढ़ने हो से age सी अपूर््य बातें wea Fell ह। 

“ पुराह्तत्तत॑प्रह्ठ ”--इस से एगों ने बहुत से प्राचीन काल की प्रभ स्तियां 
दानपत्न, एवं प्रत्येक का अनुवाद और यहीं २ सारांथ भीर चापश्ाकोय 
टिप्पणी भी लिखी ह# । 

४ पंचपविद्ञात्मा ”--इस में wera wearg, आद+णीय wml, Mat 
wife, इसांस हसन, Ud परसाझ्म YA का जोधत चरित्रवर्णम (aT गया 
1 यह भी १८८४ So F लिखा गया है aatfar ६ wh १८८४६० पे vay पत्र 
में जो wey ने किसी अपने faa नवाब साहिय थी पास भेजा था यध लिखा | 
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fa * हिन्दी जुबान A ary oft किताब तसनीफ़ और ovat yet है जिस 
में कि युजुर्गान awe एइशलास का safc Fite जो पढ़नेवालो' के 
दिख ut oa लोगों को सच्ची बुजुर्गों का असर पैदा करनेवालो है। ?”” 

“ fea) दश्वारदर्पण ?--इप्त में १६७७ ६० के दरबार का पूरा मनोहर 
विवरण है। कुछ काल fanaa पर यक्ष भो एक उत्तम पुस्तक मानों 
जायगी Wie एस से oa way की aga सी बातें सोग जान BAF | 

“ aftaraal ”--एश में विक्रम, कालिदास, रासानुजखामी, thie 
wri, पुष्पदम्ताचाथ, श्रोवक्षभाचार्थ, सूरदास, gaa, नेपोलियन, जप्म 
arama fia, राजाराम we, are लारेंस, तथा जयदेव wt 
mafa अनेक प्राचीन तथा teafaan महातुभावों का जोवनचरित्र 
लिखा गया है| शा तो यह है किन जाने eat ने कहां से फ्रपदेशीय 
राजा प्रथम फ्रनसिल तथा नेपोलियन की, एवं जमनदेशीय राजा पंचम 
wae और प्र शरिकविलियम पंचस की, टोपू gaara, सिकन्दरं, तथा Ta 
णादियी जव्मकुंडलियां इस्तगत यार वी छन aT को इस में प्रकाशित किया है। 

इसो ग्रग्थ को देख कर fers) के acacia डाकर elo vo. frada 
सापहिय ited ने लिखा हैकि " पून के समाग परथ्चिमीत्तरदेश में श्र 
तक कोई प्रसिद्ध समालोचक नहीं हुआ % ? | 

इन बड़ी २ ऐतिहासिवा पुस्तकी के अतिरिता wet में १८७२ ko में 
अग्रवात्वी १ को उत्पत्ति नाम की एक छोटो पुर्त्तिका लिखी थी। 


# Ong of his Jatest works was a 89108 of excellorit lives of 
great men—Huropean and Indian~entitled 'Parsidh Mabdtma 
ka Jiwan chavitra,® [He was certainly the best eritie which Nor- 
thorn India has yet ‘produced, G. A, Griergon’s “Tho Modern 
Litorary Tistory of Hindustan’ p, 124, 

Page de Rita साहिब ने Hinda Tribe and caste: ata ग्रंथ 
को रचना में इन को इश्तशलिखित “waanit को उत्पत्ति ” से aya awe 
यता सी है। sat अपने aa ao का वर्णन किया है और इन को 
सहायता के लिये एक पत्न म॑ धन्चवाद भो feats wa अनुमान करते हैं 
कि wal ने oy प्रबन्ध शेरिय शाहिब हो के बहने से लिण्ा था भौर पीछे इसे 
चुस्तक्षाक्षर छपवा दिया ।. 


[| are j 


geese में wat की उत्पत्ति काणी एदा वितरण fit था; 
और Cece ke सें / बूंदौराज्यवंश ” तथा. “ सदाराष्ट्र देश का इतिशाप्त * 
की रचना को aT 

wet “arma वा समय ” जो लिखा है वह भी aya iad है। 
जस से स्पष्ट प्रतीत होता है वि यह अवश्य पुरातलगैता थे। प्राचोन काश 
में भारतवर्ष में बचुत सी ऐसी बातों का Parva में faa किया गया है 
जिम के धोने में बुत से लोग wee करते थे। 

Set ने एक कालचक्र बनाया था जिस में कष्टि थे भारप्त से इन थो काक्ष 
तक जो प्रसिद्द घटनाएं इस भारतवर्ष में होतो गईं वे wa तथा उन की लिधियाँ 
लिखो गई हैं। परंतु यह पुस्तिका उन के समय में नहीं छपी थी। DR बाबू 
राधघाकषणा ने छस को पूरा कर के खड़विल्ञास यंचालय धारा प्रवाशित कराया है। 

sfaeta विषयक इस संक्षिप्त विवरण से ज्ञात Mar flr पृरातत्तानु सखाम 
की और इन का कैसा ध्यान GAT था । जो विषय ay लिएते थे उस को gt 
waar एवं परिथ्रम से fags थे । 

कितने हो इन वी आविष्कुत शेख “एशियाडिया सोसाइटी” के जन तथा 
प्रीसोडिंग में ear ace थे भऔौर ga सफ्रायता के पुरस्कार में गंशनगेंट wer 
प्रकाशित संस्तत ग्रंथों की att तथा पुरातससणशल्ों प्रस्तकती vay wore 
मिला करती थीं । 

wil मे काशोमियाती पंछित Marae णी के साथ wh ore ae 
में काशी के सब सब्दिरों और घाटादियों a विरोध्ण थार H शत (शमी 
प्रशस्तियों को पढ़ा था; भीर घाटी बा फोटो, प्रधाशियों दी tatu, चोर उन 
wat का एतिद्ास cane किया था। काशी का एफ awe फरतिद्राम्त लिक्षत पा 
art का विचार था, परत्तु शाष्यकाल ही में ख्र्वास हो जाते की कारण ay 
कार्य सम्पन्न मे हो सका। तथापि wedi ने “काशो" wat जो war aay 
दिखा है उस के पढ़ने से काथी की सम्बन्ध की बहुतंगों प्राचोंग बाल जानी 
जा संवातों हैं। 

इन्हीं ने प्राघोन काल के शिक्षीं तथा weer ग्रादि का | wag dary 
विया था fire का वर्णन waz परिच्ंद Pla | 
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एकादश परिच्छेद । 
परिष्ठास और siz । 


अप नेक इस कियारो को घोर दृष्टि को जिये। देखिये ere परिहास के 
FRR gata fat yu हैं Ae उन को Ty वो ate vt कैसे ada हैं। 

wre और वौतुकाप्रय Wa के कारण यों तो wet ने स्वरचित ax wat 
को धास्यरस से इस ay में रच्चित किया है. कि विषय का गौरव भी नष्ट म 
हो और HH का at आनन्द fae, तथापि परिद्ााप्त विषयक इन को wary 
पुस्तकें और लेख भी पाये जाते हैं। प्रह्धनपंचक में “ चझातिविवेकियी सभा ? 
“qaqa “सब जाति गोपाल को” adage ” और “ खंड भंड GATE” 
घेपांच Qa हैं जिन में प्रथम Hat बड़े को उत्तम भौर हाध्यजनक हैं। 

“« जतितिवेकिनों ” में विपिमरासशास्त्री ने पंडितों की सभा कर को az 
गई रिये की जत्रोवर्ण Wa को व्यवस्था दी है और oa पर wa area 
पंडितों का हस्ताक्षर बनवाया है। wal होने वो अनेक प्रमाण में ay भी 
एक प्रमाण दिखलाया है कि गड़ेरिया “ गढ़ारिया ” गढ़ारि का aot है 
अर्थात्‌ गढ़ का भरि (atl) वा गांडाय was वो dma इत्यादि । धंत में 
eR aT WA की व्यवस्था पामे से गड़ेरिया ने उम की बहुत gor को है 
ओर सप्त्ो सहित नाच २ कर aw गौत गाया है। 


Sarg AY जानी सकल रसखानी | 
घरि atuafeat arg सनसानी ul 
Haat ead तु धन छतरानी। 
अब सब छुट गेरे कुल करे कानी ॥ 
घन २ aware प्रोथिया पुरानी । 
जिन दियो छत्री बनाय जग जानी ॥ 
“ad जाति गोपाल ” में एक ब्राह्मण दक्तिणा लेते गये हैं Ge ऊंची जाति 
को ata एवं नोच को sha होने को व्यवस्था देते गये हैं। यहां तक कि aT 


चमार को भो ब्राह्मण बना दिया Ft 
ay Sal लिख ऐसे पश्षितों पर ay के हैं जो aq धन की *रलच से 
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जेसो चाहिये वेसो व्यवस्था देने में सहुचित नहीं होते । va दोनों प्रब्खी 
में कथीपकथन और उस को of युक्ति बड़ो हो द्ास्यणनका है। 

“eat में बिचारसभा ”--यह लेख खामी दयानम्द एवं वीशवचमर सेन 
के प्रतोकगसन ut लिखा गया at) यह ऐसा उत्तम रख है कि “ क्वानिकल ” 
समाचार पत्न में हसारे साननोय खर्गीय बाबू गोविल्‍्दचन्द्र एस० ए०, Fo एल० 
ने इस का wis सें अनुवाद भी प्रकाशित किया ati इस लेख से इस बात 
का बिचार कराया है far qatar दोनों महाशय खर्ग में स्थान पाने वो अधि- 
कारी हैं वा नहीं। ara खर्गीय लोगों का कान्मवेंटिव भौर लिवरल दी 
aa नियत कराया है। पहिले का लोखर (अग्रसर) देवतातों के भतिरित्ञा arn: 
वल्कायादि को बनाया है शौर gat का अग्रसर Taz, IT, गुरुनानक, कबीर 
इत्यादि को माना है। फिर सिलेक wast हुई है जिस में राजा राय मोहन 
राय, व्यासदिव आदि सभासद हुए हैं। सुमत्मानों के एक vara, छस्तानी से 
war, जेनो से पारसनाथ, Fal से नागाजन, अफ़रिका से सिटोवायों के बाप 
४ एक भीफिशिये” ware बने हैं। रोम के हरक्युलिस, परसियें| के करदुश्त, 
आदि क्ारेसपांडिंग आनरेरो Ae बनाये गये हैं। इन लोगों से एक WAS 
dae के पास भेजवाया है भौर लिखा है. कि इस रिपोर्ट पर " क्या आज्ञा 
ge और थे लोग कहीं AS गये ae जब दस भी बच्चों जाये और फिर Me 
कर आ सकेंगे ती पाठक लोगों को बतलावैंगे, या भाप लोग कुछ दिन 
पौछे आप हो जानेंगे ” । 

इसी से बाबू साहिब के Galata के अनन्तर किसो पत्र में लिखा था कि 
“ अब बाबू साहिब तार द्वारा हम लोगी को सूचित करेंगे कि ate रिपोर्ट 
पर क्या आज्ञा BT” | यह लेख Bre और AEM पीने के भतिरिक्ष 
इन को बड़ी जानकारों का भी परिचय देता है | 

“ प्रिहसिनी ” पुस्तक में way Fal को Mat के भतिरित् " प्रांचवा 
trac” बड़ा हो हास्यजनक लेख है। इस पाठकी से eH at तथा gai 
St को खय॑ पढ़ने का अशुरोध करेंगे। “ प्रांचवां पैग़स्थर” का कुछ "TE ८१ 
as में लिखा गया है.। 

परिहाससथ बड़े २ mea लेख के सिवाय इन की af की 
आविता भीर Ae भी aga पाये जाते हैं। 

आशतसियों पर siz है |--« 


( asa j 


on 


“fanart से गर fates मिले टूर कौजिए। 
दोजख़ हो wet सिर का भुकाना नहो अच्छा ॥” 
फिर जो लोग रुपया ही को wea समभा कर कोई कुकर्म करने में 
संकोच नहीं करते उन पर aT ATE है । 
“ac दोन है ईमान्‌ है करआं है at है। 
जर हो मेरा ware है, जुर रास हमारा ॥” 
फिर कुचालो SALT पर aE है -- 
“आंखों में शमाकृत का कँवल जब से लिखा है। 
आते हैं नजर Ha ओ बाजार Taal y 
अफूयून, सदक चर्स ओ चन्द, के बदोलत। 
at के सदा रहते हैं रुख़सार बसन्ती॥ 
AeA जो ख़ाली हो तो कुछ Ae मँगा लो । 
जोड़ा हो परीजान का तस्यार बसन्‍्तो wy 
किसी अकाल के समय तोंदेख बनियों पर एक बनारसी लाला साहिब के 
सु'ह मे किसो मशायरा में ay कहलवाया है। 
& गन्ना ae लगा है कि भैया ae सो है। 
धनिया को aa war है कि भेथा जो है सो है ॥ 
कुण्या Has फूल के बनिया awd माले। 
प्रेट उन का दसमकला है कि भैया जो है सो है ॥” 


AA लिखे हुए wet को देखिये और feared कि एक स्त्री के सुख से 
कवि ने किस पर व्यंग कराया है। मेरो समझ में तो एक हो पर नहीं किन्तु 
कई ढंग के लोगों पर aye 


a eT oe a eens 


a बन्दरसभा , में HAUT परो ने जो ग़ज़ल गई है उसी Bay कई शेर 
Bea हुए हैं। इन्द्रसभा की नकल भें यह कोई बन्दरसभा लिखते थे। उस के 
सब कोन को वस्तुओं के अन्त में इन्हीं ने उस्ताद अमानत के स्थान उस्ताद 
eared लिखा है। weg पूरा प्रकाशित “बन्दरसभा” wa को अभी तक देखने 
में नहीं भाई है। इस का कुछ अंश “सघुसुकुल साला” में देखा है। 
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“ लिखाय नाहीं हैत्यो पढ़ाय नाहीं' देव्यों । 
सेयां फिरंगिन बनाय नाहों eit 
लहंगा दुपट्टा नौको ना ATT | 
मेमन का गौन dare नाहीं ear 
सरसों का उबटन SA ना TAF | 
साबुन से देहिया aera नाहीं Sait | 
Stal मियाना प कब लगि डोली । 
घोड़वा wal कसाय ary eal ॥ 
aga fear लगि खटिया तोड़िन। 
हिन्दुन का ard जगाय नाहों देव्यो॥ 
नवोन सभ्यता तथा उप्त को दशा पर इन Bat में सी कसा व्य'ग है [० 
“का भवा आया है है रास जमाना HAT | 
केसी मेहरारू है ई हाय जूनाना कैसा ॥ 
लोग क्रिस्तन भये जायें बनयें साहेब | 
RAT अब YA UTA गंगा महाना वीसा॥ 
wa के लाज सरम प्रो गये सब लखुकन ATT | 
काहे के बाप मतारी रहें नाना कैसा ॥ 
WAST जामा TAT अब कोट भो पतलून रही । 
जब चुसट है तो इलेची का है खाना कैसा ॥ 
अब देखिये इन wet में कितने लोगीं पर aye — 
“सब गुरजन को बुरो aed, अपनी खिचड़ी war gad | 
Wat तत्त्व न ws Aah, ए सखि went? भहि अंगरेणी ॥ 
मौन बुल्लाए fey ara, निज २ frac रोष सुनावे। 
ata we भरे न fz, सखि सकान? ate dsirzy 
प्रतलब हो को बोले बात, राखे सदा कास की घात। 


[ ae | * 
डोले पहिरे सुन्दर शमला, क्यों सखि सज्जन ? नहिं सखिअ मजा 
रूप दिखावत wie लूटे, फन्‍्दे में जो ws न we) 
कपट कटारो fad हलिस, क्यों सखि सक्न?नहिंसशविपुलिस 
इन को उन को खिदसत करो, रुपया देते देते मरो। 
तब आबे सोहि करन ख़राब, क्यों सखि सज्जन १ नहीं खिताब ॥? 


सुअव पर आने हो से ae ने व्यज ओर हास्य को wat दिखलाई है। aE 
को बहार भारतदु्दशा , wane आदि में विशेष देखो जातो है। 
अंगरेज waa, कंकड़ स्तोत्र आदि लेख भो देखने हो के योग्य हैं । ast 


की समालोचना का अवकाश नहीं | 


es ney 


प्‌ ct हे 
हदादश परिच्छेद | 
विविध प्रवन्ध । 


इस कियारो में विविध naa के विविध रंग रूप और वाम के yA ya 
विकशित हो रहे हैं जिन के अवलोकन से सन सत्तुष पीता है। 

इन के लिखे अनेक ललित uae हैं कि जिन में प्रत्य॑ वा को एक एक 
waa पुस्तक कहना अनुचित नहीं। 

इन के प्रबन्धों में भारतवर्ष वी सुधार का क्या उपाय है([७७ facia can be 
reformed ) , ax का वर्तमान होना, सजिज्ञागादि से क्यों बड़ो है, इस 
मूर्ति पूजक हैं शुतिरहस्य, मित्रता, खुशी, अपव्यय, wees भीर भारतवर्ष, 
ईशूस्ोष्ट ओर ay, भुकप्प , त्योहार, Weil, sama जगत , भगषत्‌- 
स्तुति, सूर्य्योदय इत्यादि बहुत उपयोग प्रबन्ध हैं। इन की लिखे छोटे २ waait 
को गणना हो नहीं हो सकती Wea ad वा छोटे प्रपशी की भपिस्तर 
समालोचना को जा सकती है, तथापि कई एक के विषय में कुछ करने की 
Ret की जाती है। 

“ खुशी ”--यह nara oe भौर सहज उर्द भाषा में लिखा गया है, were 
fered के हैं। खुशी क्या वस्तु है, कौन से सामान सच्चो खुशी के कै , भारत 
aay. हिन्दुओ' को सच्ची खुशो क्यों ada नप्नीं--४न सब बातें को अपने 
ira के अनुप्तार कवि ने अच्छो रोति से लिखा है । बातें ठोक हैं था नहीं 
ay तो पुस्तक देखने हो से कोई जान सकता HI 

“epee और भारतवर्ष ”--इस HY ने ईसवी सन के yy वर्ष ot 
से sate रोम देशाधिप्रति 'ज्यूलियस सोवार”के समय से इफ़्लैंड सभा भारतवर्ष 
को तुलना करते हुए दोनों देशों को वर्तमान अवस्था तथा se का कारण 
अच्छी रोति से वर्णन किया S| 


“४ ईशू Ge भर ईश ara ”-- इस प्रबंध की भादि में कवि ने कहा 
हैकि “ भारतभिकत्ता में ' भारत ya बलि लक्षि जग रहित, भारतणित्ता 
afe जग fafa? लिखा है आगे sa} का क्रम प्रमाण देना भाज्ञी ै।" 
इस प्रबन्ध में इन्ही ने यह दिखलाया हे कि भंसार के धर्माचाओ aaa 
भारतवर्ष की छाया लेकर अपने २ Fae, देवता , धगीपुस्तक , wh, Alf, 
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और afta निर्माण किये हैं। जितने wi प्रचलित थे या हैं, थे सब वैदिकों 
का अनुगसम है वा Hey का । इसो में इन्हे ने यह भो दिखलाया हे कि 
इशरवान्री शब्द गाउ (God) भी इसो भारतवर्ष का है क्योंकि vada 
देशें में गीतम को गाडमा कहते हैं । इसो प्रकार ge से qa, BE से HTH, 
wey, से सनस, निकला है और फिरिश्ता पार्षद का एवं Awe ( जिवराइल ) 
wag का अपस्र'श है । ओर हिन्टूधर्म तथा विदेशीय धर्मास्यायिकाभो' कौ 
समालोचना कर के यह भी दिखलाया है कि योदरुप की प्राचीन देवो सिनर्वा 
BA MA कौ भगवतो दुर्गा, अपोलो कृष्ण, और जुपिटर इन्द्र के पति मूति हैं। 
इन सभों की तुलना में इन्हें ने अपुर्व चमत्कारो दिखलाई है जो पुस्तक हो 
दिखने से ज्ञात Hat है । 

“wey ?--इस में भुकस्प के पुराणोत् कारण का समर्थन विज्ञान 
(area) धारा किया गया है। 

“Here —va में सलीनों, विजयदशमी, दोपावलो We होली का वर्णन 
करते हुए कवि ने इन त्योहारों के लाभदायक गुणों को विधान भौर खास्थ्यरत्षा 
(Sanitation ) के wage Wat fae और इन के प्रचार करने में ऋषियों 
की gfe की चमत्कारी का प्रतिपादन किया है। 

« Hal /--इस में aera Te Wat ADS serfs के uaa, 
सम्बत्‌ जलाने, एवं हंसो तफ़रीह करने के लाभ को भी साइंस भीर वद्यक 
से सिद्ध किया है | 

“ अंकसयजगत ”--यह एक श्रतिक्षुद्ध लेख है, परन्तु इस में एक wa 
da से vat ने २ से करोड़ तक की लिया है और अन्त में लिखा है “ अपने २ 
लाखों में सब aga रहा है, लोगों की इस गोरखधन्धा जानने को असि- 
ater हो कहां ! कुछ ध्यान में न आया। अनेक करोड़ किया उस एक को 
afeat का अन्त न पाया |” 

“ भगवतस्तुति ”-इस में छव छोटो २ स्तुतियां हैं, किन्तु इन प्रत्येक 
की रचना में कवि ने कुछ विचित्रता दिखलाई है । पहिले में ऐसे अनुविलोम 
शब्द हैं जो उलट कर अपने खरुप हो में रहे, दूसरे a एसे अतुलोस विलोस 
शब्द हैं जो बदल कर दूसरे शब्द हो जाय॑, Mat में ऐसे शब्द हैं जो आदि 
के अचरों के एक नियत रोति पर बदलने से दूसरा wi द॑ , चौथे में ऐसे 
शब्द हैं जिन के ल को स करने से विपरोत अथ फो, प्रांचवें में विना साजा 
के सप शब्द है, और छठें में सब शब्द HE सात्रा के हैं । 
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* सर्वोदिय ”-इस में कवि ने उदयवाल केसुर को Wat aaa x 
guar को लड़ी बांध दो है। एक हो वस्तु को संकाड़ी' छपमा दो है। गद्य में 
पद्म को छटा दिखलाई है। पाठकों के अवलीकना्थ उस का, कुछ भंश aw 
Baa कर दिया जाता है | | 

“देखो सूर्य का उदय हो गया। wer) इस की शोभा इस समय ऐसी) 
दिखाई पड़ती है मानों अन्धकार की जोतने की दिन ने यह गीला मारा है 
“वा आकाश का यह कोई बड़ा ara aaa खिला है, था ara के 
निर्लेप होने को thar खाने को यह तपाया wat AE का भोला है, वा 
उस बड़े आतिशवाज का जिस ने रात को aga aor सितारा छोड़ा था यह 
दिन का गुबारा है.''या रात को रुख पाने वालो दिन को वियोगिनी घोने 
वाली स्त्रियों की वियोगारिन का कुंड है, .''वा at खिलाड़ो का यह are 
पतंग है, वा समय रेल को आगमनसूचक यह 'भागे की लाल लालटेन है... 
वा ससयरूपी चालान को पेठो पर यद्द are को मोहर है, वा भाषागरुपी 
दिगम्बर का भौख मांगने का यह att का कटोरा है..., वा WAT से शड़ने 
वाले RATAN की यह खुन लगी ढाल है, वा दिशकासिनी का यह सोने 
का कएंपूल Yar उस wale बालक के खेल को यह चबाई है जो उस 
को ग्राज्नारुप डोर पर aay नोचो हुआ करती है, "बा उस दरबार के 
गजर देने के यह घंटा He, वा सूख्यवेशियों के अभिभाम को गठरों w” 
इत्यादि । जिस को इस उपसावली को बहार Sagat धो वह wet we naar 
का पौठ करे । 

पाहोरफ़ारयावो ने एक कृप्तोदा में जो दुअ के चन्द्रमा का वर्णम किया 
है' बह नोट ea उल्लेख किया गया Fl aw कप्तोद[ भी निर्देश उत्तम हे, 
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किन्तु agar की saa बाबू साहिब वर्णित सूर्य को उपसा का waist भी 
नहीं कहा जा सकता | 

“ प्रखती ” wa भें भो जो aaa चन्द्रमा को कविता छपी है वह भी 
इस सूर्योदय लेख को नहीं पहुंच सकती । 
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प्रयोवश परिच्छेव । 


अन्य भाषा को कविता। 


इस कियारो को We देखने से wt साहित्य माती की घीर भी प्रवोणता 
प्रगट होती है । उस देखते हैं कि eet ने भारतय्ष के fay weit को 
साहित्यवाटिया के फुल पौधों से भी अपनी साह्ित्यवादिका को wither 
किया है। भर्थात्‌ aw क्षेवल हिन्दी तथा संस्कृत भाषा हो की anf Vie पंडित 
नहीं थे, ata Gea तथा तामीली छोड़ कर भारतवर्षीय areata भाषाभों 
के जाता We कवि थे । परन्तु हिन्दी भाषा की काव्यरचना में अपने समय 
के भद्दितोय माने जाते, तथा “नागरो के नाइ” Gees थे। We विशचणता 
यह, कि feral की उसति के लिये तन मन धन wa wee करने पर भी 
अरबो PITA के परमानुरागी थे । 
इन्हों ने “कुरानशरोफ” का हिन्दी भाषा में अलुवाद किया था भोर sat 
की agua प्रकाशित करने के निमित्त “कविवचनसुधा' में सूचना भी दी धी। 
कदाचित्‌ चाहक ग्राइक दो भभाव से वह अशुवाद सुद्धित नहीं yo We यदि 
हुआ भी हो तो उस वो इृष्टिगोचर नहीं हुआ । हां “ कुरानशरीप्रा ” Whe 
कुरानदशन चक्र” भवश्य देखने में भाया है जिस में wet गे कुरानरीफ़ 
का AMI भन॒ुवाद तथा कुरान के सर्व पव Ve उस के विषय We भाथतीं की 
संख्या भादि का एक चक्न प्रकाशित किया है| 
wet ने एक सशायरा ( उदकवि समाज ) भी संस्यापित किया था भीर 
wet भी जद भाषा को कविता किया करते थे। os वी काविता में “ श्सा ?? 
इन का TAGS ( उपनाम ) था। wat ने भच्छो शाफ़लीं की dew कर के 
गुलज़ारे पुर बच्चार ” नामक Tea wok थी जिस में ea थी बनाई 
et भी कई एक gre हैं, te जिस वी तीसरो walt te १८.४० में yk 
BY इन की नोचे लिखी ek गाल कानपुर से प्रकाशित " बचारगुलशन ” 
नासक पुस्तक में पाई गई । 
« दिल मेरा Mt सितमगर का निशाना हो गया। 


wid at इक में मेरे दिल लगाना शो गया॥ 
wast ga Hat न कुछ सूरत रिहाई को ges 
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केद में ware. सुझ को इक जुसमाना हो गया।॥ 
पास रुसवाई से देखो पास भा wa at 
रात आई नींद का तुम को बहाना हो गया॥ 
खाव गृफूजत से ae देखो तो कब चींके थे हम । 
काफिला सुलके अंदस की जब रवाना हो गया।॥ 
amare ने दिखाया बाद सु्दन भो see! 
आसमां gaa पे मेरे शामियाना हो गया॥ 
याद ata के wat फी कौन जाता है ‘car’ 
खत्म बस at wean दोस्ताना हो गया॥ 
और भी इन को कई TMA भोर अशभार नोथे लिखे जाते हैं। 
ay दिन Vous गेसूए war रहता है। 
परीशा रात दिन यारब दिले दोवाना रहता है॥ 
awa चश्मे नरगिस दोदए waar रहता है। 
want साकिया गरदिश Hat पेसाना रहता हे ॥ 
फंसायेगा feet ae को शायद दास गैसू में। 
कि बैठब आजकल et सनम में शाना रहता है ॥ 
इसेशा रहते हैं कब भाशिक भो माशुक HATTA | 
मगर इस इश्क का दुनिया में इक अफूसाना रहता है ॥ 
WR Tq बद देखा न हम AT “रस?” कोई । 
यगाना जो है aw भो सूरते बेगाना रहता है ॥ 


अजब जीवन हे गुल पर Was फरस्ते बहारो हे। 
faara or साकिया गुजर कि तेरी इन्तजारी ४ ॥ 
'(रेहा करता है Gaz सितमगर Aaa गुल में। 
waa TUE सो तुम से अब रुखसत saa है ॥ 


& 
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किसी पहल नहीं आराम आता से आशिक की। 
fea सुजुतिर सड़पता ह निशह्ायत aged है ॥ 
सफाई देखते शो दम फड़क जाता है बिसमिल at 


, अरे ome 8 ay में यह आबदारो Fy 


fear अब तो फिराक यार सें यह हाल है अपना । 
कि सर जानू प है भी खन दिल भांखों से जारो है ॥ 
दूलाहो St कौजो कुछ अभी से दिल घड़कता ह। 
सुना है मंजिले ae को पहिलो रात भारी है ॥ 
‘ay महवे Wares दोस्त क्या दुश्मन भो हैं सारे । 
जमाने में तेरे acs सुख़न को यादगारों है॥ 





wind सिर पर RAT लो सार Aral रह गया। 
THAR क्या क्या हमारे दिल में wear रह गया ॥ 
गगृर्बवा है चार दिन को बाग waa सें बहार । 
We सब AUT गए खालो वयाबां रह गया॥ 
gaat uvat भोर कर लिक्लाह ऐ दस्ते णन॑।, 
बाकि गरदन में mre तारे गिरेबा रह गया॥ 
याद भाई जब तुम्हारे रुए रोशन को चमक; 
H सरासर सूरते आईना हैरां रह गया ॥ 
ले चले दो फूल भी इस बागू भाजम से न vA 
वक्त रह्तल हैफ़ है खालो हो erat cy war ॥ 
सर गए FH पर न भाए GA Wat को ए BAT | 
होसिला सब दिल का दिल हो से Ad at रह गया ॥- 
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नातवानो ने दिखाया जोर अपना ए “रसा !। 
सूरते wat कुदम में बस मुसायां रह गया॥ 


—_— 


, fat सुझे लिखना aa रूए जाना हो TAT । 
वाजिब इस जा पर Ray को सिर भुकाना हो गया ॥ 
ए अजल TA रहाई दे न अब ताखीर कर। 
खानए तन भी सुभे अब Azarat हो गया ॥ 
तौसने Gat cat दम भर नहों रुकता “ war’ | 
हर ART गोया इसे इक ताजियाना हो गया ॥ 


me bee 


दश्त पैमाई कागर कुसद qa WaT | 
हर सरेखार WT आबलः नश्तर होगा॥ 
इलकुए चश्म सनस लिखके यह कहता है कुजस | 
बस के सरकजु से MTA अपना न बाहर होगा ॥ 
दिल न देना wait इन संगदिलों को aa 
चूर 'होदेगा जो why as पत्थर होगा॥ 
ए रस? जेसा है बंरगश्ता जुमामा wa से। 
शैसा बरगश्ता किसी का न Mage होगा॥ 





जहां देखा वहां मौजद Aur कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जी जहां में भाशकार। है ॥ 

au दस भरते हैं हिन्द अगर नाकूस बजता = 
qa को शेख ने प्यारे sat देवार पुकारा Fa 

न होते HATA तुम तो य गिरजा कब का गिरणाता। 
, नसारा को भी तो आरिर तुस्दारा हो सहारा है ॥ 


[ xg ॥ 


aera ae है हर शे में कह से कोह तक प्यार। 
oft से कह के vere तुम की हिन्दू ने पुकारा है॥ 
गुनह बखुशो रसाई दो 'रसा' को अपने Beat तंक। 
बुग है या भला है जैसा है प्यारे तुम्हारा Fn 


ned 


aa ve अबरू पर we उस के Fatal है। 
अबोरी wa में है aT तलवार Fret में ॥ 


हू' वलागूर कि दमे aya मेरी are} पर। 


मौस भी आई तो Vaya बदन्दां आई. ॥ 
इंन्हों ने सन्‌ १८८३ ६० मे “कानून ArmA शौहर” BE भाषा में लिखा 

fra की तारोण का कविता यह है ।-- 

sty y use ye 08 has # जोक) ao) ७४॥)/४ (81 0४४३ gay 
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इस की समालोचना में “ Hegel लखनऊ ? सामका समाचारप्त्र ने 

लिखा था कि “ सुसस्तिफ़ ने एक पाराफ़त के पराए Rawat भोरतों का पूरा 
नकृगा खींच दिया है। ay few awa या fread उम्दा gaa Fl इस 
बाबू साहिब से शिफ्रारिश करते हैं, fa aw एक “ कानून Her” का भी 
बना दें ( qatar भौर ge दोनों Mee Fava’? arg साहिय ने freee 
उम्दा तजवोजा किया है। ary साहिब की तसनीफात whe ताशीफात 
हिन्दी ज़बान में कसरत से 8 after wat सच कच्चा जाय तो fret की तरणी 
आप हो से खयाल करना चाहिये | भगर बाबू साहिब तवालीफ़ गवारा कार के 
अपनी कुल तसनीफ़ात oe सें तजुसा कर दें तो बिला शवा एक बढ़ा इचसाम्‌ 
SEIS हुए पबुलिक पर उन का होगा । BE ATA 'मिलयुल नाटकी Q 
ख़ालो है। लेकिन wa को wale है कि अगर GR ही दो चार लायक yer 
MEG अपने Haat aaa को इधर सर्प कररी Aaya ae दावा इस 
पाबान की होगा। जिस वकूत हस बाबू साहिय की aera ” था "सत्य 
फरियन्द्र ” वग्रेरद् नाटकों को देखते हैं तो एक Ofer का भफ्स्तीस इीता 
है और wart अफसोस को agt वजन हे * 
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इरियन्ट्र विरचित एक गुजराती साषा की कविता भी देखने में भाई है 
जो यहां पर उड़, त की जाती है । 
argh आयी भारत राज, भारत alata | 


दई दरसम दुख TH, जनस जनमनो TATA | 
wa घन्द्रोदय 'जोई , ate | faa TTT 
A नव घन wat, लखो We बन नाचेरे॥ 
तेह्ूूं भारतवासा जनो , तवागम चाहे जी। 
लखि सुख ससि राजकुमार , gfea मन we जी॥ 
आवो WaT प्याय राजकुमार , नई दल जावा ने । 


वाला भारत Ai रुंख बसी , समेह aerate ॥_ 
नई fat प्रानप्रिय भाजे , अरण करु' बोलो ने। 
aa’ aie लखाड़ी aaa, हिरदो खोली ने ॥ . 


RIT भारतवासी अनाथ , नाथ बने नाथे जो । 
तेधी aitac बिराजी weet, weit साथे जी॥ 
ent जवन जलधि जले , yea रवि नास्यौ २ । 
OTH AT थी नहों भारत , At =o Tat Thi 
ते qa पद नख ससि किरणे , बाणो arat जी ।॥+ 
wa WA भाय भारत at, TA  छायो aT 
बाला Aza नव quae, कासणगारा Aa 3 | 
ar Wau wer wat, ay अस्त fara 
wR उमग्यी झानन्द रस मुख , चारे पासे छायो Br 
तेथो तब जस wana, कवि ये MNS ॥ 
carat भाषा को कविता -- 
det HT खेल सैंडे जीडन भांवदा। तू वारी कोई दो 
ata न करंदा gas गालियां गांवदा ॥ पाय भबोर Ae वि 
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ame बंसी निलज बजांवदा ॥ TSE मेनू लगी जड़ तेंड़ो 
तू ate We quar | 

Racal वे लड़वे लगी तंड़ें नाल | बेपरवाहों बारोणी 
तू मेरा साइबा असो sat face विहाला | पाइन वाले दो 
{mae न GR ATA दा ATT A खाल । हरोचन्द AAT 
न सुभादों भाशक KATATE | 

माड़वारी भाषा की,कविता-धमसार देश + 

साडूला महारो भीजे न डारो रंग ॥ प्र ० ॥ मतिमाखी 
शुलाल भांखिन में सौखा छोकिन रोढ़ ॥ १॥ नास Be 
महारों मति गाबो गारो संग बजा के चंग । इरोचन्द मद 
ara मोहन मति TAT HTT राग ॥ २ ॥ 

Bar आवी प्यारा बनवारों Awa भर alt बचन 
gaat उठि धाबी Cart कर अबार ॥ १॥ BTA wrgt 
Fagus अपनो बिरद रभारो | थाने जग दोन दयाल aye 
क्यों ae सुरति बिसारों॥२॥ प्राणदान aa wife 
प्यारा छोंदूँ दासी थारो। क्यों नहि aa ao सुनो लाणम 
कोन चुवा छ AUT । aaa प्रान aft तन से जिरड 
बिया बढ़ो भारो | इरोचन्द ThE ate उबारो तुम तो चतुर 
fae uz ॥ 

स्थामाजी देखो WA Bare रसियो | AE गातो कछु सम 
बतातो we लखि की हंसियी ॥ मोर WAS aah सोस atv 
Maret ate afer | इरीवन्द पिय प्रेम रंगीणों aie 
मन बच्चियों ॥ 
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aq ef विरचित बंगभाषा को कुछ कविता NF लिखी जाती U— 

प्राननाथ कि बले छिले | ए दारुण ज्वाला ES Ha गो 
दिले॥ हृदय साभेते राखिब Aaa) सतत बलिते नाथ है 

, आमाय ॥ से सब कथन रहिल alata । RA देख ura far 
aft ले ॥ 

Sia सतत सखी कालई ara | BA पे Aa सद से 
नील रतन ॥ ara fer fat are नयन तोरे faa 
ae वर्ण चौरे भाफादिब तन vitae ye सदा aU 
नामे WB साधा। से पेमे अंतर .बांधा aw we we 
सन ॥ 

आमाय भालो AT आर Tare काज नाई । afar war 
WAT WTA भालो बास बोले। सदा भासि भांखि 
जले ES नाना दुःख us विदाय दावों gaat सजब 

: एंबे संन्यासिनी | हब नाथ विदेशिनो सुख पथे दिया छा ॥ 
' इरिश्न्द्र प्रानधन चन्द्रिकार निवेदन। बासना एमन सन 
'बिदेशेते प्रान जाई ॥ 
"७... fara fata सई जो बांशी बाजिल ॥ पूरित करिया 
‘aa सेदिया गगन घन। जकाँ प्राईया समौरन सधुर रवे 
गाजिल। स्तभ्मित ware AT ताड़ित मयूर कौर। भंका- 
frat cara एक तान सालिल ॥ fea श्यासबांशी सर 
कामदेव फांसी कूलबधू सुनियाइ wT त्याजिल ॥ 


mm 





२४१ 3 
चलुरेश परिच्ेद । 
धन्यविरचित det का प्रकाश | 


शरियन्द्र ऐसे माली नहीं थे fae केवल भपनी ही लगाई gh साहित्य 
वाडिका के पुष्प, पीधे तथा छच्ादि ws फूले रहने का ध्यान रहा हो । 
बरन प्रात्रीन तथा समकांजीन wa साहित्यरसिकों के लगाए verte के 
सुपक्षवित alte यृष्पित रखने का भी इन्हें बड़ा हो ध्यान रहता था । सदा उन 
सबों की Gena से सिंचित रखने की चेष्टा करते थे। तात्मओ ay कि अनेक 
प्राचीन तथा नवीन कवियों के उत्तम ait की निज व्यय से सुद्धित एवं 
प्रकाशित dix के रस्तिकें को आनन्द देते थे । यह बात ऊपर ही ae or 
चुकी है कि “ कविवचेनसुधा ” तथा “ चइरिशिच्दमेगजीन ” से wait मे 
अनेक महापुरुषों के ग्रन्थ और प्रबर्धी की प्रकाशित किया था। उप्त की सिवाय 
सेब से पेह्िले st ने निज पुज्य पिता विश्चित “ भारतीभूषण ” wer शिला' 
धन में छप्वाया था| यह एक MARTE ( Rhetoric ) फा war F । Site we 
सियसन साहिब ने १८८६ to भें जो “लालचनब्शिका” का एक संस्करण कराया 
Fog सें इस wa से सहायता की है'। # 

san So Heat ने “ परावस कविता dae ” कपवाया था fara में था 
अंधिकांश इन के पिता ही की प्रावप्ऋतु की वांविता संग्यहात हुई 8 । 

at Fay १८७० fo में कवि आन+्दधन छत " सुजानशतवां ent: 
शित किया था जिस में कविक्षत १०० उत्तम २ कविताएँ सुद्धित हुए है । 

१८७२ Fo में “ सुन्दरोतिलक ” wat का एक छोटा सा deg छप्वाया 


था| इस का त्ाईएंक संस्करण हुआ | इस गण के प्रकाशित करते मे 
भारतेन्दु ने कुछ कविताए' wa संग्टहोत की थीं जीर कुछ wate nla मे 
dasa were थी। पच्चिली बार इस से ६ प्राधोन सथा नवीन कॉवियी at 
२६६ aaa dada हुई ati फिए इन्हीं ने इसेन्कुछ बढ़ा कर छपमाथा। 
जब यह ग्रत्य शिवसिंह को मिला था तब इस सें ६७ कवियों at afr 





क T have also consulted other modern works on Hhetorie, 
more specially Ruse ohana of Rughoowath 111 (17 lo A.D), 
the Bharthi Bhushan of Girdhar Dass C1875 ACD.) de. 
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थी , परन्तु इस के सव से afta संस्करण में तो कीई सवा सौ कवियों कीः 
१४५५ Vaal देखो जाती हैं। इस wan को इहसारे 'वरित्रनायक को आज्ञा 
बिना भी लोगों ने छापना और बेचना आरम्भ कर दिया था , wat तक कि। 
टाइटलपेज पर भी इन का नाम देना छोड़ दिया । de HWarara जी ने तो 
ag भी लिख दिया था. “ पहिले मैं fare रह्यो, तिलकपयुन्दरों wer | भूप 
प्रताप विनोद fea, अब सुन्दरि स्वस्थ ॥ ” इसी कारण से भारतेन्दु से और 
उन से qe दिन मनमोटाव भी हो. गया था she भारतेन्दु ने सब किसों' को 
इस war के छापने को aM दे दी थो। 
१८७४ ६० में कवि इठोक्तत “राधा gar शतक” और जनवरी (८७४४० 
न्द्रीसिंदूर ” कावि देव कृत कविता संग्रह, एवं रत्नहरिदास छत “ कोश- 

au कवितावली ”, परिष्ठत संतोष fie aa “ कवि wea सुधाकर ” , कवि 
आनन्दघन कत ,  सुजानशतक ?? , गुलाब भट्ट Ga” राधा रमण PIT, 
सूरदासक्तत “साहित्यलहरो” सटोक. (भर्थात्‌ सूरदास का कूट टीका ate), 
'*लालित्यलता” ( दत्त कवि ae भलंकार का ग्रन्थ ) इत्यादि भाषा काब्य तथा 
कवि qrave छत “Wary”, “सगवत शंका निराणवाद”, दामोदर शास्त्री 
लिखित “azarae यात्रा” एवं “प्रतिमा पुजन विचार” dara के लेख तथा 
अन्य कई एक Tat इग्हों ने छपवाया था y 

इन के सिवाय “यम्कसंग्रह्” , “Hare जयन्तो” (कजलो wife), “मला- 
रावलो ?, “ नई tere” ( निज प्रिता तथा अन्य कवि कृत गाने को. Ber) 
की भी प्रकाशित किया था । 

Rt मन्मद्ारोाजाधिराण काशिराज a ईखरीप्रसाद नारायण सिंच जी के 
आप्ञानुसार sat ने देवखामो wat काछ्ठजिन्ना खासी के att से चेती 
(घांदो ) का भी संग्रह किया था sa की भूमिका में इन्हीं ने लिखा है कि 
“घांटो” एक aaa रागिनों है, जिस के प्रमाण में उस पुस्तक में wet ने 
निम्न लिखित घांदों की sea किया है । 


“ ए गुनिजन मे gat art ar? से रगिनियां ए रास 
घाटों werd | जोगिनी कौ घंटा से निसरो ufe से रगिनियां 
ए राम घांठो कहाई i पूस मास फागुन हूँ बीते चढ़त we 
तवा ए रास ATS गाई। चढ़त चद्बतवा जोगिनो viet 
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ah से चइत में ए राम रागिनी गाई॥ रोदन सो या में 
घुनि are निकसी सुरन से ए रास दून चढ़ाई । data 
रोदन को धुनि है एहि से seid ए राम था भें आई ॥ 
रोय रहौ जो यह तो काह देव gaa सो राम सब को भाई । 
प्रतीत होता है कि इस का कोई पढ़ छपने में छूट गया है क्योंकि wha 
जश्न का उत्तर नहीं देखा जाता। 
हरियन्द संग्टहीत वा प्रकाशित सब ग्रम्थों और प्रवस्धी का reat २ 
- विवरण लिखना आवश्यक नहीं समझा जाता। जी कुछ ऊपर लिएा गया है 
wel बहुत है। 
यद्यपि wet ने aed भगणित पुस्तकों को रचना को थो भीर भन्य विरधित 
कविप्य पस्तकीं को प्रकाशित किया था तथापि निजरचित weit में का्यीं 
में “ प्रेमफुलवारी ” , नाटकों में “ सत्यहरियन्द्र ” “wage” तथा 
* चद्भावलो ” , wh सम्यस्थी get में “ तदीयपर्षख ” , ,एतिदरापिका मैं. 
“काश्मोरक्षुपुम” ये सब इस को भ्धिक दचते थे । 
may रचित काओं Hat जयदिवजो, देव कवि, श्री andl era, थी Ge 
are, और eevee को कविता इन्हें भधिक प्रिय थी। oe मी agile तथा 
अनोस at कविता विशेष पसन्द करते थे। उन में भो यह wile की wea 
' क्षवि समभवे थे। 
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उपच्चात्त । 


इस साहित्यवाटिया की कृषि वर्णन में उपन्धागवियारों का कुछ हाल 
अब तक UT बार पाठकों के सम में wade होता Plat | वे सोचते FF 
fa जिस efits ने निज साहित्यवाशिया को नाउकादिक way रसाक्ष 
wat से सुर्थोसित किया , कवितालता मे avast feat, विधिध्न await के 
wat से va की छवि बढ़ाई, बीई उपत्यासकियारी इस में क्यों wet बनाई f 
शाज प्रायः Geil के मग में छपत्यास क्षा चाव ओर ज्ञाथों में उपन्यास को 
dat प्रात हैं] wal get में छपम्ध[स हो उड़ cat है । समाधारपत्रीं में 
छपन्यास हो का एशिव्वार है, सर्वत्र उपब्धास थी ay argc गर्म है| तो fae 
altars ससाग साहित्य सालो ने इस ओर ध्यान ait नहीं दिया ! बात ay 
है, fara को सापित्वाटिका पे उपब्धाम का waa अप्ाव WET है । oH 
* की भी दो पक पेड़ छगे gu हैं | ware की ओर इन का ध्यान पीछे गया था 
डूसी से एस को बहुताग्रत नहीं है। परन्तु Feel भें उपन्यास लिखे के लिये 
eal वी हृदय सें sige जमानेवालीे यहो हुए। यह बात निर्नप्रयाशित पत्र 
से जो wat ने ofa संतोष सिंध जो की लिखा था पूरी प्रमाणित HA है 
£ प्रियवर पशिष्ठ त संतोष fay st | 
निवेदन | जेसे भाषा F sy कुछ aren बम गए हैं| अब तक उपन्याश् 
ay बसे हैं। भाप या हमारे पत्न के योग्य सहकारी सम्पादक जैसे बाबु काशी- 
नाथ वा TATA राधाचरण जी कोई भी उपन्यास fas तो उत्तम है । ate 
Rat इच्छा हो तो ' दीपनिरवाय! नासक उपन्यास का अचुयाद हो | ae 
उपन्यास केवल उप्रत्यास पी नहीं है, भारतवर्ष से इस से एक बड़ा सम्बन्ध है।" 
ag प्रत लिखे जाने के बाद हो ज्षीगों की इधर रुचि हुई फोर पाई एक 
उपन्यास बंगभाषा से शनुवादित हुए We मये भी लिखे गए । Want 
शाधाचरण जो ने “सरोजिनो* भर “दीपनिर्याण/ उपन्यास का अक्ुवाद किया | 
बाबू गद्मधर fete ने " area” तथा “ दुर्गेशनन्दिनों ” का, परिष्ठत रास- 
शंकर जो ने “ मधुसती ” का, शरीर बाबू राधाक्षष्ण जो ने Ada”? आदि 
का भनुवाद किया। 
aurea aR अनुवाद करा को ele ने खये शोषा था; और 
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“राजसिंह” का ufgar परिच्छेद नवीन लिखा था भीर wit का via पैनल 
ae कर की प्रकाशित किया था। 

"gat Reet wa नवीन उपन्यास ” एक weal कुछ भाप बीती भोर 
कुछ जग बीती” लिखना area किया था और “कॉविवधनशुधा” में oa का 
कुछ vin प्रकाशित भो हुआ घथा। उस में ay निज ह'्तान्त लिखना चाची थे। 
परन्तु वह पुरा नहीं GAT | “इमस्मीरइ5” का प्रथम परिष्णेढ खिखा था। भागी 
लिखने को बारी नहीं आई वधोंकि इन का stata हो गया। इस के बाद 
wo ae प्रतापनारायण मिश्र ने उस at पूरा करने का विचार किया था पर 
ae भी बिना पुरा किए शिवल्लीक चल दिये। 

सारांश ag, वि यदि इन्हों ने खय॑ ae पूरा छपन्‍्यास aM लिखा, परन्तु 
इूस और लोगों at रुचि दिलाने के यहो सुख्य कारण हए। यदि यह कुछ 
दिन जीवित रहते तो अवश्य उत्तम somal से हिन्दी का भंडार भर 
देते। आज प्रायः कौड़ो का तीन छपन्यास felsic में नहीं देखा 
जाता | meat के war उपन्यास रचना का भी यही तात्य है कि छस 
से देश को कुरोतियों का सुधार हो , उस से देशिक तथा सामाजिक गुण 
दोष का परिचय st, किसो विशेष समय at पूरी अयस्था प्रकद्धित हो, 
ug देश को रोति व्यवद्धार का जान शो, जेसा Aaa सुप्रसिद्र sory 
लेखक स्वर्गीय wa वंकिमचन्द्र adios आदि वी उपस्धार! में कुछ 
प्राया जाता है जिन के हिन्दी अनुवाद करने का अधिकार बायू महाशय ने 
wat चरित्रनायक की योग्यता देख कर इशीं को [दिया था। परन्तु एस 
प्रकार का उपन्यास TA को feel में बहुत कम हष्टिगोचर yn । सम से 
श्रूधिक प्रचार ” चन्द्रकान्ता ? उपन्याप्त का हुमा भीर wa के रचथिता ने ga 
से बहुत कुछ लाभ भो उठाया इस में fafa wey नहीं, परन्तु भमारे 
जानते वह उर्दू का फ़िसानेश्रजाएब या भणिफ़लैला नौ कहा जाय तो जाए 
अनुचित नहीं होगा। हम ara करते है कि उपन्यासरीणखक ayaa 
SAAR उपन्यासी से देश तथा हिन्दीभाषा का उपकार av | Ree प्रणय 
meal से युवक हिन्दी रसिकों या मन नहीं जुभावेंगे , भीर oe wera 
नहीं करेंगे गूढ़ाणयपुर्ण उपन्‍्यारों में यदि कुछ प्रणयकशानी भी हो तो are 
चिन्ता नहीं, परन्तु सेखक को इस ढंग से रचना करनी चाहिए कि पाठक के 
चित्त पर Ger बात हो का प्रभाव जमने पाये sie प्रणयवाथा UAT ay ने 
way सके । हि 





— 
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gate कई, एक परिच्छेदों में पाठकीं की efor की ear, बचुकता 
शथा सत्कविता कापुरा प्ररिवय और इन को रचनाशज्नि का हाल भी विदित 
हो ग़या Par we इन को पुस्तक इत्यादि लिखने को रोसि का वर्णन 
करना उचित है। 

किसी लेख की लिख कर ay उस को फिर दूसरी बार नहीं देखते थे बच्ची 
इस्तलिपि छपने की भेजी जाया करतोधों। apt! को कापी से नहीं सिलाते 
@ । इन का लिखने का काम प्रायः समय हो पर हुआ ऋरता था, ATA उस 
में तुटि anit नहीं पाई जातो थी। “wat cand” शरीर 'बलियावाला खैकचर! 
एक २ दिन में fer गया था। “ विजयिनी fase वेजयन्तो ” की कविता 
eat WA के दिन रची गई थी । 

aT ऐसी द्तगामिनी थी कि ws भोर अंगरेजी के लेखक भी तेज लिणने 

में इन से टकर नहीं खा सकते थे। बेवल हिन्दी 'ही इतनी ww नहीं लिखते 
थे मरन eal, Beta, गुजराती इत्यादि सब भाषा बहुत waar ते 
(लिख VF थे। छोगों A बातें करते जाते भ्रीर लेखनो usa चलती oral थी | 
उस की चाल में कभी रुकावट wet Wat थो। इस पर भो भक्तर बड़ाशी 
सुन्दर होता Hy इन को Ay har देख कर डावहर wears fea ने 
इन को Writing Machino अर्थात्‌ लिखने की कल BET था। 

इन के समय का अधिकांश भाग लिखने पढ़ने हो में व्यतीत Pat था। 
पादाचित्‌ ऐसा कोई काल न cet होगा कि इन के पास लिखने की सामग्री 
mC) THY करती हो। दिन H fake को कौन कहे प्रायः रात को भी 
उठ २ कर लिखा करते थे। जब कोई नई बात सभो Aw उस की कलस 
क्षागण के हवाले किया । बाबू राधाक्षष्ण जो लिखते हैं कि © कई बार ऐसा 
चुआ कि रात को नींद दूटो भौर कुछ कविता लिखनी Yk, कलम दावात 
नहीं मिलो तो कोयले वा ठोकरे से दोवार पर लिख दिया करते थे wat wa 
लोग उस को नकल कर लेते थे 0! 

लिखने को अच्छी erat at विशेष आवश्यकता नहीं रचा करतो wh) 
ज्लेसा हो कलस, कागज, रोशनाई हो, कोई चिन्ता नहीं । कृलस न मिलने पर 
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तिनका ही से ata लिया जाता था। कसी २ सप्त में सी कर्विता को भोर 
मन दौड़ जाता था और ae हो में कविता को रचना हो जाती थो। इग कौ 
way की बनाई हुई कई एक लावनियांँ “ प्रेंसतरफ़ ” में प्रकाशित हुई हैं। 
उन लावनियों की विचारपूर्वेक देख कर सप्नावस्था Ste जाग्टतभ्वस्था को 
पूर्ति से मिलान करने पर इन का गुण और भी: ere प्रगट घोता है। 
सपने में बनाई हुई सावनियीं का कुछ अंश यहां जिख देते Bi 

“ae छोड़ि wa पिय ay waa अनुरगे। भव 
छन बिन छिन २ मैंने दहन दुख लागे॥ रहे एक दिन बे 
जो हरि ही के संग लाते। हन्दावन Fea रसत face 
मदमाते ॥ दिन रेन श्यांस सुख मेरे हो. संग पाते । मुझे 
देखे बिन इक छन प्यारे अकुलाते 1 WT गोपीपति gat 
के रस प्रगे । अब उन faq fet ॥१॥ काहां ae 
श्थास की वे सनहरनी बातें। वह हंसि २ as शगावलि 
करि रस घातें॥ वह जेभुनातठ नव कुछ २ द्रमपातें + 
aaa सी भई अब वे fave की रातें uate सकत ने 
कठिन वियोग अगिन तन दागे। अब उन विम्तु छिन० ॥९॥' 
sare i. 

पुन; x * x * x 

“मतलब at दुनिया है कोइ काम नहीं कुछ आता 3 | 
अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है॥ कोई. 
आज at कल कोई सब छोड़ के भाखिर जाता है। गृस्ज 
fe अपनी, गूरजू की सभो Ate फ्रेलाता है॥ जब तक a 
जमा समभे थे तब तक थे सबकुछ खोए। संह काला 
कर, AS का एम भो सुख से सोए ॥२॥” इत्यादि | 


अन्य/--प्रिय प्राननाथ AAT सुन्दर प्यारे । किन 
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हूँ मत मैरे Py era GT न्यारे॥ घनश्याम गोप Maly 
भीकुलराई | निज प्रेमीजन fed नित e नव मुखदाई॥ 
इन्दावंनरचक ब्रजसरंबस FAUT | प्रानई ते प्यारे प्रियतस 
et ars ॥ A राघानायक यसुदारं॑न्दे ठुलारे | छिनहूँ: ॥ 
Ct J || ; ५ है 

ऋरियंन्द्र केवल विख्यात कवि और ग्रंथकर्तता ही नहीं aca बढ़े Tara 
war भी थे। इत बात को कुछ wa हो नहीं कहते | डाकहर जौ० Uo ग्रियसेन 
सांहिय महोदय ने at “ दो माडन लिटरेरी feed आव हिन्दुस्तान ” ( Tho 
inodern Literary Ilistory of Ilindustan ) में ae बात we feat है। 

एक ay से ज्ञात Har है कि श्रोमाव्यहाराज ater ats ने सी खरचित 
“४ सक्तिविशास ” ग्रंथ इन के पास भेज कर इन से सम्यति मांगी थी गौर 
लिखवा भेजा था कि “ Bah बातों में भाप की सम्यति एक भारी प्रमाण है ।” 

हुमरांवराज्य का इतिहास लिखने के लिए दोवान जयप्रकाश लाल शाहिब 
ने इन से सामग्रो प्रस्तुत करने की प्राथना को थी भौर लिखा था कि “यह 
पुस्तक भाप को सम्मति से लिखो जायगो Wie इस में आप को aera 
wera करनां Wy PF 


ee ra +++ ब्लमन+ 
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fe भाषा एवं अन्य fait के प्रचार की साथ २ समाणसुधार की 
ओर भी इन की पूर्णदष्टि थी । इन Hae तथा लेखों के भवलीवान से HE 
भान होता है कि बड़े ? अग्रसर समाजसंशोधकी में इन की गणना wat 
साहिए । इन को rer था कि देशोन्नति समाजसुधार ही पर निर्भर है , 
और यह wat भांति समझते थे कि इस का सुधार ऋषिवंशधरी की सश्टायता 
बिना सर्वथा wena है ; क्योकि सब का at कारण we है शरीर धर्गी की 
wate बिना कुछ नहीं हो सकता और इस के सुख्य सप्ायक बच्ची लोग ठहरे। 

देशवासियों को निरुद्यममता एवं निरुत्साहिता पर थीं तो waar स्थानों 
seta को हो है, विन्तु बलिया के व्याख्यान में seit ने स्पष्ट रूप से कच्चा था 
fa “यह waa ऐसा है कि मानी उप्नति को घुड़दौड़ हो रही है। wafena, 
अफ्गरेज़, फ्रानूसीस, तुर्की, aN, सब सर्पट Ae जाते हैं, उस war fea 
काठियाबाड़ी खाली खड़े २ टाप से fae Prat हैं। MG की जाने दीजिए, 
जापानी # टहुओं की भी eins हुए दीड़ते देख कार सी लाभ aH भाती। 
ब्राष्माणों हो के frat यह ara था कि देश में नाना प्रयार की विद्या She 
कला फेलावें | अब भी यह लोग we A हिन्दुस्तान प्रतिदिन ata कर, 
प्रतिक्षण ae | पर इन्हीं लोगों को सारे संसार को निकर्ा पने ने पैर waa है ? 
इत्यादि | हि 

इन्हीं ने यह वाक्य ब्राह्मण तथा अन्य भारतवासियीं के उत्तेजित करने HL 
के निमित्त कहा था । ware Hay क्या २ भुधार घादती थे एस की इस के 
matt हो से देखना आवश्यवा है । wt ने प्रथम तो कहा है कि " तुर्तारे 
यहां धर्म की भाड़ में नाना प्रकार की नीति , समाजगठन, पेदवा भादि भरे 
हुए हैं.''सो इन बातों की अब एक बेर आंख खोल वर देख और समभा 
लोजिए कि wert बात उन मुध्चिसान ऋषियों Haat बनाई vite उन में fs 
और काल के जो अनुकूल भोर उपकारी हों उन को ग्रहण कोजिए । thay 


# यदि आज afer जीवित WR तो जापानियों के सत्र प्रकार की 
उन्नति देख कर कैसा भ्राज्ञादित होते और साथ हो मर यो भारत की 
दुरबस्ा पर और भी कैसा आंसू ard ९ 
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शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के सत के लोग आपस या बेर छोड़ दें। ay सभय 
इन wast का नहीं है। हिन्दू , जेन, सुसलूमान सब आपस में मिलिए; जाति में 
कोई चाहे ऊंचा हो we नोचा ही सब का आदर कोजिए; जो जिस योग्य 
हो उस को Far हो मानिए। छोटो जाति के लोगों को सिरस्कार कर के उन 
का St मत तोड़िए । सब लोग आपस में मिल्लिए ।” इन का आशय यह था कि 
काल के अनुसार जिस विषय में सुधार waa हो उस की सुधारना चाहिए। 

इन का यह सुविचार था कि खड़कों को बालकपन में कुसंगति से. निवा- 
oy कर के उन को अच्छो शिक्षा दी जाय। सुसलमानी के प्रति set ने. aver 
है कि “लड़कों की सत्यानाथ मत करो । होश सम्‌हाला नहीं कि Get पारली, 
we कपड़ा पहिना भौर लगे गजल ga गुनाने “शौक तिफूलोी से मुझे गुल 
के जी दोदार था la किया हम ने गुलिस्तां का सबक याद कभी ? । परन्तु 
यह वाका सुसलसानों हो वे लिये ae था। सच पूछिए तो wat के लिए था। 


बालविवाच के भी यह विरोधी थे। “भारतदुर्ददशा” में लिखा है “वालक- 
aa में ante fata बल are कियो सब । ?। 

विधवा विवाह में इन को क्या सम्रति थी इस fear नहीं ae सकते 
क्यों कि एक स्थान में लिखा है “विधवा ब्याह निषेध कियो गिसिचार ware” 
sie Supe? # नामक ग्रथ भी लिखा है । एवं एक स्थान में fee 
सागर पर atthe लिखा है कि “ सुन्दर बानी कह समभावें , विधवा 
गन से नह बढावें | दयानिधान परम गुन आगर, सखि सम्जन aff विद्या 
ane”? , और “ विषस्यविषभीषधम ” में लिखा है कि “ विधवाविवाह् सब 
कराया चाइते हैं, इस ने सीभागवतो विधाह निकाला । are)” 


स्तोगिजा के बड़े हो canal थे भौर उस के fafaa यत्षवान्‌ भी रहते 
थे। मिस्‌ ad कारपेन्दर के wife aaah उद्योग में प्रधान सन्षायक थे। 
जब २ बंगाल, बस्बई Ve मंदराज प्रान्त में स्त्रियां परोच्षोत्ती होतो aaa 
उन का Gale बढ़ाने के लिये उन at को बनारसो साड़ी आदि भेजा करते 
थे। कलकत्ता बिधुनकालेज at लड़कियों के लिए एक बार जो साड़ियां भेजो 
गई थीं उन को ली मती AS रिपन ने प्रसन्नतापूवेक अपने हाथ से बांटी थीं। 
बंगाल के estat अलफरेड क्राफू साहिब ने इन्हें आन्तरिक धन्यवाद देकर 
लिखा था कि जिस समय इन का छपदार ater गया wae को 


# यह ग्रंथ १८७६ So भें लिखा गया। 
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करतलध्वति से सभास्यल गूंज satay % १ faa wifirert के 
वर्तमान प्रणाली को पसन्द नहीं करते थे क्योंकि wT ने कहा है “छड़कियीं 
को भो पढ़ाइए, किन्तु उस चाल से नहीं जेंसे आज कल्त पढ़ाई जाती हैं. जिछ 
से उपकार के बदले बुराई WAT Vet wa से oe’ शिक्षा दीजिए कि 
ag अपना देश और Taal सीखें , पति कौ afar at, whe लड़वी' थी 
सहज में शिक्षा दें।” इन्हें ने स्तियों को उपयोगी काईएक gare भी बनाई By 

ea के पिताजी भी स्त्रोशिष्या के पत्रपाती Bi टामसन्‌ afer aye 
गवर्नर के समय जब बनारस में ofS पहल लड़कियों का aa खुला ती उर्का 
ने इन को as बच्धित 4' को प्रकाश रोति से बहां पढ़ने की मेज दिया था। 

विवाह में अपव्यय करना यह बहुत बुरा समभाते थे भोर wet ने इस के 
रोकने की Aor भी की थो। जिस समय श्री ya सर विलयम vite afer 
पश्चिमोत्तर देश के we थे, श्री मस्महाराज ईजानगर ने सब भगरवालो' के 
मुख्य लोगो' को बुलाकर विवाह में भ्रव्यव्यय करने का भनुरोध किया था। sa 
के पश्चात बाबू साइब की उद्योग से आशिन सं० १८३६ ( (८७८ ke) में भो 
इस बात के लिये wee बाबू की Whar में एक सभा चोकर बहुत तुए प्रबन्ध 
छुआ a 

यह विवाद wife में बुरे Mat an गाना पसन्द a करते थे, गरत सर्प 
१८८० So में जब इन को कन्या का विवाच्र Yo ती उस समय val ने WGA 
घर may का गाना बन्द कर दिया था। जब “ कविवयनसुधा ” को संग्पादक 
मे झानन्दपुवंक यह बात प्रकाशित को ती इन की भित्र ठाक्षर जाइर सिंह ले 
आगरे से इन को aw पत्र लिखा था। 

“ सित्रवर | में आप को इस बात का धन्यवाद Bate’ कि wat ay 
weer प्रबन्ध किया कि विवाह में जो स्त्री बुरार गीत गाती थीं fara की शेति 
उठा दौ। ईश्वर सदा आप को ऐसे हो शभ कार्य्या को भीर caw | 

भाई RA भी सनरा है कि इसारो (सी जाति सें यह Da हो जाय तो 





# The announcement of your 10100 was reevived 
with cheorg, ५० se as Allow ame ६0 blank you sincerely on 
behalf of your ladies, 


1' इन्हीं का विवाह बनारस के घाबु जानवीदास की पुत्त मायु AWA 
प्रसाद से चुआ था जिन के पांच ga बर्तमान है । 
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sper है।पर क्या HE ! संगय का गीत किसी का याद नहीं aA बहुत दिम 
श जी we रोति वा बर्ताव है सो कोई भच्छा Ma आदि की सी जानती भी 
नहीं वि किस समय क्या ara चाहिए। इस से मेरी आप से यह प्रार्थना है कि 
कोई पुस्तक ऐसी बने जिस में हर समय के Na अच्छे २ भौर सरल भाषा 
वो da जी feat oa को पढ़कर बुरी चाल के गीत आदि को छोड़ दें। 
सी यह ae सिवाय ate की हो नहीं सकता है ator कर ay परीपकार का 
भार अपने ऊपर Aart कोई पुस्तक रचिए। इस से देश at लाभ है We 
आप कायश 1” 

बाबू साहिब ने अपने मित्र के इच्छाजुसार कोई पुस्तक की रचना की वा 
नहीं ae दम को ज्ञात at है, परन्तु “रामनोला” नामक पुस्तक में जो 
wl मे एक जिवनार लिखा है ay freee veh प्रकार का पाया जाता है। 
उस से उपदिश तथा mal दोनीं का भाव ane होता है जिस के कई पद 
AR लिख दिए जाते हैं। 
4 सुन्दर स्थाम राम अभिरामहिं गारी का कहि दोजे ज्‌। 
अगुन सगुन वी अनगन gars AT के गनि लौज छू ॥ 
सायापति सायाप्रगटावन कहत प्रगंठ श्रुति चारी | 
जो पति fog fag सब में व्यापत ताहि लगे का गारो । 
wre पिता को et न निर्नय- जाति न जानी जाई | 
जाको जिय जैसी रुचि ous Afar awa बनाई ॥ sete 

विज्ञायत जाने की एकावट से यह बड़ी हानि सानते थे और “सारतदु्दशा” 
में कहा भी है कि “Tle विलायत गसन कूपसंडूक बनायो । भौरन को 
dui छोड़ाय प्रचार घटायो ॥ ” 

इस लिखी की सिवाय अक्तूबर १८८४ ho में जब इलाहाबाद की किसी 

समाज ने एक MCAT ब्राह्मण जोर एक कायस्थ को इस प्रबन्ध से विज्नायत - 
भैज्ञा था कि वे णोग अपने घर्गा से वहां रहें भर परीक्षोत्तीर्ण हो वार प्रत्थागत 
करें, उस्त समय जब छिपुटी mut Yo प्वालाप्रसाद साहिब तथा हाईकोर्ट 
के वकील सु० काशोप्रसाद afer में इन को पास उन विज्ञायतगामियों कौ 
सन्नायता के लिए लिखा था तो इन्हों मे उत्साह्पूर्वक अपने इट्मित्रों के org 


[ axe] 


उस कार्य्य के aera में oe में एक नोटिस quark थो भीर उस में लिखा 
था कि “ca काम में सव से wae और सब से प्यादा मदद पहुंचाने की 
चारूरत है क्योंकि आज तक सिर्फ़ Sarat फ़ायदे की बचुत काम हुए भगर यह 
काम ऐसा है जिस का नतीजा कुछ दिन बाद आंखे! से देखने में waa और 
जिस का असर खास उस लेगे के Gee Ae कीस पर होगा ।” इत्यादि 
ae तो en पूर्व afters हो में कद आए हैं कि सांस मदिरा का प्रचार 
रोकने के निमित्त say ने उत्त समय सभा स्थापित को थो जब इस देश में 
कोई Abstinence 5००० ( afer प्रचार निवारिणों सभा) का नाम भी 
नहीं जानता था और इस के लिए निज लेख द्वारा बहुत उद्योग भी करते थे। 
ate सदिरा में' लिप्त wat को “ वेदिको हिंसा feat a भवति ?” area 
में बड़ो gif भी कराई हे। 
इस के अतिरिक्त, Gua, अदालत में मोकाइमाबाजी, सिफ़ारिश 
( खुशामंद ), az, Ste, खार्थपरता, पत्षपात, निर्वेलता इन eat को भी 
eat ने समाजोत्रति का बाघक माना है। सामाजिक तथा wet दुषणों का 
qua इन के नाठकों में विशेष कर के पाया जाता है , लिस में नाठकों के 
अभिनय द्वारा वे सब बुरोतियां सब लोगों पर प्रगट हों Mx उन के बुरे wait 
को देखे और समझ कर जो लोग उन दूषणों में लिप्त हैं निज चरित्र सुधारने 
की Fer करें और अन्य व्यक्ति भी सदोपदेश पावें। 
इस के सिवाय “ जातीयसंगीत ” (National sc ४४) का प्रचार भी 
देशसुधार तथा देश की उन्नति के fafa ay एक छत्तम उपाय समझते. 
थे, क्योंकि बड़े २ लेख वा काव्य, नाटकादि सर्वताधारण को दृष्टिगोचर 
नहीों होता और छोटे २ ग्रामगोतों का प्रचार शोघ्र होता है भौर va सब॑ 
aia समझा भी सकते हैं vat afama से जातीयसंगौत के प्रचार के 
उद्योग & निमित्त eat Ras १८७६ ६० में “ao qo सुधा मे? एक विज्ञापन 
a प्रकाशित किया था जो यहां पर छद्दूत ae दिया जाता है tee से 
इन के मन का बहुत सा साव WE ue होता है। 


जातीय ala | 


“भारतवष at उन्नति के जो भनेक उपाय मशात्मागण घराज कल सीच 
रहे हैं उन में एक और उपाय MWA को अावश्यकता है । va पिषय के 
बड़े बड़ लेख Wie काब्य प्रकाश We है, fay वे जनताधाणण के दृष्टिगोचर 
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नहीं होते । इस की हैतु में ने ay सोचा है कि जातीयश्ंभोत वी छोटी 
छोटो पुस्तकों बसें He वे सारे देश, गांव गांव, में साधारण लोगों में प्रचार 
को जाय॑ | यह सब लोग जानते हैं कि जो बात साधारण खोगों में 
Wat उसी का प्रचार wefan Par we ay भो विदित है कि 
जितना catia a Gute we जितना काब्य को संभौत धारा 
ea कर चित्त प्र प्रभाव Har है उतना साधारण शिक्षा से नहीं Sars 
इस से साधारण लीगी' के चित्त पर भी इन बातो' का अंकुर जमाने की इस 
प्रकार से जो dia फैलाया जाथ तो बहुत कुछ संस्कार बदल जाने की 
wat है । इसो Sq मेरी इच्छा है कि में ऐसे २ Wai की संग्रह aw और 
छन को छोटो २ पुरूकी' में सुद्रित ae isa विषय ALR, fea की 
जिन को कुछ भी cane है, उन से सद्दायता चाइता हूं कि वे लोग 
भो इस विषय पर गौत वा छंद बना कर aaa प्रकाश करें या मेरे पास 
मैल दें, में उन की प्रकाश वारूगा और सब लोग wot अपनी मछली 
में गाने वाली को ae yaa Zi जो लोग घनिक हैं वह नियस करें कि 
की भुफी धन Mat को maar उसी का वे लोग गाना GAR fade की 
भी ऐसे हो गोतों पर रुचि बढ़ाई जाय Ne उन को ऐसे Mat के गाने को 
आभिनन्दन किया ora | ऐसी पुस्तकें या बिना er वितरण की जाय॑ या इन 
का at भ्रति wer Tat जाय। जिन लोगों की ग्रामीणों से सम्बन्ध है के 
गांव में ऐसी पुस्तकें Fa दें। जहां कहीं VA गीत सुनें उस का wha 
करें। इस Bq ऐसे Ma aga छीटे छोटे छन्‍्दों में घोर साधारण भाषा में बनें, 
ata matt भाषाश्रों में भौर स्त्रियों की भाषा में विशेष हों। कजलो, gat, 
खेसटा, कॉहरवा, wat, Fat, होली, ated, ढंगे, लावनी, जाते के गौत, 
fare, waa, wre, इत्यादि ग्राम Mat में इन का प्रचार हो और सब 
देश को भाषाओं में इसो अनुसार हो, sala पंजाब में पंजाबी, बुंदेलखंड में 
बुंदेलखंडो, fare में बिहारी, ऐसे जिन देशे। में जिस भाषा का साधारण 
प्रचार हो उसी साया में थे गीत बनें। wast लोग इस में जो बनाते की शक्ति 
रखते हैं वे बनावें, जो छपताने की शक्ति रखते हैं वे छपया ¥, vite Gr प्रचार 
को शक्ति रखते हैं वे प्रचार ads सुभ से जहां तवा हो रुकेगा में सी करूगा। 
जी गौत मेरे पास Mat उन की में यथा शक्ति प्रचार wear इस से सब 
Mat से निवेदन है कि गोतादिक Aa कर सेरी va विषय में सच्चायता करें। 
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और ay विषय प्रचार की योग्य है कि नहीं और इस या प्रचार wet OH 
से कैसे हो सकता है इस विपय में अनुमति प्रकाश करवी भनुष्टप्रीत करेंगे। 
मैंने Tat gaat के Pq नोचे लिखे हुए विषय घुने हैं। इन में और भी fora 
» विषयों को आवश्यकता हो लोग लिखें। ऐसे गीतों में रोचक बातें Gr खां 
जोर गँवारों को अच्छी लगें होनो चाहिए और शज्गार Wee भादि रस इस में 
fat रहें लिस में इन का प्रचार सहज में ही जाय । 
बाल्यविवाहइ--इस में a at बालकपति होने का दुःख, फिर परणर 
मन न सिलने का वर्णन, se से अभेक भावों अमंगल, शोर भप्री तिजनक 
परिणाम | ; 
जन्मपत्नी की विधि--इस से बिना सन मिले ait पुरुष का विवाह Wie 
इस को भशास्त्रता | 
बालको' की शिक्षा-इस at आवश्यकता, प्रणालो, गरिष्टाचारणिज्षा , 
व्यवद्दारशिक्षा आदि | 
बालको' से बर््ताव--इस में बालको' से योग्य ;रोति पर बर्ताव न करने 
मे oa का नाश होना | 
अप्तरिों फ्ेशन--इस से बिगड़ कर areal वा wenfe सेवन और 
स्वधर्स farce | : 
खधमीचिन्ता--४स की आवश्यकता | 
area भौर शिशहृत्या--इस के प्रचार वी कारण, उस वो मिटाने थे 
छपाय। 
फूट और बैर--इस वो दुर्गुण, इस के कारण भारत कौ we कया हानि yk 
इस का वर्णन । 
Hat और ऐव्--इस के बढ़ने वो उपाय, इस वी शुभ फल | 
ay जातित् और बहु भक्चित्न--के दोष, इस से प्रखर चित्त कान मिलाना, 
इसी से एक का दूसरे के सहाय में असमर्थ होना। 
योग्यता sale केवल वाणी का विस्तार न कर के सब कामे को करने 
की योग्यता पहचाना और उदाइरण दिखलाने का विश्रय | 
पूष्वैज srt की स्तुति--इस में उन के शौर्य, herd, सत्य, erga, 
विद्यादि git का वन |. 
जवाधूसि--इस से सतह और इस के सुधारने को awa का वर्षन | 
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rae भीर सम्तीष--इन को संसार के विषय में fiver, और एस से हानि। 

व्यापार को छत्॒ति--इस को आवश्यकता जीर छपाय। 

सशा--दस को निम्दा इत्यादि। 

अद्वाशत--दरा में रुपया व्यय वार के नाश घीना, Ae आपत्त में न समस्तने 
का परिणम | 

हिन्दुस्तान वी ray हिन्दोस्तानियों की व्यवश्ञार Te — ee थी HATA 
कता, इस थी गुण, इस के न हीने से हानि का वर्गन। 

भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन--करणा रस सम्बलित। 

ऐसे ही और और विपय जिन में देश को उन्नति की सक्षावना Wt लिए 
जाये। यद्यपि ae एक एक विपय एक एक नाटक उपन्यास वा काव्य आदि 
के प्र ante योग्य हैं और इन पर अलग aa बनें तो बड़ी चौ उत्तम 
aa है, पर यह्ञां । इन सब विषयें के छीटे छोटे सरल देश भाषा में गौत 
और छरदीं कौ आवश्यकता है जी एथक पुस्तकाकार Blea दी कर साधारण 
जनों a here जायंगे। में ara करता #' कि इस विषय को समालोचना 
कर वो और vat के सम्पादक महोदय गए मेरी अवश्य सहायता करेंगे भौर 
घक्षारी जन ऐसी पुस्तवी का प्रचार करेंगी। 


* 


efoar |” 
eat ने कई एक जातीय संगीत यो रचना भी की है। 


ny Toy 
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HAT परिच्छेद । 


पचित्तविनोंद वा दिलबच्चलाव | 


बहुत से लोग यह जानने के लिये उत्मांठित होंगे कि लिखने' पढ़ने के 
सिवाय बाबू इरियन्द्र और क्या किया वारते थे, इम का विशेष अजुराग दूरी 
किचन २ बातों में था और कौण २ वस्तु इन को अधिवा पसन्द थीं, क्योंकि यह 
तो ator असक्षव है कि विसी का चित अहर्निशि एक हो ढंग के काम 
में लगे वा कोई सदेव एक हो रोति से अपना समय व्यतीत करे । इन को 
feaqSt के देखने से विदित होता है कि न तो यह ader एक हो खान 
में रहते Wea एक हो प्रकार के कार्य्य में लगे रहते थे । 

यद्यपि इन की एकान्त पसन्द था और काहीं पर एकान्स fa जाने से बड़े 
naa होते थे, तथापि ऐसा saat इन को बहुत कम हाथ लगता था। Wat 
सदा at हो रहते थे। और यह इधर GUT भी किया करते थे । UA 
रात की प्राय! बाग में रहते थे, फिर दूसरे मकानों में जाते थे। WIT ast 
आते थे। भोजन करके दोपहर वो फ़िर निकलते थे। anit किसी te में, 
कभी गोलघर |के गोखामो कन्हेयालाल # के निकट जाते, कभी राजा 
भरतपुर १' से मिलते, कभी बाबू ऐसव्यनारायण fits $ से सेंट करते, किसी 
अ्राराम वा उद्यान को बच्दार देखते, अथवा रामनगर जा वार Ah वाशीनरेश 


een nara yey 


* ea का असल नास लालविहारो जो था । TY Tarawa गोखामी 
एक सुवाधि थे | प्रश्नोत्तरोय रत्रमाला का TST ने dea से अनुवाद किया था ( 
उत्त को कविता मनोहर है । राजा शिवप्रसाद ने उस वी तथा इन थी yay 
कविताओं की अपने नए शुटकी में छाप्रा है। इन के यहां gear का अच्छा | 
संग्रह था । यहां बेठ कर हमारे चरित्रनायक प्रायः कविता करते थे। 

1 देखो ae Bs | ' 

port काशिराज के वंश में थे । काशो में इन वो वंश का अब भो बड़ा 
भान्य है jaw बनारस इन्स्टिटियूट के संस्थापक तथा Har थे। इच्य टिवियृद 
का अधिवेशन इन के घर हो पर हुआ करता था। उस में काशिराज, महाराज 
विजियानगरम्‌ , कमिश्नर आदि सभी aad । wat ने कई ग्रंथ भो बनाए थे। 
बालाबीधिनों में एक छपा भी है। 
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का दर्शन करते । WATT को प्रायः बाबू बालैखरप्रसाद # के यहां arate 
स्कूल में जमावड़ा GAT कराता था। परन्तु जहां वाहीं जाते वर्धा पर लिखने 
पढ़ने की भी कुछ चर्चा अवश्य Ter करतो at 

यदि पूछा जाय कि अन्य किन २ बातों में इन का विशेष अनुराग 
था at इस का छत्तर .यहो होगा कि संसार के Med मात्र से अनुराग था। 
vale की सुन्दरता, वस्तुओं की सुन्दरता, कविता कौ सुन्दरता सभी पर 
न्यीछ्ावर होते थे। राग, वाद्य, रसिकत्सागस, देश २ और काल २ की विचित्र 
age , पुस्तक, चित्र इत्यादि इन के ख़ास uae कौ AH थीं। खेल तमाशा 
का भी wate, परन्तु उस में भो कुछन कुछ उपदेश , कविता और 
नयापन रहा करता था। 

dala के at ARR कारण wet ने प्रसित्ष वीएकार sta 
वाजपैयी की ५०) मासिक पर बहुत दिन तक अपने साथ THT था। wa 
भी कीर्तन करते थे। ais सरैला था। ताल और wate बचुत WEL बनाते 
थे। faa, win भौर ava में उतनो qaar नहीं घो। इस के इस गान 
वाद्य पर कोई २ कभो २ घुटको लिया करते थे जैसा कि “ प्र सयोगिनी ” 
से माखनदास के वाक्य से प्रगट है” qa ste है तीन आप जानते हो, 
दिन दूगा रात चौगुना, अभई wat इस प्री रास्ते रात के aaa रहे तो 
ara ठउनवात रहा |” 

arate के विपय में Met का tar बिचार हो, परन्तु इस ने निज्ञ 

बिचार को “ संगीतसार ” में राष्ट प्ररट कर दिया है fre का वर्णन ऊपर 
शो चुका है। 


# काशी के CHR वाले जाति के अग्रवाला हैं । पहिले यह attra के 
Oe wet थे। फिर डिपुटो कलफर नियुक्ा तहुए। भननन्‍्तर फाशो नरेश के 
Dara बने | wear में एलाहाबाद के बोर्ड औफ रेविस्यु के card's सिक्ने टरी 
रहे । यह पद आज तक किसो हिन्दुस्तानी को नहीं मिला था । हाल में 
Bara पाई है। यह * काशौपत्रिका ” नाम्रक पत्र भी निकालते थे जो शिक्षा 
विज्ञाग का पत्र था। २०० कापी उक्त विभाग HWE जाती थी । काशी 
“ofan में बाबू efter का सो लेख छपता था। भारतेन्दु इन पर यहुत से हू 
रखती थे । wat के इच्छातुसार “ सत्यहरियनद ” को रचना की थो। इन की 
बनाई हुई कई पुस्तकें भो है। 
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बुढ़वा daa के अवसर पर खूब संगल मनाते थे। ऐसा उचित भो था, 

with इस Rat का एक प्रकार से इन के घर से जन्म हुआ था। इन में 
waar पितामइ एवं पिता के समय में भो इस मेला में भारो orate 
जुआ करता था, जिस का वर्णन ced परिष्छेद में किया गया है। 

बुढ़वामंगल के una निज इृष्ट सित्रों को निमन्तरित कर के अपना 
HE सजा कर यह AMS प्रमोद करते थे । उस अवसर में दीनों भाषय 
को भोर से सित्री' के पास जैसा न्योवा बटता था छस का एक AAT gy 
पर प्रकाशित किया जाता है। 

4 संबत सुसंगल प्रथम मात्रा शास्त्र संगल सानिए। 

मण्डली मंगल तथा सब जगत मंगल जानिए ॥ 

aft faa मधुमंगल महोना ure रितु तिथि मंगली। 

मंगल दिवस मंगल बिलोकन आइए मंगल cel ॥ 


निज 


संगलमय कांशोस # की, aha स॒दृ्टि Ara 
मंगलमय संगल शियों, महा सुदित हरिचन्द ॥” 








# बुढ़वासंगल के भेजा में थोमान्‌ काशोनरेश का भी कच्छा पथता है 
wa मधाराजाधिराज मेले में पधार कर अपने दश न से लोगों की art करते 
हैं। श्ोठाकुर जो को नाव पर भो नाच आदि का आनन्द होता है। यह मेना 
अत्यन्त खच्छ होता है ओर चार दिन तक |थोगंगा जी में रहता है। 

जिस साल Serer बेतिया का खर्गवास इआ था Sa समय ATT 
भरेश मेले में पधारे थे तो wel परन्तु उन का कच्छा न पटाथा We छप्त साल 
बहुत सी get गायिका बनारस में बुढ़वामंगल को आशा से sed at | 
उस समय fire Ray नोटिस दो al कि जिन गायकियों का कहीं' 
ठीक AW इन के नाव पर चलो आयें, उन का यथायोग्य were किया 
जायगा faa में कोई भी काशो से faa a लाय। कारण यह, थि oe की 
सब प्रकार के गुणियों का ध्यान teat था। इसी अवसर में, “उचितवच्ना पत्र” 
ने लिखा था कि “ यद्यपि agi बतारप का काच्छा न पटा था तथापि 
दरभंगानिवासों बाबू गंगाप्रमाद तथा श्रोमान साग्तेन्दु बाबू इग्शिव्य गौ क॑ 
करने से ( मेला ) उत्तम प्रकार से मिस गया। ” 


trae] 
एक स्थान में इशों ने जो संगलोसव A wf वर्णन की है उप का 
कुछ अंश यहां cesta पार देना हसारो समझ में अयोग्य नहीं होगा, 
क्योंकि यह भी एक उपदेशमय लेख है जीर एस री भो यह बात fax Hay 
है शिइन को शेणनो से जो बुछ जिस गसय fawaat area में सासा- 
fan एवं राजनैतिक धत्मादि बातें भरी रहती थीं। इस के सिवाय जिन 
लोगों को बुढ़वामंगण को शोभा देखने में नहों भाई होगोवे लोग उस 
को पढ़कर SHA Ge हाल oA भोर अवश्य आनन्दित होंगे। 
बुड़वामंगल की a wet ने at दर्शाई है :-- 
‘iat में ave al, दीपडहि ata wera 
aT a Geral fan, जल नहि नेक दिखात ॥ 
आलनि परत धुनि कान में, aye सुरन के संग। 
ae हों. ag afa उठत, सारंग राग we ॥ 
ad घूमत नाव सब, जल सें ata are 
ag इस सो भतवार कोठ, भूंमत रंग TATE ॥ 
aad बीच में बलि उठत, नरसिंघा घुनि घोर। 
mag नाव हो. परसपर, लड़त मचासच AT ॥ 
कबरुँ जुगोड़ा नाच के, Aa Aq तान। 
आप fear बाजों हिलत, और हिलत जलजान ॥ 


कबई पार जल वो छुटत, TAT अपार | 
way gat sya हैं, गत में बांधि कतार ॥ 
+ + + + + 


इंसत WA WaT WH, मगन aay ats WT 1 
airs नाव बंधवावहीं, जहा नाव की भर॥ 
aq बिसान सब देव के, Arnie में दरसात। 
के तारन को मंडली, घूमत है या रात॥ 
gat प्यारे लाल ने, ब्याह aes किए Tae | 


[ rae J 


कछ afert रोकी नहीं, जो तू सकुचत संद॥ 
बूमूसिददे दुखतरकुशो, करत अहै प्रभु WIS I 
मैं कोझ नहिं टरवावहीं, तेरी. सदिरासांट॥ 
+ + + a ४ 
ब्रह्मो ata fra भयो, wre az की atte 
aq aaa दे अरो, क्यों भाषत है arte n 
ay पान कर मत ही, इसहू' देहिं असीस। 
है मेरे थुबराज तुम, जोओ कोटि बरोस॥ 
faa सब सें चिन्ता रहित, जुरे अनन्द समाज। 
ta wit निधि fafa प्रजहि, aa सकल सुखसाज ॥ 
जीओ जुग gn eae, राजकुअंर सुघ॒कंद। 
बढ़ा राज करि are अरि, जननो सह Tee ॥” 
इस के अतिरित इन को कबूतर प॒त्थादि का कीतुक भी प्रिय ari शतरंज, 
अच्छी खेलते थे। “इरिथिन्द्रमेगजौन” में शतरंज के चमत्कारो नकगे का eae 
चूसका प्रसाण है । 


अगस्त १८७२ ६० में “कविवचनसुधा” में घोड़े की चाल के विषय में 
नोचे लिखे हुए तीन wa प्रवाशित चुए थे। 


“ata, तौस, stale, सात, तेरह, उतन्निस कहि। 
ata, दस, Tale, बयालिस, सत्तावन ate | इक्धावन, 
छत्तिस, इक्षिस, एकतिस, सोलह, खट। बारह, हो, सतरप्ष, 
सत्ताइस, तैंतिस, far wea ware, are, तैंतालिस, 
सेतिश, daa, चोसठ ate | सैतालिम, बाप्तठ, wa, 
उनतालिस, प्रतालिस कहिये nen 

पैतिस, एकतालिस, weir, बावन को गठ। 
छियालिस, एकप्तठ, पचपन, चालिस, Age, अठ ॥ ates, 
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उनतिप्त, चीवालिस, चोतिप्त, उनवासो | उनसठ, तिरपन, 
तिरसठ, भड़तालोस प्रकासों ॥ अड़तिप्त, ahaa, ware 
सुपांच, dee, arse aie । पघरद्माइस ग्यारह, छवबिस, नव, 
ala अठारह, एक ate ॥२॥ 
चतुर जनन को खेल aE चतुरंग नाम को। ता में 
सपक्ष तुरंग waa Fas wa aly जिम कोड fray 
सवार aft afe व्यूह ate धस्ि) at fate सब ate 
कठिन यद्यपि चाबुक कसि ॥ faa चीसठ yo घर में fat 
ara अंक यह सब are हरिचन्द रसिक जन जान 
ae faa faa प्रमा*द लहर ॥३॥ / 
यह ary के भी खेलाड़ी थे। वेष्णवो ताथ के प्रचार की इच्छा TG थे । 
पान, We, इंट, तथा yA इन रंगों के स्थान में शंख , चक्र , गदा , 
UH Wal था | पादशाह, बीबी, We गुलाम यो स्थान में शहर: में 
mam we, शक्ति, तथा जीव; चक्रवाले रंग में ae, ahaa, तथा 
Sea; गदा नासवा रफ़' में रास, जानकी, तथा इसुसान; एवं पद्म में नारा- 
ay, Bal, तथा गशड़ माना था। इस प्रकार के are छपने के लिए 
पूसा चित्रणाज्षा में प्रब्ध सो किया गया था। ताभ के Ge के 
विषय में wR भंछरी भो बनाई थो और उत्तो ded के छपने वी बाद 
और उसी की देखकर एकजन बाबू दीपनारायण सिंह abr ने “ अतुपप्त 
ताश aga ” प्रकाश किया था, पर उप्त में ay sae wel किया था कि 
बायू साहिब लिखित “पंडरो” को देख कर sel ने वह “ताशवौतुक” बनाया 
at इस कारण से एक शैखक ने वर्मा महाशय पर“उचितवज्ञा” समाचार पत्र 
में कुछ आप भी'किया था । 
wat परस पूज्य खगींय्‌ मिद्रवर प्रम्यिकादत्तव्यास ने भी यदि set 
ded वी छपने के बाद “arm कोतुक पचीधी ” बनाई रहो हो तो कोई 
wea नहीं है। 
“आएरेक्ो पढ़नेवाले सभी जानते होगे जि विज्ञायत में afm एप्रिल को 


[| 
Ss 


लोग HAT के समान ere WAT है। पित्र के साथ Fat feat करना, 
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कोई भनीखी ofr से लोगीं Age बनाना, तथा धीखा में खाना मुदिसानो' 
समभो,जातो है। हरियन्द्र जो भी कपो २६ ware की Cal Vat से लोगां 
को लज्जित कर के आनन्द उठाते थे। 

एक बार इन्हीं ने यह नोटिस देदी कि “Hares विजियानमर्क्ष की कीठी 
में असुक waa एक योरोपदेशीय विद्वान सूरज शेर चांद यो प्रत्यत्ष भूमिवल 
पर उतार कर दिखला देंगे । ” उत्त समय aya से लोग इकई yu भीर 
जब कुछ नहीं देखा तो अपनो aaa पर सिर नोचे किए बग़ल GaAs 
घर गए। 


एकबार यह छाप दिया कि “एक बड़े प्रसिद्र गवेए का काशो में wr 
हुआ है और efter स्कूल में वह अपना गाना सुना वाए लोग की भानर्िित 
करेंगे |” एक गुणों का PHA का गाना सुनने कौन न जाय | इफारों समुप्यों 
की als हुई.। तब परदा छठा और एक व्यत्ति नाना प्रकार की रह से भपना 
मुंह चित्रित किए हुए, Fool's cap (weet टोपी ) .पहिने शोर omer art 
पूरा aa में लिए नज़र आया शोर mae al भांति Fat Wor” वरता Lar 
उठा , यह UH देखते हो सभ लोग Fat Sst लगाने से अपने २ घर ale 
गए । 


इन्हीं की arate से do रामणज्नर जो ने एक बेर विज्ञापन दे दिया था कि 
“एक RA खड़ाऊं पर चढ़कर रामनगर से ABT पार होगो।” फ़िर क्या पूछता 
था। mer के दोनों Pant दर्शकों को भारो भीड़ लग गई भर सब एन्तथारो 
में सखय्रा तक गज्नातोर पर जमे रहे कि वह RT पर भूसि के सस्तान विधरन 
करनेवाली अब आतो £, अब आतो है, पर यहां तो ara हो दूसरो थो, भागे 
कौन १ अन्त में लोगों ने समझा कि वह्द " एप्रिल फूल ” का तम्ाणा था भोर 
सब के सब लजाने से घर लौट चले) 


wat ने बादशाहों, आचार्ययों, विद्दानों nfs के चित्र बड़े परिश्रम से 
संग्रह कर के एक अजुम प्रस्तुत किया था। एक दिस एक ay बड़े घर 
के एक qaqa se को ast प्रशंसा करते at इन्ही मे कहा 
कि “जो यह इतना पसन्द है तो aye है।” बस ag हजरत BR A aT aT 
तसलौम बजा लाए भर चापत हुए। वह बायू साहिप्र को इतना प्रिय था कि 
MS ५००) .दे कर se al ya .हस्तगत wear चाहते थे, परन्तु उम्र UAT 
चड़ासणि से उत्त का फिर हाथ आना दुष्वार हो गया। यहो एव पदार्थ सा कि * 
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faa को देने से इन को पीछे खेद छुआ, नहीं तो सुसार में कीई वस्तु ऐसी 
नहीं थी जिसे देकर इन्हें फिर पश्चात्ताप करते किसी ने कभी देखा हो । * 
wet ने अत्यन्त परियम से बहुत द्रव्य व्यय कर के पादशाहों के समय ay 
faftat # एकवित की थीं जो sal तक ay विज्ास यन्त्ाक्षय में बत्तमान्र हैं । 
oa निष्टियां को अन्य वस्तुओं के साथ wet ने (८३४ ई० को ,महाप्रदर्शिनों में: . 
कलकत्ता भो भैजो थी । | 
wel ने प्राचोन सिक्कों तथा अशर्फियों का age dae किया था. मिस: 
में काशमोर के प्राचोन. काल के भी सब fad थे, परन्तु किसो लोभो A 
उन eat को चुरा लिया। far सकल सम्पत्ति क॑ गंवाने से इन को जो 
खेद नहीं हुआ था ag खेद सिक्कों के खो जाने से हुआ। 
vata अनेक ora एवं नवोन ग्रयों को at खोज २ कर बचुत 
wu व्यय कर के एशल्लिग क्रिया था। १५०) देकर तो शेरिंग साहिब को 
कोई पुस्तक wile को थो जो बात साहिब के एक पत्र से ज्ञात होतो है। 
इन्हीं नें विलाधत से हंगंरो देश, सेंटहैलिता दोप, इटाली, चीन देश के. 
फ्रॉन्सोसी भाग का, एवं अमेरिका देश का टिकट अपने fre पिन॒काटसाहिब 
के द्वारा संग्रह कियांथा। | 
एक पत्न से विदित Fra है वि इन्हें। ने निज पिता, fe aan भ्रावा 
का तथा भपना और कई लोगों का बड़ा बड़ा फ़ोटो y lye Tra भी 
पित॒काटसाहितव से निवेदन किया था। इन को MIST का“बड़े। शीक था। 
यह खथथ भी. wear फोटो खींचते थे। ' 
': सारांश ae कि सुन्दर कपड़े , THR, फ़ोटी एवं wos २ 
पदाथी का यह सदा संग्रह तथा आदर कारते थे और एस में भो इन का 
बहुत घन व्यय Peat था; पर यही सब इन के दिलवचहलाने की चोज' थीं। 


जम - -- een अजीज 





om ag चिट्टियां सुनहरे watt से जरअ्पृर्णा ( सुमहरे छिड़काव की ) 
कागज प्रर जारी भाषा में .लिखो हुई हैं जो सुसलमान प्रादशाहीं ने Fr 
शब्बस्धी पुरुष वा, महिलाओं के पास एवं अन्य UT वा राजाओं के पाल : 
भेजी थी वा.उन्‌ लोगों से पाई थी। aw बसु देखने F योग्य है । 
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राजभश्ि | 


अब विशद mesa की ant’ बाबू इरियव के असल aM का AT 

fea प्रकाश Wa लगा, जब इन की Seat से अनवरत प्रीयूषधाश प्रवाद्ित 
हो कर रसिक जनों की ae करने लगी, जय इन की देशीपकारवा, कु प॑स्कार- 
deren उपदेशों को सुनने भौर जानने के निमित्त aie salle को भांति 
सर्वदा इन को ओर देखने लगे, जब नागरी शर्वगुण्नभागरी Wa Ys नागरी बन 
कर नित्य aaa अलंकारों से aa ही भारतवासियीं की वेगा अन्यदिशियों 
को भी मीहित॑ करने ail, जब इन के भाषाहितपो, देशहितेपी, ध्मीदितेभी, 
राजहितैषी होने का Cat बजने लगा, जब ये देशीय धिदेशीय राजा wat 
wa से - सम्मानित होने लगे, इस आनन्द निशा में कदीं ait कुटिक्ष neil: 
यालों के eas का शब्द सो कर्णगोचर HAR wat Gear far "प्र weary” 
नाटक में इन्हों ने माखनदास तथा छणू के संवाद में खय॑ दर्शाया है। 

अव्यक्ष लोगों के ऐसा कहने का कारण aie ger कि एरियर जहां शोर 
जिस में किसी दोष के Ba का आभास भी देफते थे sa सर्च जनों पर fail 
भाव से प्रकाशित बार,देते थे कि लोग sa वो sta के निशित्त awa Wh; 
और wet जो Te देखते उते wey करते थे । सामाजिक, wire, राज- 
मेतिक, णो २ बातें vee दृषणीय प्रतीत ye! उन्हें प्रत्यक्ष कहने मे यह aT 
afwa नहीं हुए ; भौर sal भांति हिन्दूसमाज का ga गान भी किया, 
अपने धरम की यथोचिंत प्रशंसा भी की । न्यायथाणी सरफारी राश्य के ait 
को सदेव वर्णन करते yu प्रजागण को दिशोस्नति के निमित्त एवं कक्षा" 
कौशल wea तथा शिव्प व्यापाशंदि की ओर ध्यान देने के शिए यह निज 
कंविता द्वारा weet उत्तेजित और प्रीक्षाहित करते रह, परन्तु खरी बातें 
इस काल में कितने लोगों at कोहाती हैं यह तो शभी बुधिसान संहण में 
समभ सकते हैं। तब यदि भद्यक्ञ लोगों के सुख से इज की freer We 
eat थो तो इस में भाशय्थे की क्या था? et) We इस बात का भवशा होता 
है कि राजा गिवप्रसाद सरीखे महापुरुष सी kot बश wfc को mafia 
करने पर saa हो गए थे cen साहिब के wlan गोसामी 
विश्वोरीलाल जौ मे लिखा है कि " राजा शिपप्रसाद को पराये थे ween को. 
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ने सह कर अपने समान के सर्वोपरि ऋणकाने की वासना थी” और “ इन 
का wea परोपकारिताशून्य था। ” जिस को ऐसी प्रकृति हो वच्दच एक ऐसे 
waft को उन्नति तथा atfiate को भला कब देखभा पसन्द करेगा 
जो उस के सामने का यालक हो We जिस को उस ने लिखना पढ़ना 
सिखलाया at! वाह रे dat! तेरी भी सांहिमा wr है। ore दो मित्रों में 
विरोध करा देती है, व्यथे एक को दुसरे का वैरो बना देती है। एक तो 
करेला भायहों तोता दूसरे चढ़ा नौम। एक तो राणा साहिब कौ प्रशाति 
बसी दूसरे गुरु चेले में, हिन्दी लेखप्रणाली का विरोध उत्पन्न हो गया। राजा 
साहिब ने अरबी फारसी शब्द feat हुई feast fers} भाषा का प्रचार 
aera चाहा भौर बाबू साय ने शत हिन्दो लिखने को परिपाटो निकालो 
जिस को सभी लोग उत्तम सान कर उसी प्रणाली के अगुगामी चुए I 

ott समय हिन्दी को राजभाषा बनाने के far वचुत कुछ aa किया 
जा रहा था | ay साहिब चाहते थे कि कचइरो में हिन्दौभक्षर और भाषा 
का यथासक्रव प्रचार दो, भौर राजा साहिब का wa था कि भाषा तो oe 
रहे केवल Tae नागरीो के हो । वाबू साहिब करियस्द्रोहिन्दो और राजा- 
साहिब भपनो खिचड़ी का प्रचार करना चाहते थे। फल ae चुआ, कि कुछ 
Faw eat हि 

एडूवेशन कमोशन के arg भी इस का बड़ा उद्योग किया था, wie 
प्रयाग हिन्टूससाज को इस विषय में wet सधायता दी थी । यद्यपि उस 
समय लोग wens नहीं हुए तथापि उस काल के बीज AA का कुछ फल 
TURAN मेकडालम साहिब लाट बहादुर ,के शासन काल में देखने में 
आया। 

RAM इन्रीकर दोने के काएण राजा साहिब के TT हुए wait का qa 
मे बड़ा हो भादर हुआ, और सर्वत्र स्क लो में पढ़ाया जाता aT । “ weet 
हिन्दी * के प्रवार से उन के नास में wea लगने को भाशंका wks ay 
साहिब को लेखप्रणाली की उत्तम जानते yo भी War भनुगासो War 
सइस स.कर के अपनो हिन्दो के प्रचार एवं बाबू साहिब को हिन्दी के भप्रचार 
को. मि्ित्त wet मे गिच्वाविभाग के कमीचारियों को शरण लो। 

ea समय विद्यारसिक्थिरोमणि सर विजलियम म्यूर साहिब बचादुर 

' प्रं्िसोत्तर देश की शाटगिरो की कुर्सी को सुशोभित कर रहे थे। Cet 
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मे हिन्दी A wre २ wat निर्माण किए जाने के लिए पारितोषिक देने भी 
व्यवस्था की जिस पर कई लोगों ने dat aA रचना भी को; परनु श्रोसान्‌ 
स्वयं कया कर सकते थे ? जिन ग्रन्थों के विषय में, चाह वे फैसाशे थे, AA 
ने wel राय दी at wa उत्तम समझे गए भर oat के कर्चाशों को. 
पारितोषिक्र मिला । वास्तविक उत्तम yerat को कुछ पूछ न ye भोर उस 
के रचयिता परिश्रम करने पर भी सुंद देखते इुए रद गए जिस का भरभाव 
आज भी है। 

उसी समय waa तथा उत्तररामचरित्र आदि का waste निकला 
था जिस की समालोचनाएं भी बाबू साहिब ने खरचित “माटज्ञ” war मेंकी हैं। 

चऋरियन्दर रहस्यप्रिय तो थे हो, इन सब दशाझं को देख कर wat ने दो 

चार oe लिख सारा | फिर क्या था भग्नि में refs देनी थी। राजा साहिय 
जल उठे । oe भी चेले की चौकड़ो के बन्द करने का भच्छा सभ्य आय 
आया। 

कार्तिक स॑ १९२७ ( १८७० te ) में श्रीयुत are al साहिब बहादुर 
जव काशी TMNT थे तव wet पर एक © छेवी ” दरबार YA भा | उस समय 
छस के सम्बन्ध में “कविवचनसुधा” में Rat प्राणशैवी ” erat एक Roy 
छपवाया AT | 

उस पर कईएक लोगों ने ara साहिय, के राजविरोध वी इधर wut 
चर्चा fra । जब इन को यह बात विदित gt तो wet ने “are we 
सुधा” में उस के प्रतिवाद में दूसरा लेख फिए लिखा जो देखते योग्य है + 


QA ar लेख तो छप हो चुका था, इधर wet ने “सर्सिया” नाम का 
दूसरा लेख प्रकाधित किया । तब लोगों ने स्पष्ट कहना भारत कर दिया कि 
उस लेक के लक्ष्य ty a साहिब थे। यद्यपि ऋरियक ने एक दुसरे 
लेख में भ्रम दूर करने के लिए उस लेख का ware स्पष्ट कर दिया wr, 
परन्तु उस को सुनता वा देखता हो कौन था १ इसने हो पर "“ कविवधम- 
सुधा? का शिक्षाविभाग में ate होना बन्द कर दिया गया। 

ययाथे जो हो, परन्तु एम इतना कहेंगे वि इरियस्द्र किसी Ry का सत्ता 
wae साहिब को नहीं बना सकते थे aR Wa Baa है कि यह Alle 
साहिय को.बड़ी प्रशंसा वरते थे। एयबार उन के gra निललिखित ववित| 
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भी भेजो थी जिस पर साहिब बहादुर ने owe धन्यवाद # दिया था। 
जो हो, इधर उधर के वाहमे सुनने ये “कविवचनसुधा”? की खरीदारोे 
शिक्षापिभाग से बन्द कर दो गई; ओर इसी भांति एक एक बच्चाने से 
“चन्द्रिका” तथा “बालाबो धिमो” भी frat से बन्द वारा दो गई । 
/ हुरिश्न्द्रचन्द्रिका ” में एवं यती और वेश्या का सम्बाद छपा था जिस में 
यती योग starts की बड़ाई करता था और वेश्या भोगविलाभ की स्तुति 
करती थी भौर भगत Fadl कौ ala gk यह एक प्रकार का उपदेशसय day 
था। पर इसे के war से “चन्द्रिका” की खरोदारो बन्द हुई । “ard ya 
वीवल यहो ae कर बन्द को गई कि उस को आवश्यकता नहीं थी। 
लोगीं ने शपणे जानते तो बड़ा काम किया परन्तु इस से हरिथन्द्री 
हिन्दो का प्रचार रोक aah शिस पदार्थ में सहज सुन्दर गुण होता है 
उस को सभी पसन्द करते हैं। “ हर कुजा चश्मए बवद NE । weal aa 
at ate fad आयंद ।”-सोठा नोर करहि करना जहं। लुरहिं सनुष चींदी 
faftat तहं। आज भी उरिश्िन्द्र हो की हिन्दीप्रणली का सम्मान ह भोर 
सदा Lar हो Tea इस हें सम्देछ भी नहीं । 
शिक्षाविभाग वी Pad) सदानित कर्मचारी & उद्योग से किसी war वा 
पत्र की wat विभाग में खरीदारी बन्द हो जानी कोई बड़ी बात गहीं है | 
यह तो ator wl प्रायः देखने Horvat है कि किसोश की वारनो से कभी २ उत्तस 
uait ay यथीवित भाएर नहीं क्ञोता wre जिस की गीड़ो' जम जाती है 
oa या पौधारह है। शिपाय इस की 'प्रिद्याविभाग को get अधिकार है कि 
जिस पुस्तक वा पत्र को ay जब तक उत्तम वा उपयोगी समझी खरीद करे, 
aT छस का स्कूलों में प्रचार करे,फिर बन्द करदे | इस से se के माथे कुछ दोष 
wet भा सकता। भतएवं यदि केवल इतना हो हीता तो कुछ Be की ara 
नहीं थो। परन्तु fear ar फल यह चुआ कि बहुत से लोग परसराजभज्त 
gfere को US! ava लगे और aaa लोगों के इधर sax 





# देखि भूमि हरित अधिक चरखात गात ईस छापा जल Ut विशेष 
सुस्त छाती हो । सब Ge aC कहें सद्दज TATA प्रजादु्दतन WEE 
en ah हो ॥ areata ऐसे arg तोषत aaa तुम ala जगत Ae 
as at ata हो। ated अनेक खुल ay aad ga विलियम ax 
सुखपुरक प्रगा के ही॥ 
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wal सभी बातीं से कोई २ राज्यकर्माचारो भी we ऐसा हो समभने ait 
थे, किन्तु efter a aa सुविज्ञ af सरकारों राण के सषदायक 
saat को न ससके यह तो कभी ag में भो ध्यान में नहीं आता । जिस ने' 
ge लिखा है “agtoa को राज्य dasa थिर करि md? ae war 
कब शजद्रोक्षो हो सकता है १ उस के aa सें राजद्रो॥ कहां प्रवेश करते 
aaa ? 
हम सुक्त कंठ से कद्द सकते हैं कि efere अंताकरण से भारतीय 
nadia वी wafer थे। जब २ कोई ea वा Ma का समय भाया 
gat ने यथोीचित रोति से आत्सरिक आनन्द वा खेद प्रगट किया । ay जी 
कुछ करते erga करते Fi चक्रवर्तिनी महाराणो भारतेशरी के राजकुल 
तथा शासन विषय में इन का कितना अनुराग था यह सहक हो में fae 
लिखित बातों से ज्ञात st सकता है। 
सन्‌ १८६० So में जब खर्गीय श्रीमती भारतेशरो Hered feast fear 
के fhaga औसान्‌ ga आव एडिस्वरा के भारत सन्दर्शनाथे इस देश में 
आने का शभससाचार ज्ञात FAT तो सब से fees qlee हो मे काभी 
निवासियों से कच्चा कि उन के शभागसन में सब लोगों की war ara 
waa करना उचित है। faa fra तथा काशों के प्रतिष्ठित पुरुषों के are 
पत्र लिख कर “ डिवेटिंग aa? में समा को, We यह भिश्चय किया कि 
wan का स्वागत हिन्दुर्भों को अपनी 'हो रीति से करना योग्य है। सभा ने 
इस को बड़े उत्माच्त से सौकार किया। इन्हीं वी सम्रति से बनारप्त स्य निस' 
पल wast को इस विषय में सहायता देने के लिए पत्र लिखा गया भौर उस 
के सहायक कार्य्याध्यक्ष मेकिताश afer ने aed सहायता देने की प्रतित्ता 
att काशी में छाक के सुशोभित होने पर ct ने ऐसी राजभज्ति प्रगट की 
कि GR इन पर अत्यन्त प्रसन्न हुए भौर जब तक काशी सें विराजसाम रहे 
इन पर विशेष Ge eat | उस आनन्द को अवप्तर हीं WET मे अपने घर की 
Rat aaraz को थो कि लोग श्राज तक उस की प्रशंसा करते Bad रा का 
मे उस की बड़ो सराहना की थो। इस आनन्द में इन्हों मे गाने बजाने का 
जलसा भी किया था। ATL SE पर फूल चढ़ाया था। जूक को काशो 


दिखलाने का भार इन्हीं को dar गया था । 
Se aaa काशी के पंडितों तथा शिष्टजनों को arate कर शी इंों 
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में अपने घर में एक सभा की थी भोर शोगों से कविता बनवा कर भौर उन 
सो को चांदी सोने के अचरों A ete वार ” सुमनोअ्नलि ”” मासक पुस्तक 
trary को wade की थी। छा.क के काशीधास में आगसन के दिन गहन 
हुआ था' इसी से इन्हीं ने सरचित कविता में चन्द्रमा हो से gear कर के 
wa की उलृध्टता दिखलाई थी। afin यह है — 

४ बाकी TAT जल याकी Wal कोषसागर तें बह a 
कलंकी या में ate Ya भाई है। वह नित as यह बाढ़े 
दिन दिन वह विरहो cuz यह जन सुखदाई है। जानि 
अधिकाई सब भांति cage हों की गहन के मिस यह 
afa उपणाई है। देखि आज उदित प्रकासमान भूमिचन्द 


मसससि खाज सुख कालिमा लगाई है ॥ ” 
इस पुस्तक तथा इनको Crean पर रोवांधिपति Mary रघुराजसिक् 
जी wat war हुए थे और यह ay कर कि पूर्वकाल में तो ऐसे कविता 
पर aya कुछ पारितोषिक दिया जाता था, दो awa सुद्रा प्रेषित किया था। 
बह रुपया भौर १९४०) जो विजियानगरम्‌ को राणकुमारो ने प्रदान किया था 
कुल १२४०) बाबू इरिश्रन्ड्न के द्वारा उन पंडितों को वितरण किया गया 
जिन्हों ने कविताप्ों वी रचना की थो। पंडितों ने निज हार्दिक छतपन्ता 
प्रगट करने के fafa अपना २ हस्ताक्षर बना कर इन को एक ATO 
fear था जिस से यह भाव we प्रकट्ठित होता है — 
“aq aaa के समान को कारन इक इहरिचब्द । 
fafa स्वभाव दिन ta को कारन इक इरिचन्द ?॥ 
प्रशंसापत्न यह है 1-० 
मानप्रतरसिदम्‌ । 
ya बाबुसादिव इरिग्रन्त् गुप्तानाम्‌ ! 
gaat सुरा sa सुतर्ण पांसुम पघ्रिजम्‌ | क्रियात्सुतेन सत्रास्य्थ यः 
' सापाइटशिणम्‌ ॥ 
शीवोणसीलिविलसपरणइयस्थय गीपालमासललनापरिशी लितस्थ | श्रोननन्‍्द- 
नन्दनइसिप्रधितायनाम्र: पादारविन्दस्॒करम्दिलिन्दवर्य! ॥ १५॥ तत्परिचर्यो- 
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लव्धप्रचुरगुणानां ata afer: । area स इरियन्द्ों बथया साकी विशधा- 
fae ॥ २॥ were विजयिन्या! waiter Reger | यातीसये सभायां 
-सभ्यानसभाजयस्म्यत्‌ ॥ १॥ तपने गतवत्यस्त॑ ससुदयति wah ग्राधिं। 
चित्रा aa प्रथिति; समुदयभायाति यध्रियनन्‍्द्र: ॥ ४॥ समग्रजनरध्षन aac 
सामनेगायनेस्ततो रसिकमानसान्यतुपलं समावार्षयत्‌। तदखशिलभुपतिप्रषत- 
राजसनोगुणा। ad कविसुखात्युताइव वर्यंययवादिन। ॥ ४॥ तत; सुमगर्सा 
ae सुभनसा marae gem wilde परुतस्य तस्याप॑यत्‌ | प्रसादभिव 
a ददी बुघनराधिपेभ्यो सुदा लतासकविता 5विताएपिभुवि aa रींवेशर; ॥ ३६ ॥ 
equa: प्रादाशुदा हरियस्द्रसभ्यविधद्रयः | सुद्रा सुनिभित॒ष्था रुप्यकरप्क 
निधाय शतमेवम्‌ ॥ ७ ॥ विद्ष्णनप्रतिष्ठाकारणमेव हरियस्द्ध। । यदहत्खभावगत्या 
दिनरात्प्रोर्वा afore usu नाथामः कमलेशमीशसजिश्ं शे तस्यक्ुर्याह, yet 
गुणिन; कलानिधिरसी दोषाकरः प्रोष्यते । पत्र; पुतकशतमसितवशुशि ate 
abated नन्‍्दयात्‌ल्लोययशो रसेमंधुरता जिला जगहरस्तुन। ॥६॥ द्त्यन्षो 
परमादरपुरत्तरं मानपत्रसिदम्‌ । ale fiat: सम स्यतेक्षीकरोतु स 
ओआीमान्‌॥ teat 

'बापुदेवशास्त्िणा | राजारामभास्तिणा । वासमाचार्येत 
बालशास्त्रिणा । गोविस्ददेवशाशिणा। धर्माधिकारिदुरितराजपकीत। 
'श्रोन्टसिंशशास्तिणा।._ जोगंगाधरशारित्रिणा। रामतष्णशास्िणा | 
दिवेदबस्तीरासशर्माणा। थी arent al | पंडितभीतलाप्रसादेशब्रिपादिना। 


यागे श्वरपसण्छितेस | द्वविदरमापतिशर्म णा । 
de वेचनराम जिपाठिना। थी ८कतांत्रनांब wt जजों tte era 1 


दशादेगूदिपमौक्षिकेरिमां विरचस्थाखिलविद्ददाच्षया | 
खजमपंयते विनायकः सुहरिय्िद्तविशाणवश्यसि ॥ ६ ॥ 


उस “ सुमनो#श्वलि ” को देख कर ary weer बूंदी गे शिक्षा 
at कि “ हिन्दुओं के सच्चे प्रतिनिधि आजकल बचुत ही. weer है, केवल 
साय ela सरोखे लोगों को भाग्यवंग का शभविस्तव समझता चाहिए।* 
१८७१ ६० में च्रोसान्‌ प्रिंस भाव Rea ( वर्तमान भारतेशर ) को पीड़ित 
Wa पर उन को आरोग्यकामना से ईशर की प्रार्थना में यप्ठ विश्नजिखित ak 
एक छंद बनाए थे। 
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“eq २ ATSIC TY, जगव्यापक्क जगदीस। 
जय २ प्रणतारतिइ्रम, जय. सहख ve de ॥१॥ 
aang जयति, wy जय परम BUTT | 

We सचिदानग्द घम, साय काल के काल ॥२॥ 
सब aaa जय जयति प्रभु, yt ae भगवान । 
जयति दयामय दोनप्रिय, क्षमासिध्र जन art nan 
wa हैं area को प्रजा, सब विधि दीन सलीन। 

तुम at av विनती करत, दया करह खखि दोन ॥४॥ 
wa wf सिर गाय की, दांत at aa राखि। 
परम aw कहत हैं, दीन बचन अति भाखि ॥५॥ 
fara हाथ उठाई के, दौजे श्री भगवान। 
जुबराजहिं mage करो, देह अभय की दान-६॥ 
तिन के दुख सीं सब दुखी, नर नारिन के हनन्‍्द। 
तासों तुरत हि रोगहरि, तिन कई ace Wares you 
जिन कौ माता सब प्रजा- गन की जीवन प्रान। 
fan fe निरोगी कोजिए, यह बिनवों भगवान ac 
बैग सुने इस कान सों, fra भये ara) 
परम दीम हो Te कर, यह बिनवत हरिचन्द ue” 

aay के भारोग्य होने पर set ने देवपूजन एवं बहुत कुछ दान पुण्य 
किया था भौर आनन्द भी सनाया था । 

- जब जीसान्‌ प्रिंस आव वैलूस ( वर्तमान भारतेखर ) 'भाश्तवर्ष में पधा- 
cH वाले थे तब इन्हीं ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था। 

emt महाराजाधिराघ्नी के ae पुत्र युवराज श्रोसुत मप्नाशबकुसार 
प्रागत नवस्बर सें हिन्दुस्तान में आयेंगी | इस के वर्ण में सब ara के कवियों 


की कविता wna dae कर के yeaa छापों जाथगोी। ae सब कविता 
* शी fn t Ett Let 
ओर महाराणी वा कुसार वा उन के वंश की कीर्ति aaa में वा उन के आशी- 
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ele a होंगी i deta, हिन्दी, उर्दू, फ्रारसी, अरबी, drat, शुजराती, 
aes, तामोल,तेलंग इत्यादि सब साषा की कविता इस में सश्षिवेशित 
हो सकेगी । कविता में अत्युत्ति और निरा भाटपन न et at ती fuer qu 
नमक मिर्च faare कविता होती W नहीं ” verte । 
aay (soy fo में जब प्रिन्स भ्राव Fea का शभागसन wa aT 
sata सागतपत्र में लिखा a— 
८ are दरसन हित सदा, Aat मरत पिथास। 
सो सुखचन्द बिलोकिहें, पूरी सब सन साध ॥ 
नेन विक्वाए आप fea, आवह या भेग होय। 
ane पांवडे ये किए, अति कोसल wy ata |” 
इसी में लिखा था कि “जब तक फूलीं सें सुगन्ध और चन्द्रमा में प्रकाश है 
और पश्चिनोनायक लब तक छदयाचल पर छग़ता है और गंगा यसुना जय 
AR असतधारा TEA है, तब तक इम के रूप, बस, Ae भौर राज्य भी efi 
हझोय जिस में इस लीग इन Facey की छाया से सभ सनोरध मे 
gd हो कर सुखपुर्व॑क निवास करें। ” 
और उस को प्रशंसा में wet ने निम्नलिखित कविता की रचना की wt 
“aay लियो है महारानी कूखसागर a था में ते 
aia को TATE लखायो है। सुभटसमूझ साथ dea 
है तारागन कुसुदहितुन fea vee बढ़ायों है ॥ चाहि रहे 
चाह सों चकोर हे प्रजा के पंंज बरो-तमनिक्रर प्रवास से 
नसायी है । आनन्द wee ea a हिंद बौच भाण aye 
nara नखतेस बनि way Sy” 
eat के आशोर्वाद में यह लिखा धा!-+ 
जब at सुसन सुबास पर, सत्तभंघपर संचार । 
जब लो कासिनि नेन पर, होंहि cfm बलिहार ॥ 
जब a तत्व सबे मिले, गदे ah परमानु। 
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जब St इतर भस्तिता, तब लों qa नरभानुं ॥ 
fan अचल ufe राजसुख, Ais frat विवाद | 
उदय अस्त at मेदिनी, way af सुख खाद॥ 
uve नहिं as लखि परे, होय अदालत बंन्द। 
ऐसी निमुपद्रव करो, राजबुँभर सुखवंद ॥ 
Me we के ,काम में, Taw दम्पतो ify | 
बाद gaa हीं में सदा, qa राणहिं रहि जांहि ॥ 
श्सना दूक War असित, wd al Se" असोस। 
wl सदा तुम छवब से, छोड़ wt May 
wa मात aE सुतन ga, प्रिया सहित युबराज। 
fam fad qa जुग faa, भोगी सब सुखसात ॥?! 
भारतवर्ष के सब भाषाओं में जो कविताएं बनौ थीं उन को wet ने ea 
कर yaaa की Gar में “भानसीपायन" भेंट को थी। 
युवराज के काशो आगमन के समय में जो wa ने तयारी कौ थी छस 
' जे पुर्ण राजभज्नि प्रगठ Ha थो। wet ने अपने सब स्थानों को सजा था, 
god इन RMN का वद भाग जी राजकुमार के मार्ग में पड़ता था बहुत 
हो सजा गया था। ताश का बड़ा fang भौर aaah की फडियां बड़ी 
सुदावनी साल होती थीं। ऊपर से “ भावीसूप चिरंजीव ” बड़े २ दिव्य 
wadt में लिखा हुआ! था और दार पर “यतोधसेस्ततः al aa: रप्णस्ततो- 
‘wea? इस शोकार्ध के साथ चन्द्रमा के चिह्ह का ऊन का निशान लगा हुआ 
था | चलितयकितस्खश्न प्रयाणे तव yt । सहस्तशीर्षा पुरुष: wearer: 
सहस्रपात्‌ । Stary श्रौजयिनीसत), feat fetter, wee 
wean 1 ” इत्यादि भनेक वाक्य ie स्थानों में लिखे थे । तथा इन के 
स्थान से गुलाब को पत्तो भौर at चुए ares सें मिला कर aay की 
पतक्ौ २ fe कुमार के Mw के समय छड़ाई गई थीं. जिम पर 
# God Snvo tho future King , Long live our futuro Emperor, 
Forgot ts not when hold your throne, Welcome, fata, चिरंसुच्छ, 


ie 


as 
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चिसंपालयमदिनीं, दिष्याभवान्‌ भारतसागत्तीयतु, सागतंती प्रजा! पाहि तुभ्यभम' 
सुख्तागतं ते नरनाथपुत्र ; Fatale + (५८०० eae at wll sty wh) 
(७ galt eel ७००० et) पत्यादि वाक्य छिखे हुए थे। 
RA तयारी राजभजिविशोन पुरुष कभी कर सकता है 
सम्‌ १८०६ ६० में श्रोविकोरिया के ( Empress ) राजराजैशरी # पद 
चारण करने पर १ जनवरी को काशो के परेड पर मदहाराणों का राजाज्ञा- 
पत्र सुनने के लिए जो दरवार छुआ था उस समय भो इन को भोर से बड़ो! 


तयारी हुई थी और wa wet के साथ इन्हें भी सम्माससचक सार्टिफ़िकेट 
fared थी। उसी समय इन्हों F “ सनोसुकुलसासा ”” को रचना कर के भार- 
सेखरो को wie किया था। उस में निम्नलिखित leat gore भी है । 
aay ph Sy ५० )५)०४ aid yaad # ०७३ ४) lee lye ४४% ' ०५ 
ay 3% Sle |४ 20 0.30 के # ५२४ ७० cote Old wid & ७०७५ ००४ 
wg 9 ०४) ६०) AL Al ५1५10 # हक ७१०० है.) olf ct आम ७१४१ 
eng ४४५० है] U5 04803 301 Rayon # ways (०+*/३ 3 et छह WH ) pal halt 
way sh ०१५१ )७६ 2४1 )४४9 w slop cake wy 1० ५ देन (08 ४ Jog aay 
७92) ७)१०)७४ ytetat 36 2४ # 3 [कई 307 37 gal AVL plang, 
ay 27 ५४)३० )४४ garth wine det # ०] में! पर OF Cpt ey Le yas} 
इस गजल का इन्‍्हों ने सभा में कोरस को रीति से गान भी कराया wh 
यह ग़ज़ल बनामे का इन्हों ने एक कारण विशेष लिखा है जी भारी era होगा ॥ 
इस सम्बन्ध में हम ने एक फ्रानूसोसी प्रीफेसर Afar afda दी ara 
का एक लेख फ्रानूसोसो भाषा में देखा | SH का क्या भागय था यह Te 


Opener seamen ce 8 अनननननननन erties अननजनभककाकान्‍»ःकलन-» कर जन 


# “ राजराजैखरो ” शब्द के विषय में “काशीपत्रिका” में यक्ष कृपा धा। 
“टाइम्स wer लण्डन ने बड़ी प्रशंसा के साथ एम्स आव इन्डिया'का तरशुमा 
जी वुसरहिन्द छाप है| केसरहिन्द एमीस शब्द का कैसा तरजुसा, है इस की 
विषय में हस अधिक नहीं agreed oe श्रव छस के साथ यो! शब्द 
amt देखकर are का अंगा areas को aM? को मसल थाद भातो Gi Ay 
ऐसा होगा जो इसे प्रढ़कर aE KAA | aT गंगा शरीर were का क्या 
साथ है ! निःसम्देह ' राजराजैशरी ! के बराबर कोई दूभरा Mee सटीक गहीं 
fast जिसे बाब, इरिश्न्द्र जो ने ae विचार से निकाला है (” 





1 ava ] 
& लिए हम को ag vase और शालसा हुईं। उस की अपने एक युवक fier 
संयद ACNE FRAT के हारा पटना गवर्नमेंट कालिज के प्रिंसपुल जैमस 
साहिब के पास भेजवाया | हम साहिबबदच्दादुर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि 
oat ने अनुप्रहपृषक भंगरेकीभाषा में उस का अनुवाद करदिया जिस के 


देखने से sua हुआ कि ay केवल इसी os gee का Mle में 
अनुवाद है। ह 


दिसम्बर, १८८१ fo A इनहों ने are रिपन को सेवा में कई एक 
कविताएं, ११३ वर्ष की sit, ie एक चक्त लिस में gar भोर घड़ी को 
चाल का yee WaT दिखलाया है, प्रेषित किया था जिस के लिए ae 
alata वाइसराय के धन्यवाद के भागी हुए थे। 

Ba कविताओं में से दो कविताए' यहां पर उद्त को जाती हैं।--- 

। औ रिपनाष्रवा) -- 

' जय, भारत नवृउदित fins BRAT मनोहर |  शुक्त 
AN सम aa aah aa अपजस विधि कर | जसचन्द्रिका 
विकासि' vara उन्नति मांग। ae waa 
बरसाय किए अज्नादित नर जग। सासंक बंग faa 
at aaa पनभन कुसुद प्रफुज़्नर । सत्ताइस ta 
प्रकास TA CATT सुभ WH कर ॥ ' 

जय तीरथप्रति रिप्रन प्रजा oa शोक बिनाशक। गंग 
aga aa मिलत aay जान्दवि मरजादक॥ अक्षयवट सम 
अचल कौर्ति थापक सन पावन | गुप्त सरसवति प्रगठ कमी- 
wa मिस दरसावन | कलिकलुप प्रजागन भौति को सब 
fafa Aca नास te । जय तारन तरन प्रयाग सस जस 
ag fefa सब पे प्रगढ़ ॥ 

मिश्र के युद्द में भारतीय सेना दारा सरवार के जयलाभ करने पर 
gat ने काशों में १९. सेएस्थर aq tore ४० को एक महतो सभा 
करने“ विन्नयिनी विजय वेजयन्तो” पुछ्ाक पढ़ कर पुर्णानन्‍्दसद्दित राजभक्ति 
प्रकाश की थी और उस विजय की सुबार्काबादी उसी काब्य चारा सरकार 
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att तथा सर्वसाधारण को सुनाई थी । उम्र पुस्तक वी रचना एक शो दिन मैं 
कुई थी जिस में हिन्दुस्तानी को frags में वीरता vat उत्तेजित करने 
के निमित्त एक स्थान में लिखा है |: 

“ame अरबो को बैग कहा वाको aa at! 

सिंह जगे ae खान ठहरिए-ें समर dard 

जिन बिनहों अपराध अमभेकन कुल सहासणों। 

दूत, पादरी, बनिक आदि fag दोस HK मास्यो ॥ 

प्रथम युद्ध परिष्ठार कियो बविसवास दिवाई । 

uf .घोखा दे एकाएकों करो wok tt 

इन को तुरत हि हतो मिले रन के घर ate) 

za छलियन at पाप feud yar सदाही।। 

way ate तरवारि खींच मारह घन संगर। 

ale Gaal लिख weer जवन we aT” 

उस पुस्तक के विषय में akg इन्डियन सेल ( Alten’s Indian Mnil 
London)” ने are १८८४ $.०में लिखा था कि “ae एफ बीररप्तावाव काभ्म 
है | यह काव्य we वेकत्मफ्रोलड (Lord Benconsfield ) की नीति की 
समर्थन करता है। बाबू हरिस्चन्द्र का रचा eur है जिन का मास सब लोग 
farara से जानते हैं भऔौर जो हिन्दोकवियों में बड़े ही प्रस्ित हैं। जी Pa 
ay कहते हैं कि सत्य देशभति भारतपासियों में नहीं है एस ahr ow से 
reat करते हैं कि इस को अवणोकन aie |” 
बाबू साहिब को काव्यप्रणाली प्रदशनाथ उत्तपत्न के सम्पादक ने कई एक 

we उल्लेख भी किया थ्रा और लिखा था कि “ इष्'होंड की छदारता के विपय 
में कवि ने निम्नलिखित छंद इस पुस्तक में दिया है।--- 

“ea at बसग्रो wea प्रजागन असि सुर प्रायो | 

बटठिशक्रोध को we werd परतच्छ लखायो ॥" 


बह पुस्तक वाइसराय के पास Ast गई थी जिस पर ata वो धन्यवाद 
मिल्ला था। 
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सम्‌ १८८२ ६० सें श्रोमती sae के किसो धातुक की at से 
बचने पर eet ने चोक्राघाट पर ag गोकुलचम्द wat के बागीचा से 
आजन्दोत्तव समाया था। पद्चिले इन वो स्कूल की बालकों ने एक गोत इस 
आशय का गाया at कि है ईशर जैसी तू ने इस भवसर पर हमारी भारतेशखरी 
को Tar की MAT प्रकार सर्वदा रक्षा कर। फिर देशीय flere भाषाओं सें 
कविता पढ़ी गई थी । हिन्दोभाषा के एक प्रहसन का अभिनय एवं गानवाद 
का TARE Gat था। औसतो ने खय॑ इस को सराहना की णथी। wade Gacy 
ने भो इस पर wo प्रगट किया था *। edt पर एक समाचारपत्न ने लिखा था 
कि “बनारस में ary भेया बाबू सभी लायल सब्जेक हैं, परंतु ऐसे अवसरों 
में जेसा कुछ बाबूसाहिब से बनता है दूसरे को नहीं सूकता |”? 

att महाराणो के जन्म एवं TITUS पद धारण करने को दिन यह 
प्राय; प्रतिवर्ष wire सनाते थे। जन्मगांठ हो के दिन अपने a में पारि- 
तोषिक वितरण किया, करते थे। ड़ * 

काबुल में जयलाभ हीने पर “विजयवक्षरोी” को रचना हुई । अफगान सें 
सरक्षारोसन्यू को चढ़ाई के समय “ भारतवीरतल ” नामक लेख में जो wet ने 
हिन्दू सेना को उत्मादिित किया था उस में तो सरकारी राज्य को सुख को प्रत्यक्ष 
दिखला कर यह कहा है कि ऐसे सुखदराण्य के निमित्त हिन्दृप्रजा क्यों a 
आभमम्दपूर्वक Ge करेगो जब कि समय झाने पर सर्कष्टदायक सुसस्मानों को: 
wire से wt भाय्यीं ने ga किया था १ 


eet 
| 8th April 1882 
! Government 10186, 
# I have Inid before the Viceroy your letter to me of the 19th 
ullimo, giving an account of a mecting of the Rayises and learned 
gentry of Benares held,on your invitation,to mark your gratitude 








oer marten नल तल पतन ननलत 4 


for the ७0009. of 110 Majesty the Queen Empress from the 
recent attempt on her lifo, His Excellency was much interested in 
the aecount, and desires me to inform you that he will have 
much pleasure in communicating it to Hor Majesty, 

: T have &, 
|. Baboo'Harishchandra 50, 1, W. Primrose 
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Gara राज्य सुख TA सदा भारत भय wet 
arg gfe नित vet de रंजन सह भागी ॥ 
जोन प्रजातिय देखि aay चित्त ward) 
जोन प्रजा के uy fe es कर कब WAT I 
x x x x x x 
असयबांह की ute wate qa fea owt 
सब हीं विध fea कियो विविध fra नौतिं सिखाई॥ 
जिन के राज भनेक भांति सुख जिए wert! 
. समर भूमि तिन at छिपनो ag उत्तम atl 
faa यवनन qa ura मारि धन ata हं लीनो। 
तिन ¥ के fea आरजणगन निज अस afa दौनो ॥ 
सानसिंह बंगाल at प्ररतापसिह सम । 
. रामसिंद भासाम विज्षय किय wir उछाह सम ॥ 
छत्रसाल Wet Het दारा हितकारी । 
zt सुदास. भगवान करो सेना रखवारी॥ 
तो इन के हित क्यों न vate wa Ae बहांदुर। 
पकरिर तरवारि afr aft qu चकर धुर॥ 


ay १८८४३ So में विलायत में लातीय-संगीत-सभा ( National Anthem 
Sooty ) इस ating & संस्थापित हुई थी कि God cave इत्मादि भी 
अंगरेज़ी aha हैं वे सब हिन्दुस्तानी २० भाषाओं में भसुवादित Hare freer 
सभाभों में समयानुसार गाया जाया करें। 

उम्र के निभित्त बनारस में भी wat ने पंडितों को सभा कराई शी भौर 
उस सभा को ओर से आरशिवांद भी Asa था। 

विलायत से फ्रें डरिक हार्ड फोड साहिब ने इस से' पूर्योत्ता गीतों का साषाशुवाद 

करने के लिए प्राथंना कौ थो और eat ने एक पत्र Haw सी लिखा था 
fa “एक दिन जब हम ने लार्ड टेनिसन से इस की चर्चा को थी कि 
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ने ara से हिन्दी भनुवाद करने को प्रार्थना की है तो इस पर लाडे Bhat 
ने बड़ी waren wae को 1” ५ 39 
wala उस का दी बार भनुवाद कर के भेजा था | एक बार जब विज्ञायत 
सें सभा हो रहो थी जिस Hoa आव्‌ वैस्टूमिनिस्टर भी थे इन जा 
तार पहुंचा। जुलाई सन्‌ १५८३ Fo वो “ एलेन्स ta’ सें जहां २ से, अनुवाद 
आया था वह लिखा था * और यह भी सिखा था “कि थीड़ो देर के बाद उप्तरीय 
भारतवर्ष के सुख्यात कविशिरोसणि ( Poot Laureate ) हृरिश्चन्द्र का ( लिन 
का पूरा नास भारतेन्तु बाबू Stag है) तार पहुंचा जिस में eat ने अपना 
तथा उस सुख्य १४ पंडितों का जिन कौ सनहरो fast गत जून मास में आई 
थो भाशियषांद Far है । तार यह है- सें पंडितों के सहित छदय से राजभज्ि 
के साथ इस जातीय संगोतसभा की उन्नति चाइता Pl जब आवश्यकता होगी 
इमलोग सहायता करने की उद्यत हैं। दूसरे ढंग का अनुवाद जाता है।” 
अनुवाद १ कर के जब बाबुत्ताहिब ने विलायत भैंजा था तो अपने va में 
शिखा था कि “ विलायत में इस विपय पर ध्यान दिए जाने के अनेक वर्ष yd 





# हसलोगों को फएरस के fara महमाद TAT at से aca, हिन्दुस्तानी 
great प्रीर fea अतुवाद, प्रोफेसर मेक्समूलर तथा राजा स॒रेन्द्रमोह्रन 
AMT मे dena भनुवाद, Tat Prater तगोर से कई बंगालो' तथा हिन्दी, 
अनुवाद, मच्दाराजए SAMA से सलायभसाषा F अनुवाद, aad के सिरुर के: 

खुसरो एन० कविराजी से गुजरातीभाषा में श्रतुबाद, पूना के मिझर बाजाबा 
बालाजो नेगी से महरहघेभाषा में अनुवाद, एय. एल. Foard से बर्भादेशीय- 
भाषा में अनुवाद, कर्मल faa से परश्तुभाषा Agate, ब्राईटन के डेविड 
स्मिथ Sto एल० से सिंहालो (लंका की) भाषा में दो अनुवाद मिला है। wk 
बनारस के afew ala efor ने feral अनुवाद Aaa को प्रतिज्ञा को है। 
'p God save our Hmpross Queen प्रभु रच्छ दयाल araa. 

Long live our Gracious Queen; बचु दिन जिए प्रजा सुखदानी. 


God save the Queen, है प्रभु cee शोसइरानी, 
Send Her victorious, सब दिस में तिन को जय He 
Happy and gloricus, रहै प्रसस्ष सवाल भय Gs. 
Long to reign over us; राज करे बहु दिन at सोई. 


“God pave the (1001५ हे प्रथु wey Vai. 


1 
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Bea ने यह इच्छा को थी कि देशोय caved में राणराजेखरों की शुर्भेविश्त- 
कतासूचक जातीय संगोत का प्रचार किया जाय, बरन इसो अ्भिप्राय से उस 
इस da का ta भपनी पुस्तकों के we में भाय! खिखते गधे है। १४७७ be 
में जब मंह्यौरानी ने राजराणीखरी का पद धारण किया wr तो wae इपी 
da की एक re बना कर सभा में उस का गान कराया aT)? पाठक 
ere | यह वहो oe है जो ऊंपर प्रका्थित की गई है। 

‘se विषय के पत्र सब ऐसे मनोहर हैं कि we ने उन का fea 
अनुवाद देना aret था, Gey Bana से ऐसा न कर के ak at 
के भन्यत्र प्रकाशित कर दिया है। बाबू सोध्िय के Wate कार्य्यी wt देख 
केर कौन ऐसी भंल्यर्ष Hat जो कहेगा कि यह अंगरेजी राज्य के quiere 
नहीं थे। थों तो wa १८८४ ६० में महारानी के चतुर्थ प्रियपत een आय 
aaa की Caterer, परं जय wat ने भोकंसभा करने का # डद्योर् 








i ५ 
© Lord, our God 1 arises ‘Soy छठ ह ny विश्वयनसरे; 
Scatter Her enemies, , faa के भरिय Sy warark, 
And make them fall, रमन aw fale fircery सारी । 


Bid strife and diacord 40080, सब दुख दारिद दूर TAT, 
Wisdom and arts increase, विद्या और कला wars, 
Filling our homies with peuce, इसरे घर मई शांति बसाभी, 


Blessing us all, देह असोस wh gana । 
मी R 
Thy choicest gifts in store प्रभु सलिज wat सुभग water, 
Still on Victoria pour, aay सदा विजयनी Ghar, 


Health, Might and Fame — @y निरुजता aw अधिकारा, 
While pensant, Princo and peor, छषक, राजसुत, की अधिकारी 


Proudly Her sway rovere, wees राज को संभ्रम भारी, 
Nations, afar ahd neny, मिकाद दूर के सब भर मोरी, 
Honor het name mete नाम भादर विस्तारा | 


«sat ने एके कमेटी कर के उसके mere dat, हिन्दी 
तथा sg भाषा में इस आशय वी नीठिस quar कर वितरण की घी ;...... 
+ इस लोगों कौ राजराजैश्वरी के चतुर्थ पुत्र के भ्रवालसत्य पर vila 
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किया था उस को भी लोगों ने राजविद्रोह् माना था। उस समय सभा करनें 
के लिए. afte साहिब से बनारस का टाउन era सांग गया था 
और उर्हों ने सहृर्ष देना स्तीकार कर लिया था, पर छोग कहते है कि 
राजा ,गिवप्रसाद साहिब के कान फूंका देने पर सभा के दिन साहियं 
बहादुर ते ठाउन era नहीं दिया | बिचारे नगर के सब प्रतिष्ठित जम बहा, 
जा जाकर फिर गए। यह बात उन छोगों क्रो बहुत gel ait ।. दुसरे दिल 
we लोगों,ने कालिज में एक AREY की और निश्चय किया, कि aire 
हो में सभा को ora) साहिब alse ८ एक सज्जन पुरुष से, परन्तु जब 
एक प्रतिष्ठित मृत्त्थ ने wa से जाकर प्रिष्या far कर दो ती va 
सात पर fare कर लेगा कोई oe जथा।जब उन की इस wa 
सर में यथा wad ज्ञात हो गया तो छद्दों ने oo aa Gare 
की और उन के भागह से संगल वार १४ भप्रेश को टाउन दाल हो भें सभा 
gh बाबू प्रमोदादास faa सभापति बनाए गए। राजा साहिब भी वहां 
जा पड़े We उन्होंने कुछ काइना भो qe, परन्तु लोगों ने यह सोच कर 
कि न जाने क्या कह बेठ, उन को सुंछ भी शोलने की आज्ञा न दी ee बात 
से कुढ़ कर वच्ध काशिराज क्षे निकाट गए भौर वां अपने अपसानित होने 
at कथा कह सुनाई | महाराज को ओर से वाबू हरिश्वन्द्र के पास पत्र भाया 
कि “राजासाहिब का क्यों soar किया गया १ इन का अपसान करना 
मानो दरबार हो का अपसान करना है।” पत्र पावर सारे सुशोल 'चरित्र- 
नायक ने तत्काल छस या उत्तर कुछ लिख कर at नहीं दिया ae पत्रवाइक 
हारा यद wee भेजा कि ” काशिराज वो लिए Ta राजा afer वेसे 
इस, WAT अपसान से महाराज ते भपना अपमान HET साना भोग Tet 
' साहिब के अपसान से भपना अपमान साना तो वेश, YT इस, महाराज के 


दरबार में महीं oat” 
इस सभा में बाबू साहिब ने भारतेखरों का अनेक गुण तथा उस 


दया का वर्णन कर के जो महाराणो अपनी भारतीय, पा पर सर्वदा रखती 
थीं यह प्रस्ताव किया था कि “एक तार a ATA Bee कैपास at Aer 
जाय” और उस का अनुमोदन शाह WTAE SATE सदरभाला ने किया grt 


प्रकाश करने वी. १२ WT शनिवार की सख्बप्रा को 4 बे टाडन हाल 
में सवेमाधारण की सभा होगी। श्री राजराजैखरी की सब प्रजा की वहां 
गाना उचित है। ? eft । 
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wa सभा की भोर से श्री राजराजैखरी तथा Aa दावा भाव 
कैमाट के पास तार भेजा गया। भौर छाक की भोर से तथा भारतशरो के 
आज्ञानुसार वाइसराय को भोर से ( मजिर्सूट साहिय के eter) काशो- 


निवासियों के राजभक्तिप्रदर्शन का zara # सभापति के नाम भाया था। 
arama | जिस कार्य्य से राजराजैशरो एवं राजवंशियों की भागर 


ही भौर जिस की वे लोग भी प्रशंसा करें ech fer कर के उस कार्य 


में बाधा डालने का aa करना कैसे ATA aT काम है? इसी से wz 
घरिचनायक ने “ भन्धेर and नाटक ” में बहुत ठोक क्षिखा है।-« 


neve जनिननिनीी वि निननननन न जन जन नजर न न + नल नमन # 





#818 
। Lam desired by the Duke of Connaught to acknowledge 


receipt of your telegram conveying sentiments of sympathy and 
condolence from the inhabitants of Benarea on the death of HW, RR, 
H, the late much lamented Duko of Albany. 

His Royal Iighness desires you will have the goodness 
to offer his best thanks to the good and loyal people of Bouaras 
through the public meeting to which your telogram refers, of the 
same time to assure 11080 gentlemen how much Mis Royal 
Highness appreciates tho kindly feoling and sentiments of loyalty 
towards the Royal Family and himself-which prompted them 
to seud the telogram to which 1 am replying, Buliovo ma, 

' Youvs faithfully, 
Sd. Il, MOORK, Cor. 
With H.R, मे, the Duke of Connaught. 





To 
BABU PARMODA DAS MITRA, 
Chairman Public Meeting, Benares. 
To 
TOU MAGISTRATE 
BENARKS. 
5 Dated Naini Tal, 80th May 1884, 
mR, 


Tam divected to inform you that Iisa Excollenay the 
Viceroy and Governor Genoral in Council hay received the‘ 
Command of the Queen. Empress, to convey to the Residents of 
Benares the sincere thaula of Hor Majosty for their messnge uf 


L ace | 


“art जोग ate होत कौऊ at? पद पाये। 
सान जोग नर होत सोई जो परहित जाये।॥” 
ऐसे हो प्रकृति के कारण गुर गुड़ हो रहे, चेले घीनो हो गए। राजा: 
साहिय क्या करें 7 वह अपने खस्ाव्‌ से मजबूर By 
राजा साहिय से we को म कुछ देषभाव था भौर न विशेष की ६ सम्बन्ध हो था। 
प्र भी इमारे चरिच्रमायक के समान इसारे Baia थे dice ने भी बहुत 
साकाम किया भोर भपने ठंग की सुख्याति लाभ कौ] यदि उन कौ प्रति TA, 
Wet तो इस Hwee नहीं कि वह देश का और सी गौरव asd) हम ने. 
उन के विषय में इतना भी प्रसंगवश ay दिया है। bac से प्राथेना करते 
है कि उन को आत्मा को शास्तिलाभ ही। 
हम अपने चरित्ननायक के विषय में अब यहो ae कि gate, कार्यों 
, Rater से wifey है कि यह राजमजिददीम नहीं थे किन्तु इन की राज- 
भक्ति पराकाष्ठा को थी.। aE कभी २ ऐसा ave कह कर “भंगरेज़राज- 
CAMA UT सब MT | पे धन विदेश चलि जात ae wet जारी * 
खदेशियों को व्यापारादि कार्यों के लिए उत्तेजित करने से यह राज्य के अशभ- 
Foren नहीं कहे जा सकते। TTR तथा देशभता इरिश्रस्द्र को प्रजा mY 
दुख TR a तक्‌ पहुंचाना एवं अपने प्रेससथी न्यायभाली सरकार 
से कौई मिथ सांगनी जैसा कि “भारतभिक्षए” में किया है, sere कोर कर 
at टैक्स के निवारणार्थ प्रार्थना करती उस के परम cma का few है \ 





aaa a a a ACAI: alan 2 जा hetnetememene) 
condolence, on, the death of the Duke of Albany, 
' 1 1896 &e, 
Sd. J. Stokes, 
For Secretary to the Government, 
N, W.P.& Oudh, 
10 
Now x8 
Copy of the foregoing is forwarded to Bubu Pramoda Dag 
Mitra, Chainnen Condylence Meeting Benares for information of 
the citizens. 
Benares Magistracy, | 80, F, W. Porter, 


The sth Jane 1884, Olt. Magistrate, 
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जी बालक पुरा frame होता है, माता पिता पर पूर्ण wien Sy रणता 
३, वही साता पिता थे निःशंक अपना वा अपने aaa इत्यादि का ye 
निवेदन कर सकता है, wither वह माता पिता के हऋदय के भाव को पूर्ण रोति 
से समझा सकता है। उस के दुःख निवेदन करने का ढंग सी निराला शो Har 
Ri इसारे चरित्रनायक को देखिए कि जब प्रधम बार भासदनी पर कर 
(Income tax ) लगा था Sat समय एक बार पश्चिमोत्तर देश के AS सर 
विलियम Bite का काशी में शुभागसन हुआ था। उस समय घन के ATA 
में गंगातट पर रोशनी हुई थो eet गे एक नाव पर “ Oh Tux * और 
दुसरो प्र ae set 

“सागत स्वागत धन्य YY, शी सर विलियस HI | 

दिफस diese waa को, विनय करत कर जोर ॥” 

रोशनो में लिखवाया था। इस के saucy fea उठ गया था। 
छोग कच्ती हैं. कि इन्हीं के उस ga का aw फल था। चाहे जो हो, इस में 
aay नहीं कि यह भश्त तक Safed को fae करते गए और शाजभक्ति 
को भी सर्व प्रकार से प्रदर्शित करते रहे । 

हां, यहां पर यह भो लिख देगा अयोग्य नहीं होगा कि औमान्‌ बाई 
साथंत्रुक के भाजानुसार जब इनकम टैक्स Rar ear दिया गया ay ee समय 
BAK १८७१ ६० को काशी में arava प्रगट करमे Whe were HH जागे के 
निमित्त सभा हुई थी । जो धन्यवादपत्र starry की सैया में सेजा गया waz 
Hae के लिए we ने एक ager सोतो' का खरोता बनवाया था। 

इन के Saray WIR के बाद “दश्डिसन मेगगीम" जनवरी cme ६५ ak 
Wg Ao २० में wer वातों के भतिरिक्ष इन की coal के विषय में जो 
एक साहिब बहादुर R faa था ea उसी को भगुवाद के सब्लित ea कर 
के इस परिच्छ द को यहीं पर समाप्त करते हैं भर इन के cree HR वा 
AWA का विचार पाठकों हो पर छोड़ देते है। 

8 There was no more gincore friend of पक्रहींशा Raj than 
Harish Chandra ; and this 1 know well from umerous private 
Jetters received from him during a long series of yeunra, ? 

seate— afer से बढ़ कर भंगरेज़ी राज्य वा योई दूसरा ग्रशचित्तक 
amy था भोर यह बात्‌ मैं बचुत सी खानगी घिट्ियां से जानता हूं जो सुर वर्ण 
FA उन के यहां से आती vet । 


emt anand 
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. विश परिच्छेव । 


wit t 


eat धरित्रनायवा बड़े हो घमीज्ञ एवं धर्वीपरायण थे। wre के 
da wadtaa मात्र से विदित होता है. कि इन के नस मस में eer का 
प्रेस भरा इश्रा धशा। इन के प्रति पद से निर्यिकार चित्त लथा खाभाविया 
प्रेस का भाव प्रगट wars: जिस व्यक्ति के अभम्तःकरण से ऐसे २ भाग 
et उंच मनोरथ उंच्छल्लित हों aay Awa नहीं कहा जा सकता 5 
waa सांसारिक कार्य्यीं के उलक्तावे में रहने पर भी धर्म की इस प्रकार से 
चित्त मे era देना कविवर “ रसखान Fea ara को ” रसखाम 


Pn naet न» के नकल «» >> नम मनन 


४ इन का असल मास Fae एउन्राहोम था। अवधमंडलांतगत हर" 
दोई प्रान्स में aa से लगभग Xo कोस पर, जहां Fett वो पिता सुबारक, 
रसलौन (कविवर Garg गुलाम नबी) आदि अनेक सुसलभान तथा हिन्दू भाषा 
के wera कवि ही गए हैं, पिहानी नामक एक स्थान है। वहीं के यह नवाब 
Qi यह मक्का को यात्रा कर aT को Ue से रवाने हुए | प्रणदेश में 
कुछ दिन ठच्दर गए। वहां प्रतिमाओं यो दर्शन gir Pada पी सदिसा 
जान कर era को भज्षि में ऐसे डूबे कि भपने साथियों की ay 
ay कर fier कर दिया कि “जिस के लिए are: जाते ये ae यहीं मिश 
गया।” sie साला कंठो धारण कर धन्दावन FY में वास करने लगे भीर वहीं 
के रण में मिश्र गए। जब दिप्तीपति की ओर से कई शोग समझा qT 
कर लौटा ले जाने को मनसा से आए उन की भय और wala भरो बातों 
का छन पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। निम्नलिखित waar और sry उसी 
अवसर at दुढ़चित्तता एवं प्रेसनिष्ठता का उद॒गार है। 

“वा लकुटी wy कामरिया पर राज तिह पुर की तजिछारों। भाठहुं 
सिद्धि aa निधि को सुख we की गाय wa बिसारों॥ रसखान at 
इस नेनम सों aa के बन बाग asin निद्दारों। कीडिन हू कंसपीत के धास 

* ate के कुंजन wat वारी' ॥” 
“ कहा at रसखान को, को घुगल Ware) 
जो पे राखनहार है, aren wea etc” 


हन को कविता लखित एवं arya oat है। इस का ETAT भशसाल 
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शुविश्दहिं थों भजिए tale नागरि की चित गागरि मैं ” arta करता है । 
यह मदहाप्ुणषों हो का काम है, wa से ऐसा नहीं दो सकता | 

Ba का धर्मी Sea भर एम का सिपाग्त परसपर्यी WAT A था। 
यह गुण vet ने निज परम gee पिता से प्राप्त किया था। इनधों ने 
सरखित “ eae भप्तामाल” में लिखा है।-- 

“faa के रुंत गोपालससि, प्रगटित गिरघर दास । 
कठिन करमगति af जिन, कौनो भक्ति ware ॥ 
af देव देवी सकल , छाड़ि कठिन gata | 
mat we सें प्रेस जिन, प्रगठि कृष्ण पद mew” 
काशो के सुप्रसिध्च गोसतामी श्री गिरिधिर महाराज की क्या तथा 
गोपालमस्दिर को अधिष्ठान्री थी श्यामावेटो जो से यध्व॒ शिष्य चुए थे। पक्ष 
बज्ञभीय सम्प्रदाय के वेष्णव थे। यह बात set ने ad लिखी' है।--* 

‘oq तो May को जानें। सैवत wa पद प्रकरण 
को maT ही को ध्यानें ॥ धसरे सातु पिता शुरु Taye 
नहीं ot चाने | हरोचन्द वल्षसपद्वल सों yay को aft 
मानें ॥! 

aft इस को fan खभावतस्मन्धि एक कविता में ऐसा away 
४ सखा प्यारे कृष्ण a qara curt के” यह भनुसान हो सकता है 
वि ea का शो शष्णचन्द भें सख्य भाव था, परन्तु असल में “लमेव भाताच 
पिता ata aia ayy ea ata” यह भाव इन में पाया जाता है 


शोर यह ware “ माता राधिका पिता ele” इस art से तथा 
निम्नलिखित कविता से ae प्रसाणित yar है | 


“asta गुपाल ही को Bat तो aad एक aa 
मन areal ua भांति नन्‍्दलाल सों । AT देव देवी ga 


में पढ़ने योग्य Ys ओओ पंडित वर प्रतापनारायण few? भो जो इन की 
कविता का संग्रह प्रकाशित किया है उत्त भें भी इन का कुछ चाल (eT है। 
रसखान का जन्म संवत (११० में हुआ था। 


ay 
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लाता पिता बखु se सित्र सखा हरि मातो एक गोपेबा्ल 
सो ॥ हरीचन्द भौर सीं न BM aera aig भासरो ade 
एक लोचनंबिसाल सीं। भांगीं तो गुपाण सी न भांगीं तो 
शुपाल ही सों रोसों तो गुप/ल ही पे Pay तो गुपांण सी ॥ 

यह सत वा धर्म की विश्यासमुलक मानते थे; प्रमाएमूशक AT । इन का 
कथन था कि वादानुवाद तथा ईशरप्रेस ie wh से का सस्वन्ध ) खधरमी , 
तथा tat में निष्ठा एवं fad dhe निमु्झल wit करनी ही जोंव के लिए 
कस्याणकारक We भव-भय-भंजक है। afin प्रमाण We ईश्वर से ath 
wary महीं | 


cafe सों हरि at का सम्ब्ध। बिना बात हो तरक 
करे क्यों चारहु ET के wary युक्तिन को परमान कहां हैं 
थे कबहूँ बढ़े ore | जौ की बात HT सो जीते या में कहा 
लेखात ॥ अगम अगीचर रुपहि मूरण युत्तिन में क्यों aA | 
ड्रीवन्द WS सुनत न मेरो करत जोई सन माने ॥” 


किन्तु वेच्णव होने पर भी इन के सिशान्त Whe साधारणंसत में बहुत सौ 
बातों का भेद था। ऐसा eet ने एक याददाश्त पर ae लिखा है। इन्हों ने Det 
भी लिया कि “wa कर्मोसार्ग को सर्वथा ert wane हैं किन्तु जिस कुल 
वा जाति में हम were हैं उस के लोगों की दुःख होगा, इस ध्यान से हम 
यावत्‌ करी करते हैं।” 
यह वाधह्माडस्थर को दूर हो से प्रणाम करते थे; क्योंकि जो wey 
Ra Tat कहलाने के निमित्त वा बंचकता के हेतु किया जाता है. धर सब 
सिष्याडस्थर भौर व्यथे हो है। ऐसे wd के करने से न करना ही उत्तम है। 
यदि वाह्विशद्ता हुई, वाह्मयसच्छाचरण हुआ और मन में सर का सच्चा 
प्रेम न Hae तो फिर किस कास का १ wet A “asia wera” ( नाशदभक्ति- 
“सूत्र के भाष्य ) को भूसिका में लिखा है “और ae wa को छोड़ फर 
squat में भागद ने भारतगर्ष से वास्तविक धर्मा का लोप कर fear | 
awd तो wer Wl गए Ble सुख्य वस्तु गौण हो गई। al से सारा भारत 
वर्ष भ्गदिंसुख हो कर छिम्रमित्र हो गया जो कि इस को अ्वनति का सूल 


[ are ] 


कारण हुआ। कभी पैखरविस॒ुष्त कोई देश या जाति at छम्रति हो 
सकती है १ धर्मी हमारा ऐसा निर्मल वा पतला ही गया है कि et स्पर्श 
से वा एक चि्तू पानी से मर जाता है। कर्च गले सरई चूत या चींटी की 
दशा हमारे we को हो गई है, हाये | "७ इस aT में वाहवैष ary 
wary, ora, वा परनिल्दादि, आग्रह ऐसे समागए हैं far va का wit 
“किसी काम में नहीं आता। या तो ईशखरबादी हिन्दूससाज से सम्पूण 
afeqa हो जाय॑गे या कर्मासार्ग से ऐसे दब जाय॑गे कि नामसात् के भत्ता 
Bet” 

ag ay aay & अननूय wee और दूसरे देव की भपना भाराध्य 
नहीं मानते थे। इनूच्ों ने इस बात की 'भनेक स्थानों में डक को चोट पा 
feat है। यथा।-- 

“ पूजि के कालिहिं सन्त, wat ata नषक्तसि पूणि 
सहा धन प्राओ। सेन सरस्वति पंडित wey way 
पूजि के fra नसाओ ॥ at हरिचंद जू ध्याय शिवे कोर 
चारि पंदारंध हाथ हिं साधो। मेरे तों राधियानाथक vt 
गति लोक दोऊ रहो के नसि जानो ॥ 
ga —" पूछिही देवि न देव को किन बेद gaa wa 
gard ॥ are सों कास नहीं ag Wife सबे अपनो 
अपनो को सम्हारो | हों बनिहों कि नतापूरीं या at यहै 
प्रन है हरोचंद wa | सानिरतों एक गोपाल को नहि 
और की बाप को या में इजारो a” 

किन्तु इन वाक्यों से किप्मो को यह श्रम न हो fava को ओर 
देवता वा waa घी से ger थी। भला जिस व्यक्ति ने werd ar ea 
कर डाला था, पीराणिक विषयों को wt के लिए ware बनाते a 
अभिप्राय से “ प्राणीपक्रमणिका ” कौ रचना की थी vite "“नारदभति 
सूत्र" “शांडिल्यभत्िसूत्र” प्रद्धति अनेक पुस्तकों का weer far था, सला aia 
waa है कि वह किसो weer था welt को तिशस्कव जात an का 
अनाइर करेगा! पूल में निया भो है; 


[ २०.० ] 

Cae तुम बहुविध रूप घरो। जब २ जेसा काम 
परे तब तेसा भेष करो ॥ कई ईश्वर AE बनते अनौगर 
नाम TAH परो | सत प्र्थहिं  प्रगटावन कारन ले सरूप 
'बिचरों ॥ जैन धरम में vat कियो तुम cared fant) 
इरौचंद ga की बिन पाये aft २ जगत भरो ॥ 

फिर कहा है-- 

Fe सारगहि वारो प्यारे जो इक TA को पावे। 

amg जगजोवन फ़िर क्यों तुमरों नाम कहावे ? 


यह जान कर और यह AHA हुए भी कब waa था कि ag किसी 
अन्यदेव वा we को तुच्छ BANS रहे हों। पर भत्ति तो waar हो होनी 
चाहिए। tach जितने सच्चे wa हुए हैं सभी अपने इष्टदेव को waa 
alin करते भौर छन के चरणों में प्रेस रखते wre हैं। कहावत प्रसिद्र है 
कि जब Teel तशसोदास ने श्रोकृष्ण जो को aft देखो तो क्या ” तुलसी 
मस्तक तब नये, धतुषबान By we” तिस पर भौशो कष्णपरद् को 
स्तुति सै गोखामी जो रचित “ क्ष्णगौतावल्ती ” पाई जाती है। 
afar जो भी और देवों का निरादर नहीं करते थे wee स्तुति हो करते 
थे, किन्तु इन का अनन्य प्रेस lee हो Rueda में था। अपनी 
लनकपुर की यात्रा में थरो जनकललौ की स्तुति में इन्दों ने कई एक पदों 
को रचना की थो। उन में एक यह भी है --- 

‘at सन भजिले faqueaar | 

क्यों SA उत भरसत भव भोगत सहत waaay र॑ंज ॥ 

सबहिं afe wa विष्यबासना पथ से सानह खंज । 

युगल प्रेमरसमय we Awe अनन्द सन संज ॥ 

wife waa आस बिसृवासा करमजाल सब भंज | 

इरोचन्द सीतापदरत कर sla परमफलगंज ॥ 

wa की बनाई गंगा भर थसुना को स्तुति भी पाई जाती है । 
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ay गंगास्तुतिः--गंगर पतितन को आधार | यह कलि- 
काल कठिन सागर at qafe खगावत पार ॥ दरस WTA 
जल ua किए तें at लोक हजार। धरिचरनारबिन्दम- 
करन्दो सोहत सुन्दरधार ॥ अवगा।हत नरदेव fax सुनि कर 
अस्तुति बहुबार stare जनतारनि देवो मावत निगम 


gare |” 

अथ यमुनास्तुतिः--“जसुना तुम हरि की अति ard | 
अधसडधारनि भवरुज वारिनि दरस ata भयहारों ॥ 
ब्रजमुव बसत निरंतर हरि हित श्याम सरूपहिं धारी | 
eae ब्रजचन्द waa हित we मनोहर बारो॥”! 


केवल at नहीं, यह जैनसन्दिर में सो जाते थे। इसो से ऐसे लोग 
जी Raa वाह्याउस्वर प्री के उपासक हैं we जो बात बात में wae प्रो 
जाते हैं और भतसतान्सर के wens हो को wa भाने बेठे हुए हैं इन का 
उपक्तास भी करने सगे थे कि यह winds ST गए, किसु wh क्या पदार्थ 
मे इस को इरिय्रस्द्र भली भांति समभते as) wel जैनसन्दिर में जाने से 
जो प्राचीन संडलो में इन की चर्चा एवं इन के भ्राचरण को भालोचना WR 
शगी तो eet ने Sarge” माम॒क प्रंथ की रचमा की fire का वर्णन 
अन्यत्र किया गया है | 


यह जगत को गब्रद्ममय WT सत्य मानती थे। इन का ae विचार 
था कि जब कारण सत्य है ती काश भी सत्य हो छोगा। “जो पे trax 
सांचो जान। ती क्यों जग को सगरे सूरख भूठो करत बखान।” जी लीग 
जगत को मिष्या माननेवाले हैं यह इन से असन्तुष्टता une नहीं करेंगे । 
sath केवल अपना सिद्यान्त लिखा है। एन की कोई अपना wile 
करना अभिप्रेत नहीं था। यदि ऐसी इच्छा Hal तो प्राधुनिवा अनेक घर्मी 
प्रचारकों को अपेक्षा यह इस विषय में भोप्र weed WAL जी लोग wT 
नए १ धर्मी घत्ताने पर उद्यत हो जाते हैं उन लोगों tae ay उत्तम 
पर्मप्रचार करते । 


tC rer] 
hgh fase arta eter dae में सहज ae अवश्य ear है। और 
ae ma हैकि, oRa शब प्रेम न लोक ga परक्षोया। जिस संसार में 
arias ने sara किया है, जिस जाति वा geet से तुस्तारा सम्बन्ध हे die 
जिस देश में तुम प्रो उस Tage aca प्रेम करो ee प्रस्भ प्रिता 
cee गुर परम Ger परमामा, ग्रियवम को कैवश प्रेस से ढूढ़ी बस ite 
कोई साधन ag Ft? Sie. इन के विचारानुसार wd faa eat से 
ग्राच्छादित हो गया है उस वी इन्हीं ने निभय रोति भे प्रत्यक्ष दिखलाया है जे 
aq कवि का यधाथ कर्तव्य हं। 
ay सत्य; अप्विंसा, दया, tea नंस्त्रतादि चरित्र की भी dy सानते थे । 
यह सब बातें इन के चरित्र से nae Yo salt ने aaa मिंसा को निन्‍दा कौ . 
हैं। " वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ” में हिंसकों की बड़ी हुगंति लिखों है। 
दुर्गापूजादि वी समय जो बलिप्रदान होता Foal ये. सम्बन्ध Heat ने 
aati fiery # लिखां मै। ि 
Ph $+ + + 
aaa aa सी कठिन ats, aay arte लगगी'च। 
विकल ais मोहि पुत्र a हनत हाथ सब नीच ॥ 
oat staat को हसहों, करि बेदिक अभिमाने। 
' जो इत्यारो ate जवन, मेरे एक समान ॥. 


fea ata धरम जो, हिंसा कश्त विधान |. ,... 
घिक २ एसो aa जो, बध करि faa सहान.॥ 
way को सिद्धान्त यह, पुण्य सु ATS TTT 
: प्ररपोड़न सों प्राप ag, बढ़ि को नि संसार ॥ 
aaa सें जप जज्ञ बढ़ि, we सुभ सात्विक पम्य 1 - 
ga wi सो श्रेष्ठ है, प्ररस war. घंगी।॥ 
' पूजा ले कई ge ae, aa दोष फल wy 
oo Saat बकरा बचे, Faw Wa प्रसन्न ou. 


a aD ret ee 
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oe सन १८७॥ ke से इस को रचना हुई थी। 


wraps yma 


[ xa 1 
है fase’ मर | जगंतप्रंति, wma” जगदौस । 
इस जग के बाहर कहा, जो Wea सम सोस॥ 
छगमाता जगदम्विके, जगतलनानि,छगरानि-॥ 
qa wag qa सुतनं को, सिर area क्या arf 
क्यों न खींच के wy तुम, सिंहासन Faq । 
सिर काटत सुतबधिक को, क्रोधित बलि fer आय. 
, बाहि २. तुमरो.. सरन, मैं gaat अति wa 
अब लम्बोदरजननि faa, ar को ate waaay 
fae ee a Pee 1 
. सुप्रसित्न ब्रह्मोधगीप्रचारक ag Fae सेन ने इन की ईशखरभल्ति 
की बड़ी सराहना करके इन को बनाई चुई Ul सम्बन्धी पुस्तकों को az 


भाषा में अशुवाद करने के भ्रभिप्राय से संगाया था. जो बाते बाबू कैशव चरह के' 
: Matty. से ज्ञात होती है। 

free wre. जिस पद को पढ़िए और जिस wer के समर्पण को 
दिखिए उस से इन: का. wee आन्तरिक -इश्वरप्रेस: nae. चोता है । एक 
बात भौर भी Ae करने के योग्य Sf "सिवाय ४ सुद्रासाघत ” के इसीों ने 
ara wa बनाएँ: सैं. उन संब को अपने प्रेसदेंय Gee को समर्पण 
कियाहै। 


[ ree J 
एकर्विंश परिच्छेद । 
आज्ति प्रक्तति | 


सुविज्ञ एवं सुप्रसिद्द एडिसन साहिब ने “aber” में लिखा है कि 
ae प्राठक्ष किसो भ्र'य को सहृर्ष पाठ नहीं करता जब तक छस को यह 
gta ज्ञात न हो कि उस का रचयिता काज्ञा था वा गोरा, उस का स्वभाव sea 
gl वा ae, एवं जब तक Ga को उस के सम्बन्ध में इसी प्रकार की और बातों 
को पूरी जानकारी नहीं हो जिस से उस प्रंथकर्ता को रचना के ठीक समभने 
में बहुत we सचह्यायता मिलतो है। * इसे से भी हम अब अपने चरित्तनायवा 
की आकृति प्रज़ति वर्णन की चेष्टा करते हैं। 

BARAT MAT ओर बदन WHAT था, नाक सुडील, we 
छोटो थीं, कान अवश्य बड़े थे, SHA Tas इन के भाग्यवान पुरुष होने 
कौ सूचना Seat था, Gat ay सांवती wav सरति A छटा बढ़ा 
रहे थे, amma भ्रमरावलो के ven ललित Hit से शोभायमान था । इन 
की सनसावनो मनोहर मूर्ति लोगों के सन की वेसे ही मोहित किए cw 
ही जैसे इन के सदुगुण सब की सदा Gar रहते थे, WaT हो सुन्दर 
Da खभाव लोगों की पशवर्ती बनाए cet करता था। 

जैसी इन की सलोनी मूर्ति थो Fe फ्री भोजन में भी इन को नमकीस 
हो वस्तु अधिक प्रिय थो। way दालमीट इत्यादि बहुत रुचि से खाते थे | 

ay सच है कि wae की भाक़ति हो से उस को nef ara: प्रललषित 
पोती है। इसो से कहा है कि “Pace is tho indox of the heart? yfcwax 
जैसे देखने में सीहावन थे वेसे हो इन का wea भी सरल Whe शभगुणसम्पन 
Ot) भागे इम इन के इन्हीं गुणों को व्याख्या क रेंगे। 

Sayan । 

इन का कलेजा बड़ा हो कोमल था। यह किसी का दुःख नहीं देख 

wma थे। पराए का दु।ख देख कर AE बहुत कातर हो जाते थे और यधासम्भव 





# Lhave observed that a rendor soldom peruses a Book 
with pleasuro till he knows whether the writer of it ba a black or 
afair man, of a mild or oholevick disposition «लगे other 
partionlars of the liko mature that conduce vory muoh to the 
right understanding of an Author, Tho Spectator. 
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उस थी सहायता करते थे बरन ऐसे हो अवसर में eee दृत्याभाव का OR 


खेद भी होता att 

१८७२ ६० के अक्तृधर में दक्षिण देशान्सर्गत खानदेश “तथा पाई 
गांवों में Baraat हुई थी कि ata का गाँव ay गया था। ,सैवाड़ां धर 
गिर पड़े थे। weal मनुष्य एक संग नाश धो गए थे। oa वस्त सम वस्तु 
बहू गई थीं। ईश्वर की wot से जिन की प्राण ea गए थे वे लोग सी रह 
वस्त्वित्तोन निरवलस्थ भनाथों को भांति 'हुधापोड़ित हो कर ae काम 
के सुखगहवर में मविष्ट WA जाते थे। उस्त समय परम दयाजुचित्त wiry 
उन के दुःख को सहन न कर ah) निज कोष से इन लीगीं की सहायता 
करने के अतिरिक्त sat ने हाथ में दरियाई नारियन Barc army नगर भें 
fers द्वारा उन quialisa मतुष्यां के लिए द्रव्य एकत्रित कर के सहायता 
at at | 

एक बार जब काशी में ऐशो बाढ़ भाई थो कि wT भोर प्र wait 
को कौन पुछे पलर के घर भी घसे जाते थे, लोग नावों पर चढ़ २ कर जार 
को रक्षा कर रहे थे, सड़ोर Firat का किराया दो चार waar शो जाग 
पर भी बचुतेरों की मिलती नहीं थीं, ea समय में eat ने qt ane 
निवासियों का atm देख कर काभोनरेश से मिधेदन कर के श्री ve णी की 
विनयपत्र॒ दिलवाया भीर बेघरवालों को नंदेश्यर की कीठरी it wr 
दिलवा कर गरण प्रदान वराया | उस समय के “वाविवनसुधा” ससाचार पत्र 
# frat था कि यदि बाबू इरियनद् काशिराण से न कहते भीर श्रो सशराज 
सहायता न करते तो गेहविद्वोन लोगों का देह peer में रहना भससव था, 
सब गंगा साता को गोदही में शयन करते। 

एक समय लखनऊ के AI खालैवाले yor वैयाकरण wart ad की 

अवस्था के Tea बाबा अपने ula बब्यु बावा के साथ wae एक नातेदार 
फ़ुतइवादी सुक्त, जो के यहां समिवापुर में भाएथे। संयोगपश wah के 
आभूषण सहित रुपया का azar गंगातीर से चीरी हो गया। fer भ्रति 
Sarre में काशी आए। ध्यास गणिशदत्त के साथ ary साध्षम के निकट 
पहुंचे । saat ने एक सास Wate छह अपने पास ca भौर चलते समय 
way की सहायता दिकर सादर Fer किया। . 


vai दिन ate को रात में एक दरिद्र सड़क पर सोया हुआ AT | छग फी 
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देखकर eel ने चट भपना Aya उतार कर उसे Wet fer और aa 
wart घर चले WIT | ऐसा aw प्रायः किया करते थे। 
गुप्त दान देना तो इन का सदेव का काम था ।कभो किप्ती के पास 
लिफाफ में नीट रख कर भैज देते, कभी पुड़ियों में रुपया रख कर fad को 
दे देते थे। * 
एक wae यह कहीं से फूलों का एक गजरा पहिने आ रहे थे कि एक 
चौराहे पर उसे उतार के उस्‌ सें पांच रुपया ale कर एक- दुखिया के पास 
रखकर TH आए जो नोशर साथ में था sa A ge wey ENT) इन को 
घर पहुंचा वार फिर जाकर देखे तो aT ज्यों का त्यो' पड़ा हुआ है और 
wa में पाँच quar लगेटा हुआ है। 
कितने को फोटोग्राफ़ का सामान एवं जादू के तसाशे का सामान खरीद २ 
कर दे देते थे कि जिस में बेचारे जोविका कर के सुखपुर्बक soar जीवन 
व्यतोत at | इन को बदौलत wea तक वे सब आनन्द से कालज्षेप करते हुए 
इूत का गुण गान किया करते, TI 
, Seay पराए का दुःख देख कर ga होते थे, वैसे हो: ae 
पराए का सुख देख कर भानन्द भी होता था। राजा, शिवप्रसाद की में 
सरकार से राजा के पद से सम्मानित किए जाने पर wet ने उस की 
aut में एक सभा की थो | उस का विज्ञापन देखने से ज्ञात होता है कि 
बह सभा बहुत धुम धास से हुई थी। गाना बजाना, नगर में रोशनी, शो 
विज्लेरनाथ का dane आदि sareqaa किया गया था और at 
आनन्दोत्सव मनाया गया था। , 
एक बार Al महाराज काशोनरेश को ऐसा Rata हो गया था fa 
वच्च एक प्रकार थे चक्षुजोतिविह्ोन हो गए थे | उस की आरोग्यता के 
निर्मित्त aaa उपाय होता रहा किन्तु कुछ फलदायक नहीं होता था | जय 
कलकत्तानिवासी डाकर कालो बाबू की चिकित्सा से उस रोग का सर्वनाश # 





# इस साल के बुढ़वा संगल के विषय में एक लेख मिला है जिस में 
लिखा है कि (' कविवरणशिरीमणि भारतेन्दु बाबू इरिय्रन्द्र जो ने एक अपु्व 
Bis साजा, जिस को देख कर लोग वाइ २ कर सराहते थे। बाबू wher 
ज़ी मे सोचा कि काशिराज का दर्शन आंख बनने थो सबब get है। इस 

पए इन्हों ने थोमान्‌ का चित्र लगा कर सब काशो वासियों को दर्शन करा 
पेन ap कूरा दिया। ? 
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gar aa १८८४ $० में “ कारसाइकन लाइजेरी ” में eT A बडे समारोह 
से सभा की ate बड़ाहो भानन्‍दीसव मनाया। उप समय भी बहुत से मत थीं 
मे यह aa करने में ae नहीं को थी कि efor on में झतकार्ण' a धो । 
थहां तक॑ कि ठीक सभा के समय इन की यह सूचमा दी गई विःसंस उत्सव 
में Dar महाराज का कोई जलूस ait भा wR, पण्शु उन wt 
के किए qe महीं हो सका भोर बड़े were से उत्तम ae Fa 

wal wane में १४ वर्ष का एक arama wea कविरत् Ha fafaz 


में समयान॒सार कई पदों की रचना की भीर सभा में पढ़ कर लीगा की a 


कर दिया। 
; शुणग्राहिता । 


यह बड़े गुणग्राएी और उदारचित्त थे।ऐसा कोई गुणी एन के are 
नहीं आया होगा जिस का wat ने यधोचित went न किया Hs यह sel 
कोई gat पाते थे wel ea का सत्कार करते थे। कवि तथा गिद्ानीं के 
'लिए इन्हें सुरतरु कहना कोई Valin न HTT 
सम्बत्‌ १८१४ Aye फाशी के पश्माप्' कुछ ऐसे are निवाणगी ait 
थे कि दिद्वात तथा गांवों में भी उन को निरदा होने लगे था। तब ढह| मे थी 
प्रंडितवर बापुदेव are» से' मिवेदन किया भोर छह मे इस के wie मे 
@ १०३१४ का नवीन पंचांग निवाला भौर तब से wrt जो वा data प्रति 
वर्ष निकला करता है । नवीन date की रचना पर बाबू साइग ने aretha 
को एक TEA दीगाला पुरस्कार में दिया था। 





# ९८२९१ de से पूना से इन का OT हुआ | यह वाशावश्थारी में 
स्कूल में बैठाए गए। १४ वर्ष को अवख्था में एके ने संस्तत पढ़गा wre 
Prat | १५ वर्ण के बयस में' एक सहरो स्कूल में गणित पढ़ने ली | १८३७ ke 
सें पिता के साथ नागपुर गए भौर वद्दां पर ae परिश्रम के साथ इन्हों ने 
Maa, लोलावती, बीजगणित आए। का अध्ययन किया wet ने एश सभ्य 
पीक्षििकल एजेंट we विज्किनसम साहिब के नागपुर णाने पर न से सानात 
किया और वह इन की विद्या से इतने प्रसन्न ee कि xa के पिता की arr 
लेकर इन्हें अपने साथ सिद्दोर ले गए। यहां पर यह dent किन ईई 
शीमास्कराचाय् से प्िद्ान्तशिरोमणि serra करते, एवं अपरागूद काल है 
एक छिन्दी स्कूल में गणित तथा यीभयणित पढ़ते थे! विग्फिससत साहिय aye 
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सायन गणना के अमुप्तार Sat औरासचन्द्र भादि की जन्मकुन्डलियाँ बनाओ 
गई थीं उसी रोति से जब श्रोपंडितवर सुधाकर जी % ने इन की जन्मकुंडलो 
बनाई तो उस के पुरस्कार में इन्हीं ने उन को ६००) Yar देकर Se सम्भा- 
faa किया । 





SOW की सिफारिश से दो वर्ष war ay बनारस संस्कृतकालिज a गणित 
शास्त्र के अध्यापक ( Profossor ) fagat हुए। १८०४२ So भें इन्हीं ने गणित 
ud ज्योतिष पढ़ाना आरम्प किया | श्रीयुत टामसनसाहिब प्रथ्चिमोत्तर देश के 


~ 


छोटे we के समय हिन्दीशाषा में slats da पर वोजगणित लिखने के 
लिए इन्हें' २०००) का पारितोषिक fret | war सिद्वान्त का sate अलुवाद 
fear | विश्लिनसन साहिब ने सिद्दान्तशिरोसणि के गीलाध्याय का जो अनुवाद 
किया था aqat ने उत्तम wala feat के साथ उस को पूर्ति लिखी और aw 
कलकत्ता के बैविलोधिका इन्डिका (Babilothica Indica) में प्रकाशित ew, 
और हिन्दी में बीजगणित का दूसरा भाग बनाया जिस के पुरस्कार में! तत्का- 
लोन पश्चिमोत्तर देश के छोटे are विज्षियम म्यूर साहिब बहादुर ने ३५० ०9 
Bat We दोशाला देकर इन का मान बढ़ाया । 


१४६४ ६. में ग्रेटब्रिटन ( विल्ञायत ) के “cre एशिग्राटिक सोसाइटी? 
के आनरेरो Vee YC १८६८ FoF “बंगाल एशियाटिक सोसाईटी” के भी 
Heart बने। १८६८ ६० में कलकत्ता विश्विद्याक्ष य के Gar’ बनाए गए, और 
कुछ दिन बाद सरकार ने wae 0. 1, 10, के पद से आभुषित fava | १८८२ 
SoH eq वर्ष को अवस्था में इन का खर्गवास हुआ । देखो बाबु लोकनाथ 
wry wa “Modern History of Indian Chiefy” | 

w १८४० ६० में बाबू artes आदिक मच्दाशयों ने काशी स“सुधाकर” 
नाम का पहिला हिन्दी पत्र निकाला था। कहते हैं कि डाकिया ने ध्योही इन 
के पैटव्य को “सुधाकर” पत्र दिया we से दाई समाचार लाई कि उन के भाई 
को पुत्र जन्मा | इसी से इन के चचा ने इन का नास सुधाकर रकक्‍खा। इन का 
वंश काशी खजुरी के प्रतिष्ठित वंश में है। यह काशी के प्रसिद् ज्योतिषी हैं। 
पहिशे यह बनारस AIA में पस्तकाध्यक्ष थे । महासहोपाध्याय शी पंडित बापु- 
देव जी के खर्गवास होने पर ay उन के पद पर कालिज में ध्यीतिष के wae 
fag हुए matte में इन का बड़ा सास है। यह सहामशोपाध्याय के 


[ rae ] 


जब काशी के राजघाट का पृष्ठ बनाया जाता था ae बाबू साबिम पते 
are पंडित सुधाकर जी के साथ पुल देखने गए थे। बच्ची पर पंडित जी WITT 
ने यह दोहा बनाया था “amare पर ge dea ay wale RBC 
आज गए कल देखि के भाज हि लवटे फेर ”। इस पर maT TT 
ने पंडित जो को १००) पुरस्कार दिया था | 
ae तो सभी जानते हैं कि हिन्दीसाषा के भंडार में “विश्वारोसतप्तई" 
एक अमूल्य रत्र है। कहावत प्रसिद्ध है ” सतप्तपया के दोहरे जिमि नावक के 
तौर | देखन को छोटे लगें,वेधत सकल wT N” कोन काव्यरप्तिक ऐसा Fay 
जो इस “सतसई”का आदर न करता हो। इस MATE को अनेक at ० मे 
भांतिर को Dare कौ हैं। इसी सतसई के दोहों को जब मधुरानिवासी कवि 
परमानन्दजो संस्कत में eae अनुवाद कर के “गुंगारसप्रगतिक्षा? के नास 
से इन के पास लाए तो wal ने उप्त को देख कर बड़ी प्रससता UAT की और 
BHT एक सभा कर के ७२०) औ्रोर बनारपो दुपट्टा पारितीपिक देकर पंडित 
परमानन्द को परमानम्दपूव्य क बिदा किया। 
पं» अस्बि area व्यास ने खरधित “ विद्ञारोविश्वार ” wen de में 
“जआुंशारसप्तगतिका” Raval पंडित प्रस्मानरद के विषय में यों लिखा है; «« 
“में Req ग्यारह वर्ष की बय में इस की देखाथा। wk za 
सारण है कि दशाखमेष की aya Hart बाया सत्र fie mater 
साहिब के यहां भेरे पिता जो के साथ में बेठा था। साप्रित्य की atk बात 
uz से सम्मानित किए गए हैं। edt ने बहुत ते dit की रचमा की है। 
हिन्दी के भी we कवि हैं। गणित wv के बड़े वैत्ता ह। 
# सूरत faa, चन्द्र, गोपालशरण, कृष्ण (eet भे प्रत्यं या दोहा के भागय 
को कवित तथा सवेया mae में maz किया है)? बाण, अनयरणां, cara शुल 
,तान, शुलफ़िकार, gaat, रघुनाथ, लाला, सरदार, MAMA (सही 
लालचन्द्रिका के नाम से ख्यात है), रामबका, जोभूद्ाप्त | है 
छोटवैद मे इस की वैद्य टोका की है। एक नमूना देशिए "परी verre 
tal राधानागरि सोइ। जा तन को भांई परे स्थाम चरित दूति Har भर 
राधा a's, नागरम्ल्नागरमोथा, सोस सोया ( ये Mahe we) eet मापा 
( रोग ) इरो, भववाधा ऐसी है'जिस को तन पर ante पड़ने सी श्याता die 
चरित ( कालो शोर wel) दुति हो गई है ( शगेर का संग शत गया Ht 
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महंत जो ने पूछी थी, मेरे पिता जो कह रहे थे। इसी समय भवास्तात्‌ बाब 
witere जो और सनके साथ पंडित परसानन्द we पंडित परसानस्द 
जी सांवले से थे। क्षण ढग १० वर्ष की बय थी, गैली सी MA) पहिने, Ral 
tite को दोहरी freee पहने, बनाती adie We, un wet सी दोऋर 
शरोर पर डाले थे। बाबू साहिब ने पिता जो से उन के yaw, सुन के 
ay उन की Me देखने लगे। उन्हीं ने watt हाथ को feat हुई पोधो 
. ae से निकाक्षों भोर घोड़ी बांच कर अपनी दशा aw सुनाई कि “ मुझे 
(कन्या ferry waar और कोई कारण कहा ठोक स्मरण नहीं ) इस समय 
कुछ ce की आवश्यकता है इसे लिये fat परियम में ay ग्रंथ बनाया 
कि किसी से ad fen नमांगनी पड़े । wa में इस da को लिये 
कितने हो राजा agit के यहां घुम चुका। कोई तो कविता के 
विषय में महादेव के aren मिले, कहीं. सभापंडित घुसने नहीं देते, कहीं 
dena के नाम से चिढ़, कोई VR AWA पचा गये, कोई ५ ave वाह की 
भरतो कर रह गए, और कोई, भति प्रसश्नी दमड़ीं ददाति। अब बाबू साहिब 
का आशय लिया है।? थोड़े हो दिनों के wee बाबू साहिब ने ४००) 
मुद्रा We उन की मित्र रधुनाथ पश्ष्ठित प्रति ने३००) Ft दोहा पीछे 
१) इन की विदाई की। जो अगेक चंवरकतधारी राजा बाबू न कर सके, 
aaa बाबू afte ने किया। हा! अब यह आसरा ay कविणन 
का दूढ गया 17 * 








# व्यास जी का यह लिखना कि बाब साहिब के खर्गवास से कवि- 
लन का एक भारो आपरा ze गया बचत यथार्थ है क्योकि कविजन A 
के पास wa याचना Bq आया करते थे और उन को सनकामना भो 
सफल Fat थी | एकवार कलकत्ता मटियाबुज वो कोई frat fae ने इन 
wa बह paler लिख कर इन से सच्ायता की प्रार्थना की थी | 
Relat 

am oan में' सीतृदिल है wari aga vale है हरा सब ae 

ge वामाने का रंग फ़िर बदला | फिए नया तौर कुछ नवार आया ॥# 

किस को area नसोम Gar चलो । खिल री हैं जो यह गले Tart 

था इसो फिक्ष सें कि आाद निदा । भानता तू नहीं Hse को क्या ॥ 

वो इंरिचंद नाम नामी है। मसकत उप्तका है खाप काशोका॥ 
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सुनते हैं कि उस रुपये की arg साहिब किसी आवश्यकीय कार्य 
के निमित्त ed हुए थे, परन्तु उस की कुछ भी चिन्ता न कर के साहित्य- 
aa तथा एक gata के war में उसे अपण कर दिया, यद्यपि 
aera से उस विशेष कार्य वी समय पर नहीं होने की काइण wt 
कुछ कष्ट भी उठाना पड़ा। 

सविख्यात भाग्तमातंण् गड्, लाल जो जब भारतेन्दु के पास भाए 
और मात॑ण्छ तथा इन्दु का संयोग हुआ, तो Ga अवसर पर बाबू. साचिद 
ने उन के सम्मानसूचनाथे काशो में एक sel भारी सभा की 1 ate 
लोग भो उस सभा में उपस्थित थे। गद्टलालजी के ग्राधय्य श्रतक तार्मो' की 
देखकर att को बहुतही waa eA था। wee दोनो' आंखे! के way 
थे, किन्तु क्ानदृष्टि तो ऐसी थी कि कदाचित्रो किसो में पाई जाय। aH 
gfe बात भात में करते थे। लोग भिन्न र भाषाओं में fier २ प्रद कर 
जाते थे, और उन के प्रश्नी' वो समाप्त होने पर भाप ऋमामुसार सा का चमसत्‌- 


awe vet He wat करस। eat ame बारा जदी भवा॥ 
खब frat काम में ae आई मेरी । श॒क्त ख़ालिक का में बजा शाया॥ 
कियरिया खुल्क, में भो ऐसा गखूस | तुम ने अपने तरस से eK, किया ॥ 
इशसो हिलूमो सरब्बंतो इजलाक | तुक को फ्रालिक मे सब किया है wate ॥ 
वाकई जो सखोईहं आजम में।नेकनामों wal का है fear 
तेरा जारी रहे ये बहरे HTT ae जब तक NTA में गंगा ॥ 
हर अलूसो wT के साहिर। gach ee na के हो गुदा ॥ 
दे फुलातूं की जो सबक वद अकुल | है भरस्त, भो तेरा जिक्षेशोवा॥ 
इलूम अबदान से भी हो साहिर। इलस Wear सब है तुमप छुला॥ 
नाम हातिम का खूर्क भूल गई। सुन के शद्दरा Rt ware ay 
इतना कोई जो शाल का ate उसको aT आपने wen ॥ 
होगया कशसकश में था दिले IT | आप का सास सुन के कुछ ETT ॥ 
कुद्दां आप है वगरने war) finer से इतनी yee यो काम था क्या ॥ 
आज को ह्ाफिरो लिखी सुनगी | कलह सबेरे तो ae है. भपता॥ 
wae भो मकान को जाना। अत को इस लिए है पेश किया॥ 
जात तेरी शरोप़परवर है।में भी उम्मीद ga Eee a 
रोक भफ़नूं हो तेरा जाहो wre है यह “आविद” को जाने दिख सै ur 
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gama से उत्तर 8k) उत्तर के क्रम में, तथा विष में कभी agag नहीं 
च्ोतो थी। 
इन्हें ने पक afore के आने पर उन का अष्टावधान कौशल देखने के 
far भपने won में कोठे की छत पर सभा कराई थो ! उसी समय साहित्या- 
चार्य te अस्बिकादत्त ara को इन्हीं ने सुकवि at cea aa: 
ga की भविष्य ard) केप्तो फलीभत हुई यह बात जो व्यासणभोी को जानते 
होंगे खयं aA सकेंगे। ४ 
एक दुसरे दाक्षिणात्य प्रसिर गणितवैत्ता # का जब काशी में आगमन छुपा 
था तब इन के घारा काशी में वच्च बहत alsa हुए थे। RM काशीनरेश 
के दरबार भे' भो उन का aga wae Tat था जिसे के कारण हमारे ae 
चनायक हो थे। 
... एक मंदराज्ी ब्राह्मण १ के आने पर eat ने अपने रामकटोरा के 
बागू में सभा को थो जिस में नगर के सम Baa मान्य तथा aga से 
अंगरेवा लोग उपस्थित थे। जिस में बनारंसकालेज के प्रिसपुल बालमीकोय 
रामायण Hints अनुवादक सुप्रसिद्ध गिरिफृथ साहिब भी a 
eae से भारी हिसाब जो बड़े २ विद्यान्‌ बहुत परिथम कर. 
कि निकाल सवोगे उस को यह ४ सिनिद में मन हीं में बना कर ठीक 
उत्तर बता देते थे। उस पर भी तमाशा ay कि उसी समय किसी के साथ 
ताश, किसो के साथ wag, किप्ती के साथ wats इत्यादि Baa और बात 
चौत भी करते जाते थे। इन का नाम नारायण भातंण्ड था। 

1९ इन का वेज सुप्रीयाचार्य नाम atl यह अच्छी घनुविद्या जानते 
थे।.एक मनुष्य को आंख पर एक तिनका बांध कर उस में सीस से दुअन्नी 
साट कर और अपनो आंखों में Et बांध कर शब्द पर पन्हों ने बाण सारा 
था।. दुभप्नो उड़ गईजओर faa का ज्यों या at रहा। जैसे wa R 
भारत के समय जयद्रथ का सर तोरों से उड़ा कर उस के बाप के हाथ में 
गिरा feat था, edt गे भो एक नारंगो को A से vst Ae go | ४० गज 
दुर ज़ो एक ATH खड़ा था SAR हाथ में गिरा दिया |. अंगूठी को कुंए 
में फेंक ae बीच हो से cee की तरह तीरों. के द्वारा उसे बाहर; निकाल 
लिया]: ya: साहिब सोग कहने aT fH “इन की. यह सब कार्रवाई Be 
कर RTT में. छिखी ys बातें aa ठोक जान पड़ती है ।” 


i 
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: चूत प्रसिद्ध जनों वो गुण का aura नोट में लिखा गया है। ये भव 
mt बाबू crore जो को iat को देखो yh हैं site oat के aay 
का आमय हम ने यहां पर प्रगट. किया है। इन छोगीं के समूसान में wfcun 
से केवल सभाएं नहीं कराई थों बरन eat ने उन लोगों का द्रव्य हारा aT 


सनसान किया था। 1 « 
ua aaa जोधपुर के Tear gaat दत्त ( तुलसो बागा ) # कामी भाए 
थे। वह कवि तथा पहलवान at थे। उन का कोतुका देखने के लिए 
sai ने नाम ae में सभा वाराई थी। : 
बाबू साहिब faery, तथा गुणियों का Raat भाप धो. भादर नहीं 
करते ये बरन अवसर पड़ने पर भौरों के घारा भो oe Warfare करातें 
थे जैसे कि नारायणमसातंण्ड आदि का काशोराज को दरभार से समृसात 
UAT था | 
५८ नवस्व॒र १८७५ Le में जय ग्ोमान्‌ महाराज काश्मीर का कायो 
में शभागसन हुआ mater से बाबू alert ad भी सम्मानित पुए थे 
और lary से निवेदन कर की Wet ने vee विद्वानों को सभा कराई 
- थोंजिए में कोसान्‌ ने तोत २ गिनी. प्रत्येक विश्वन्‌ की प्रदान किया धा। 
oma दिन सोतियों का एक वांठा प्रद्चित वार ae भीखामी we 
जीवनाचार्थ के eda की गये। उन के ae कहने प्र कि "बाबू oy 
कंठा बहुत सुन्दर है ” आप ने az निज ae से उतार वार उसकी CAH चरण 
में अप॑ण कर दिया, बस इस से अधिक और क्या होगा। पूर्वोश wer दाग- 
शौलता एवं दयालुवा के कारण लोग ee start काक्ष के कर्ण ner 
करते थे ।* 
tan 
इन का शील भी सौसा से बढ़ा qurar) कोईइन की कितनी प्री 
हामि क्यों न करता. यह उस को ध्यान में नहीं लाते थे, wd कट ay 
कर Te जांते थे। 
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# हाथो के बांधने का cer Gx के ius में त्रांचवर तोड़ देगी थे। लोहे के 
MS Tar को मोसबचोकी ace दीहरा कर देते नारियल को जटा ele 
सिर पर मार कर तोड़ देते थे। एक Get oe सिर और एक कुर्सी पर पर रण 
बार सोते और छः इंच मोटा पथर छातो पर रखया कर तोड़या देते FL 


T १०४ ] 


भाई से बांट Att AR पर महाराज मैतियां की यहां से इन के feat 
का १६०००) रुपया आयांधा। उस की set ने भ्पने एक सुसाहिय के 
पास रख दिया etl ae भलेसातुस एक दिन रोते कल॑ंपते इन के पास 
क्षाया भौर बीला कि “रात हमारे घर BT हो as | हस भाप का रुपया Ta 
बार अपना ait waa गंवा बैठे We फूट फूट कर रोने लगा। WET ने हंस 
कर कहा ae ग़नोमत समझो कि घीर ye उठा नशे गए। जाने दो, 
गया सो गया ”। इन के ve faa feral कहते रहे कि आप इसे 
कुटिल cat तंग कर के किसो प्रकार अपना रुपया निकालिए। wet ने 
यही कहा “ बिचारा wala है ea से कसा खायगा।” सुनते हैं कि sey 
रुपये से वह सतुष्य एक दिन लाखपतों हो गया। जो हा हो, ae hat के 
आगे A सच्चा चोर अवश्य दो पकड़ा गया होगा और सांसारिक Tet के 
समान BB माथे पर wat Alar और कोल पेरना नहीं पढ़ा हो, किन्तु नरक- 
कुंड Hatt सब रुपया कोर्ड बन बन कर उसे अवश्य व्यधित कर रहे हींगे। 
एक दुष्ट जब अवसर पाता, इन के घर से कुछ A कुछ छठा कर 
ga देता और इन के कनिष्ठ WTA उस का आना जाना बन्द कर देते, परन्तु 
इन को बाइर से भाते देख कर फिर इन के साथ लगा चला MATL एक 
दिन जब इन के साथ लगा चल भाया तो we ने. अपने भाएें से कहा 
« जैया तुम इन की जोढ़ी बन्द मत HT यह WET वादर करने के योग्य 
है। इस को dead ऐसी है कि इसे कलकत्ता के अजायबखाना में रखना 
चाहिए और तुम अपने घर में नहीं झाने देते” फ़िर उस का आना जाना 
कभी बंद नहीं EAT । 
यदि इन का शोल सोमा से अधिक नहीं होता तो इन की ऐसी 
gore भी नहीं होती और लोग इन को आंखीं में yet डाल कर एस Af 
से इन के धन से मीठे भी नहीं होते wel ने कुछ दिन विज्ञायती श्रेशनरों 
यथा अन्य वस्तु कलकत्ता एवं विज्ञायत से मंगा कर घर हो पर बेचने का 
प्रबख किया था। “ इरियन्द ऐड फ्रेंड्स” के नाम से उस कारभार का frye 
“ga देखने में' आया है । परन्तु su कार्य को उन्नति का अवरोधक भी एन का 
यही शौल EM! बहुत से लोग Aga को ले जाते और भुष्य देने ay 
नाम तक नहीं लेते । कभी भागा सौ गया ती उत्तर दिया कि “बाबू 
-~ गा नजर की at? वाह [ऐसे लोगों को vee में जुरा शर्म भी नहीं 
aI 1 
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जिस का वाशेणा ऐसा कोमल a, fret इतना शोक्ष खेध ही, 
और जो लोगों के दुःख से ऐसा व्यधितवित्त हो जाता हो, उप का wea 
फिसी orale के किसी प्रकार के अभिष्ट और दुःख से wt fred नहीं 
होगा ? इसी से जब बाबू राधाक्षष्ण # जो को इन के फूफा दश महीने की 
अवस्था में छोड़ परलीक सिधारे भौर cera जो के vo स्वाता ary जीवम- 
दास जौ पिछवियोग सदन a कर के भस्पकाल हो में सर्ग चल बसे, तथती 


% ६४ श्रावण १८२२ सें इन का जन्म हुभा। बाबू साहिब इए' सवतम 
तथा स्कूल में ग्रिज्षा दिलवाते थे । परन्तु बचप्रनहों से स्ंदा रोगग्रस्त्‌ 
रहने के कारण यह नियमपूर्वक कभी दो तीन वर्ष नहीं पढ़ ahi aa 
wifes ने इन को तथा अपनी कन्या thea विव्यावती को cere धिढ़ाने 
के लिए कई एक det बना दिए थे। ay oe विद्यावती की यह कह कर 
fag, “विद्या qat मास पर mega को खागि।” “arn बचत 
Hat रहत माही भारत बार ” इत्यादि और वह इक aw coy बार चिढ़ाती 
थी amt तुस इतने बड़े , Taw भए aaa पे कह सी after qe, भाई: 
नहीं सुशान ”, “ हिन्दी को विन्दी करी ital की ye छरी पढ़त अब 
Way, भायो ay म aT?” इत्यादि। कुछ दिन ay वाइर दयानग्दी प्रो 
कर बड़े भारी नास्तिक हो गए थे he उसी समय wet गी विधया weradh 
४ दु!खिती बाला ” area लिखा था, परन्तु अम परम वैष्णव हैं। इन तो रखे 
बहुत से wa हैं--निःसह्याय fry, पदश्चावतीनाटय, erat, cifrada 
(an भाषा का अजुवाद ), रामेखर भष्ट, खगे की de, wear क्या a 
करता, धर्मालाप, भाग्यचरित्र, रहिसनविज्ञास, feta के सामयिकपतो७ं 
का इतिहास, बष्पारावल, नागरोदास, सूरदास, तुतप्तोदास, hacaar liar. 
सागर का जोवनचरित, मध्ाराणा प्रताप fil साटक, वाविवर विश्वारीलाल, 
समेकडानलाष्क, हिन्दी wat है, शेकपरियर के कई wet या उपस्थास रुप 
में से इत्यादि । एम के fre बाबू wfeaay की ey) gern aera, 
प्रथस्तिसंग्रह, राभसिंद्र, और सतौप्रताप की पूरा कर यो खज्नवित्तास arr 
द्वारा सुद्रित कराया है । पंडित सुधावारणी वो are wer संग्रह बनाया थो 
जुनियर आफिस्र का तोस हुषा है | थे काशो वो सब सभा के ante 


~ 


हूं। काशी भागरोग्रतारिणी wn के सुप्यवार्ता ual ayy 
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wig area ae व्यपवित्त A कर निज oper तथा राधाक्षण्णजी का भलग 
naire मे रहना पसन्द a कार के छत छोगी की fam ze भें जावार are CUT 
और तब से थे ata wel वी सकास में श्रवण तक रहते हैं। 
aq सदा शान्त एवं प्रसस्चित्त रहती थे। इन में क्रोध का शीश सी 
नहीं था, परन्तु यदि देवात्‌ कभी किसो कारण क्रोध भा गया तो ee ay 
, ठिवाना भी et था। वह रोशे भी eee सकता था । जिन काशोनरेश के 
aq aa wt दयापात्र थे, जिन से यह सदेव द्वष्यसब्रायता Wie te ०) सासिक 
पाते थे, उन से भी जब राजा शिवप्रसाद के कारण wa Geet तो फिर छस के 
दरबार में कुछ दिन जागा भागा भी बन्द कर दिया। 


सत्यता | 


efta बड़े wantin पे, सत्य की we Aras थे और Free wrfty 
Ba चुए सी सत्य से बिचक्तित गहीं होते थे। ae बात इस घटना से प्रमाणित 
Heit है कि।-- 
एक ANT से एक कटर (साव) भौर कुछ थोड़ा सा रुपया देकर एम से 
तीन इणार की eral feat तो भौर कुछ दिन बाद भदाक्षत में इन पर whi 
योग उपस्थित किया ee aaa भजीगढ़ के प्रसिष्त सर sae wae afer 
सदरभाजा थे । उन की उस रपये का दाल ATT हो गयाथा | जैसे वह 
झाप देशजिंतकर थे वैसे wht भी देशहित जतधारों थे। Bah erat wfc 
ae की उस दुःख में देखकर उन का चित्त aga व्यधित wart उनकी 
इच्छा हुई कि aura ने जितना Gaye रुपया दिया F उस को feat दी 
जाय | efter को सादर बीजाकर अपने पास आसन देकर उग्हों ने TET 
कि “आप ने असल में कितना रुप्रया पाया १” इरिथन्न्‌ ने कहा “पूरा पाया 
$1 सैयद साहिब ने क्दा कि / कटर eat मे लगा दिया वह कितने का 
है» यह ae “' जितने का से गे खेगा Mare वार जिया । ” सैयद साहिब 
मे कहा ' जाबू साहिय | आप aad हैं ज़रा बाहर घुस भाइए। यह THe 
आए और जोगों ने इम से कहा कि जितना पाया है आप उतनाही पाए दीजिए। 
फिन्तु sera पर जाने से प्र सी wet ने ast wae दिया। dag साहिब 
amare करने जी | तब इन्हीं से कहा “ सुनिए सैयद साहिब | में अपने wet 
और सत्य की साधारण घन भी लिए नहीं विभाड़ने का। सुझ से इस BATT 
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ने que) eS नहीं लिछपाओ औरन में बच्चा दो था कि BANAT A था। 
wa कि में ने अपनी ग्रवा से उत्त का अप्तल और गज राना बगेरह खीयार कर 
जिया , तो अब देने के भय से सें सत्य को कैसे भफ़' कर दूं | ?? 
सच मै तभी तो यह “ सत्मइरियन्द्र ” frat के योग्य yo भीर ऐसा 
लिणा; 
८६ = ys 
qe Tt YUH SY, 2५ जगत STAVE | 
es श्री हरिचन्द को, टरे न सत्यविचार॥ ” 
यह अत्यत्तदों मसत्र एवं निरभिसानी थे, परन्तु जी we अभिमान 
करता Sa A UWA भो नहों कए सफते और इसी से कहा भी है ” दरियम्द 
ang दमाद भभिमानो के ” । 
जिप काम को बड़े उप्ताए जे उठाते Baal में फिर गिषित्त हो णाते थे । 
Bel से इस के बहुत से ग्रगय भरे रह गए भौर eet ने “धन्द्रावश्षी भाटिका! 
में सपने को arcane? कइणवाया है। 
काम करने की यह दशा थो कि जब कास न करें मरसों wae शिक्ष 
दिन करें शूर की भांति महीने भर का काम एक दिन में कर wey. विश्व 
यतो कवि स्काट के समान एक २१ बैठकों A एक TROT की रचमा कर 
छाशते थे। ; 
मसखरापन तो गस ag मैं भरा था, भो इन के ar Ry He oat प्रो 
सेप्रगट है। ' 
इम के गित्म के काग्य एवं खेल ear में भी aaa भोर कविता wit 
हो रहती थी। 
चिट्ठी प्री सिखने के fafaea प्रत्येक वार far प्रिश्व१ ta के 
कागज पर fre Me छपवा कर क्षास में लाते थे। 
रविवार को aera कागज पर fas शिक्षी जाती थी Ac उस 
WHT MITT पर यह शोपेक छपा Twat था । ब 
* महावसक्ष-दिधाकराय va: । सर्यपंगविकाशकांय औरामाय नमः ? 


“ faxqa faq fea ava, fry af? विश्राम | 
प्रफुलित wa न कमल fafa, faa रविउद्य लक्षास HV” 
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सीमवार को शत AIST काम में जाया जाता था We sy पर यह 
BUT रहता था। 

“जो णवाद्वाय भम। ” “ चम्तरचुड्ाय नस ? wearer | 

“ससिकुलवीरव सोस जय, warara हिंजराण । 

श्रेमुखचन्दयकोर श्री, क्ष्णधन्द मधराण ॥ 

aya Rafe wea, भ्र्थ सिलन सब कोय | 

आप हू उत्तर Reg, पूरो feat wry” 
ara की लास an मिश्नशिख्धित शीर्षक ga काम में साया जाता था 

मंगल मूर्ति्णयति, शोद्वन्दायन सार्वभ्ीमाय नम; | 


“apa भगवान्‌ fa: aT गसडधवजः। 
are gudare araraad हरि।॥ !! 
बुध को SU कागज कास MAT जाता था भोर उस पर यह शोपष॑का 
HUT रहता था। 
बुधाराधितचरणाय नम! | विवुधम्रेष्ठाथ नमः 
# बुधजन दर्पण में लखत, दृष्ट वस्तु को faa) 
सन अनदेखो वस्तु को, aw प्रतिविस्व fates |” 
गुरुवार की पीला कागज पर यह छुपा THAT था। 
“ ओऔगुदगोबिन्दाय नमः। थी शुरुवे aA? 
“ang waa पात्र प्रिय, विरश्तप हिल or | 


बचन चित्र भवलस्ब प्रद, कारण साधक पत्र॥ 
शक्र वार को सफेद AAT oe यह Moa रहता था। 
“ कविकीर्तितयशसे नस; 1” 
et लखत कर Sa wars wea रखि पास । 
जानत Wat भेद faa, पत्र अधिक रस रास ॥ ”! 
Hye wat apie ७ )3० H ooh Ad wR )0४०७॥३ Sa le py ७४ poe 
शनिवार को NS लिखे Mga Arar araet काम में लाया जाता था | 
' #पझ्ानन्दानन्दकन्दाय नमः” “शोकष्णाय नम!" शासाश्यासाभ्मा नम! ” 
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८ और ara सनि लिखन में, Fa न Safa we 
faa पत्र उत्तर अवसि, यह बिनवत vies 1” 
इस के सिवाय और भी Pam एवं उपदेशवाका at हुए कागवीं पर 


पत्रव्यवद्दार करते थे। यथा)-- 
“ कर a चुमि wars सिर, fer ware भुण Hf | 


लखि पातो पिय की लिखी, बांचति घरति समेटि ॥ 
atafa ucfa समेटि खोलि फिर फिर fe बांचे | 
बरन बरन पर प्रान वारि आनंद जिय राचे ॥ 
safa उम्गि हरिचन्द प्सोजति पुलकति उर धर। 
aa नोर जुग भरें लिएही रहति सदा कर ॥”' 
aa का सिद्धान्त वाक्य ( mottos ) ये थे। 
१ Saal waa कृष्णा, Tay क्ृष्णसतों era: ” 
2,“ Love is heaven and heaven is love, ? wartf | # 


क्षिफाफी पर पत्र जा भाशय प्रगट करने वाले arene के बेफ़र wert कर 
रखते थे जसे “ शीघ्र, ” “ प्रेम, ” “ जरूरी ” इत्यादि dhe जब sar उचित 
होता लिफ़ार्फी पर चपका देते । 

इन थे fawn (मोनोप्राम ) भन्यत्र छाप दिया गया है। 

निदान इन की प्रत्येक weary व्यवहार का कंद्ां तक वर्षम किया जाय। 
चेष्टा करने से पाठकद्न्द बहुत बातें इन के लेखे। दी से जाग सकेंगे | 


अं 
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+ देखी “ पत्रबीोध ” ue ८-११, फुटनोट | 
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जिस के मस्तिष्क में शुद्धि का Garey fra शोर wea H aa 
प्रेम का प्रकाश हो, जिस के मस २ में देशभक्ति, राजभश्ि भरी YEA, जो 
Sort के प्रेम में इबे रहने पर भी जगत को frat न जान कर परोपकार 
में सदेव कथिवद रहे, fra को औीरों के मान प्रतिष्ठा ate ar सर्वदा ध्यान रहे 
और जिस का wea पराए का दुःख देखते हो पिघल जाय, HABA मनुष्य 
मो सर्वेजमप्रिय एवं भादरणोय होने में ase हो क्या है? यद्यपि यह 
arta ufaw है कि / ne मरदुस बाद मरदुस ” Waly Age का यथार्थ 
आदर रस की इस लोक से सिधार जाने पर होता है परन्तु vitae जेसे 
Ra काल में सम्मानभाजन रहे बसे हो आज भी एस का ara सादर: 
स्मरण किया जाता है। 

२० हो वर्ष की भवस्था में अर्थात्‌ १८७० fo Faw mata सजिसूंट 
नियुते हुए थे। जिस पर बंगाल के प्रसिष विददर wrt Uae साक्ष मित्र 
ने इन को बहुत बधाई दो aly val ने इस पद को १८७४ ६.० तक धारण 
किया और ST के TT Qa तक यह स्युनिश्चिन्‍त कंसिश्वर सी रहें। 
अपने परोपकारक कांय्यों में उनदें कुछ बाघवा समक कर HATA निज 
इच्छा से उन कामों को छीड़ दिया जिस पर थी anit के प्रसिश् रईस 
ara इश्शरोमारायण fire जो ने इन को छिखा था कि “ क्या यद सच है 
कि भाष ने wedi दो १ यदि ऐसा है तो आप ने अच्छा न किया। हाकिस 
लोग जाप की तजबीज की बहुत हो पसन्द करते हैं ic set तक में 
जानता हूं कीई आपके विरुद् कुछ नहीं wat । यदि awa हो तो 
इस्तीफा उठा लोजिए भर हस लोगों को TATA मजिस्ूंट को ares 
से अपने समान एक सुजन साथी को न खोने दोजिये ” | ae oa का कहता 
बहुत जो ठोक था, किन्तु अब भ्रधिक अवकाश रहने से इन की देशहितसाधन 
में अधिक सुविधा gh 

निज विज्ञता तथा पांडित्य के क्षारण १८७३ ६० से कई वर्ष तक 
vara विश्वविद्यालय में एफ० ए० आदि परीक्षाओं में यह संस्कत भाषा में 
परोक्षक नियुज्ञ yar करते थे। 
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१८७५ Fo में रशिया देशान्तर्गत सेंटपिटसवर्ग के fake से tant 
(70, A. Ravinsxy) साहिब एक पत्र लेकर इस के ore आए थे | sa में 
सिनेट की ओर से लिखा ofa “यह सद्यायय fram, dt, 
तथा जापान देश में विज्ञान एवं fee सब्बधी बाबीं के भमुसुखयान के 
लिए जाते हैं, आप इन को निज जानकारी का लाभ छठाने दीकणिए्गा 
ad इस थिषय में इन्हें सहायता प्रदान कौजिएगा। ” 

नवस्बर १८७४ ke में जय महाराज काश्मीर काभी में पधारे थे तो 
wat ने इस का बहुत सम्मान किया था और इन पर विशेष wy प्रदर्शन 
किया था। 

feqeat १८७५ ४० में जब मदाराज शिया जी सेंघिया तथा मशराण 
Hat काशी में विराजमान हुए थे तो उन लोगों ने इन्हें बुला २ कर भादर- 
yaa इन से भेंट की थो he इन का TA किया था। 

इसी waa में णो महाराजा जोधपुर का जब काशी में शभागसन 
हुआ था तो श्रीमान्‌ ने इन को Ga हो पर बुला कर सेंट कर के सम्रानित 
किया ati 

१८७७ ६० में काशी पधारने पर श्रीमान वाइसराय are लिटन में 
काशीनरेश को तथा wart चरिभ्रुगायक को ed बुलाकर यार्तालाप का 


आनन्द उठाया था। 
प्रिंस भाव Gea (वर्तमान भारतेखर ) के शभागसन के समय we 


सी एक मेडल सिला था। और विलायत में कुंशा खोदाने पर जब HTT 
काशोनरेश को कई एक मेडल भाया था तो जोमान्‌ ने छन में सी एक इन की 


भी दिया था । 
१८८२ So में शिक्चाकमीशन के यह एक प्रधान साथ gh गए थे | शर्मा 


aan, के कारण ay कमिय्रों के निकट खर्य ag उपस्थित हो सके, किन्तु 
we Tt कुछ वहाव्य tay fay कर उम लोगों के प्रास मैज्ञा धा। ११वें 
प्रश्न के उत्तर में dt ने एक aaa wale खींच कर यह दिखलाया था 
fr जद Ht ay लग भग दी wore + रोति से पढ़ा जा सकता है भोर इससे 

| saute में जालसाजों कौ भ्रधिक सुविधा दिखलाई a । 
$ लदा चरण के लिए एक Care ऐसा >« बना दीजिए, Pie wan Candy 
गांव का मास ससभिए | यदि पहला अजर को अब चइमलीग व” («५ ) 
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अपनी areal के Qa में आगरा aaa के सम्बन्ध में छाइटन afer 
के विषय में जो कोन यो एक Beare भो थे न जाने क्या लिखा था कि Go 
to वादे साहिब ने इन को यह लिख भेजा था कि “शाप की साथी ऐसी 
उत्तम है किसुमी खेद होगा यदि कैयल val बात के कारण कमिगश्नरों 
को safe sara हो। भ्रतएव आप aa आज्ञा दोजिए ती में इस Fe को 
उठा दूं।” किन्तु यह जो कुछ frat toa का पूरा प्रमाण पाने हो से 
क्षिखते थे । कुछ are के अनन्तर वहो are साहिब ने इन के पास फिर fear 
था कि “ जो बातें हम को भागरा कालेज़ के सम्बन्ध में अब ज्ञात yk हैं यदि 
wa यह पहिले जानते ती आपने इस विषय में जो कुछ अपनो are में शिखा 
था उप्ते उठा देने के लिये आग्रह नहीं करते | ? 

xe शिक्षा कमीशन के प्रश्नों का जो इन्हीं ते लेखबद उत्तर भेजा था उस 
सबसश् में अंगरेजो समाचार पत्र eke शोर रेयत ” के eile सम्पादक 
प्रसिद्र शम्भुचरण सुकर्जी ने जी कुछ लिखा था उस का सांरांश यह है । 

“eq साओो में रोचक बातें भरो हुई हैं। इस से सिद्र Pare कि जिस 
विषय को edt ने लिखा है st पूर्ण रूप से gah हुए हैं ae पश्चिमीत्तर 
देश में विद्योत्रति की चाल को बड़ी सावधानता से देखते गए हैं। इस विषय 
में जो इन को जानकारी देखी जाती है वह वर्षा के ध्यान , भनुप्तघान तथा 


फिनरनन-ननजनननननिनननन+ nthe mt ree aaa हनन a mee «। seat ae 


समझे तो ay fae ग्यारह प्रकार से पढ़ा जा सकता Vi wae, बपर, बतर 
बटर, AV, TAT, THY, TAT, AV, Fac और Ay और फिर wa यदि 
पहला श्र को wa प! (५), सा! (०), 'त? (७), न! (७), ' H? (४७), 
या 'य! (.) पढ़ें तो ay चिन्ह ७७ प्रकार से पढ़ा जा सवाता है। यदि इस उपयुक्त 
आठ watt के खरचिन् की बदल VF तो हम लोगों की अधिक ६४ प्रकार 
के शब्द मिलेंगे, जेसे बुनर, हमर; सिपर इत्यादि | 

पुन यदि इमलीग अन्तिम wae को a? (2)वां ९! (, ) पढ़ें 
तो अधिक Rox प्रकार के शब्द पढ़े oat | यदि wr wet शब्द के 
अन्तिम अचर को ' ६? (०) ara al अधिक १४२ शब्द पढ़ें जाय॑री। भव 
इस लोग देखते हैं कि केवल तोन watt के शब्द को, fare का भन्तिम way 
यदि ata रुप धारण करे तो उसे Goa प्रकार से पढ़ सकते हैं। यदि wa | 
wat शब्द ( fare) के अंतिस अक्षर को Sa? (५) समझे तो एक इंकार से 
भप्रिक प्रकार से पढ़ सकेंगे | 
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इन की बदुज्ता का परिणास है। सम््रति बहुत हो स्पष्ट है site जी बातें eae 
war के few हैं उन को यह गंभीर प्रमाणों से पुष्ठ करते गए हैं। जिस we 
जता से vat ने इस विषय का समर्थन किया है ae wl के योग्य सै। 


इत्यादि । ?! # 
जिस के सस्बश् में एक ऐसे Mares ने लिस की लेखनी सर्व विषय 

में aser निरपेच्नभाव से चलतो थी, ऐसा लिखा है तो frase oa की fad 
चनाशक्लि age और उस की जानकारी भारो थी, यह सब लोगों की अवश्य 
मानना हो पड़ गा | शिक्षासस्बन्धी विषय पर इन को भ्पनोी eal ae 
करने को कैसे २ भवसर भिले थे यह बात शिक्षाकरमीशन के प्रथम we के 
उत्तर में vat Rowe लिखा है। प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है | 

“में सदा से मिला की घोर जी लगाता छूं। मैं हिन्दो, dea, BF भादि 
का कवि हूं, भर मैंने बहुत से गय्य पद्म के ग्रंथ बनाए हैं। सेने “ऋविवचनसूधा? 
हिन्दी का समाचारपत्र मिकाला था ओ अरब तक प्रकाशित होता है । ee 
sey सदेव यही रचा कि Geiadt की fen सम्बन्धी cafe ae’, eH 
प्रान्तों को वर्नेक्युतर को ale कर और माह्मापा के साहित्मंडार की 


afe are’ | अपने देशवासियों की af ar विकाश देख कर सुभी सदा गज़ा 
आनन्द होता है। बनारस नगर में एलिसेंटरी (प्राथमिक) शिक्षा के लिए 


Wo owe an apology to Babu Uaris Chandra of Benarey of not 
having noticed his ovidenco before the Jéducation Commission 
earlier, It is fill of interest aud evinces his thorough peaap of 
tho subjects discussed therein. Ilo must have pad great aldention 
to the progress of education in the North-Western Provinces, and 
tho experience acynived by him is evidently the result of yours of 
study, thought, enquiry and practical acquaintance, Tho opinions 
are stated with great clearness and, whon they happen to be at 
variance with provailing horesios, ave well supported by fasta and 
arguments, The independeneo wilh ‘which he propounts and 
maintains them is only characteristic. The most important part 
of Babu Waris Chandra’s evidence ralutes to tho question of whit 
is the vornacular for Upper India, Ho bas brought forward a 
mass of arguments in 1४00 of the Hindi ns the tue vermelar 

which we may refer to at grenter length on some {ature aecasion 
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मैं ने एक स्कूल संस्थापित किया है। में बनारस शिक्षाकसैटी का एक सभासद 
था। उप्त अवरर में शिक्षाधिभाग से werd रखने are agi wary fant 
से मिलने का अनेक अपर मिलता था। गवर्नमैंट स्कुलों भीर anfasit के 
विद्यार्थियों तथा विद्याष्यापकों को में केवल विद्योश्वति के अप्रिप्राय & 
पारितीषणिकश् दिया करता था |? 

१८८४ So में सिरिय टापु ये mate पीप हैनूसी साहिब ने इन्हें! एक पत्र 
में, लिखाथा कि “ars रिपन को galfa समर्थन में क्या भाप अपनी लेखनी 
नहीं सठाइएगा ? ” 

हस अनुमान करते हैं कि Gaal साहिब का वह लेख “ इलवटविल ” के 
विषय में था। इस के सम्बन्ध में यहां पर एक घटना का Ba करना ,अयीग्य 
नहीं होगा। विज्ञायतांतर्गत “ सेंट जैमूस हाल ” में एक सभा हुई थी । उस 
में व्याख्यान के समय मशेसन साहिब नासो एक महाशय ने कहा था कि 
/ बाबू इरियन्द ने भो इस विल से असस्मति प्रगट को है । इस विषय में उन 
का दो एक पत्र AT प्रास है।” इस पर बाबू साहिब ने ae सोच कर कि इनके 
देशहितेषों नाम में धब्बा नहीं लगे और gas बात जाने बिना लोग we" 
देशकलंक न कहें उस वाथन का प्रतिवाद करना छचित समझता भौर जो सन्नी 
बात थी वह wats तथा हिन्दी ससाचारप्न हारा सर्वसाधारण पर HAZ 


चार दो। 

wit ने लिखा था कि “ एक ear को सभा में कर्नल HAGA साहिब ने 
Rar नाम लिया है कि में "जुरिजुडिक्शनविल” का विरोधी हूं। कनेल साहिब 
के ऐसा कहने से waa है कि Ht देशीयजन भेरे विषय में कुछ We ही अलनु- 
मान कर । यदि में ava साहिब को बातों का खंडन न करे तो में देश 
का ग्रशभविन्सक्ष समका जाअंगा। यथार्थ बात ae है कि लगन में AT 
एक fra भ्रेडरिक पिन्‌काट साधिव हैं । में ने उनके पास दो तीन पत्न भेजा था 
जिस में इल्‌वृठविल के सम्बन्ध में भी कुछ लिखा था। मेरे लेखों का सारांश यह 
धाकि “शुरिज॒डिक्शनविल” के सम्बन्ध में हिन्दू और sinter में यड़ा हलचल 
और भगड़ा उठ खड़ा ya है | यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं at aga ana 
a होगा vite जी न पास हो तो अगर्यों को भी बहुत लाभ न होगा । प्रत्येक 
अंग्रेज तथा हिन्दू वो जो देश की भलाई की समोकारागा रखते है aA Bet 
करनो उचित है कि ay विशेष otis यज्ञ जातीय भगड़ा निएतत्त हो जाय। 
अवश्य में ने अपने पत्र भें बंगा लिये। या नाग नहीं लिया था | 
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ct शेख का सारांश यही है शरीर आपलोग aT गया हैं कि aati 
साहिब की इसारा ata लेना उचित था वा नहीं । 

भारतवर्ष के समाचार vat के देखने से प्रतीत Par है वि इन के gitar 
an प्रकाशित होने की oa fast वो यह विश्यास नहीं था कि Qut में 
कोई बात बिल को विरोध में लिखी होगी। 

पूर्वाह्न घटना मे चार बातें प्रमाणित होती हैं जी इन ad afar तथा 
जिश्वता का पूर्ण परिचय देती हैं, और सित्र करती हैं कि देश विदेश Wes पा 
कैसा मान था ale इन की बातों पर कैसा aay Tet जाता था | wea ay, 
कि भारतप्त को अधिकांश सोगों थी विश समर्थन करनेपर भी aaa afer 
मे उस के विरोध में बड़े कोरणीर से ae था कि “ay elo सुपात 
इतिहासवैत्ता तथा कवि इस के oy में नहीं हैं। ” तातपर्दा यह कि इतने 
लोगों की भपेक्षा भी इन के वाधन का बड़ा प्रभाष wT जाता था | प्वितोय 
यह, कि मिरिच को गवर्नर भी ay समभाते थे कि इन की छेखनी में ब)ो भारी 
शत्रि है | छतीय यह, कि देशवाध्तियां को इन की देशइ्विलंती FI का ऐसा 
विश्वास था कि कर्नल साहिय के धाषध की wT ने सिध्या ही समभा शिया 
था। चौथे यह, कि वाबूसाहिब Tas देशहितेषों थे कि देश थी भलाई 
चाहते हुए भी ऐसी इच्छा नहीं रखते थे कि कभी किसी प्रक्तार ॥ प्रजा तपा 
राजकमौचारियों एवं अंग्रेजों में विरोध॑ उत्पस धो | 

wal aredt से यह ऐसे सर्वजनप्रिय थे कि इन के रोगग्रस्त होने पर 
Ba को भारोग्यकासना से कितने देवस्थानीं में लोग प्रार्थना wat थे और 
इन के सस्य होने पर लोग नामा रोति से आनन्द Bard थे। एक वारजव ay 
बोसार होकर पुनः we हुए थे ती हिन्दीभाषा के परमस्रेद्दी wh प्रसिष् 
सुलेखक de प्रतापनारायण मिथ ने लिखा था कि — 

“ औसन्महामान्ध भारतभूषण MITA बाबू हरिश्रक जी कई सास से 
बहुत अखस थे परसानन्दप्रद भगवान ने बड़ो दया को कि सम को fata 
कर feat | इस बात को सुन के कौन wre होगा जी प्रसक्ष न हो । २४ York 
का “सित्विलास” देखने Qa yar कि इस मंगल ससाधार को सुन के 
wat के बहुत सप्जनों ने उत्तव किया है । wa भी इस gear tor 
कृत्तीदा बाबू साहब की भेंट करते हैं-- 


Tera] 
कुसीदा । 


अहा हा ] क्या भा है क्या बहारे बारिश भाई है| 

ae wa प्ररद्रत ape कैसी सब वी जी को भाई है ॥ 
जिधर देखो तमाशा ए तरावत TEM है तु्फों । 

जिसे देखो अजब एक तायागी fast प छाई Fy 

wat मारे खुशो के भू बतन है , घंटा क्या १ 

चश्मे ATS अशके शादी से भर आए है। 

इधर जंगल मैं मोरों को चढ़ी है नाचने को घुन । 

उधर गुलशन में कीयल को at Ararat है॥ 

ae we इन दिनें वायक कि मय पोना नहीं अच्छा | 

तो बेशक मस्त कह बेठें कि qa ने भांग खाई है ॥ 
किसी की कोई कुछ val नहीं करता waa में । 

सब अपने रंग माते हैं कुछ ऐसी बू समाई है ॥ 

fat जाते हैं, जामे में नहीं फूले समाते हैं। 

wat TAT ga में हां यद्ध खुशखबरी सनाई है ॥ . 
कि जिस के नास पर इरकिन्दा दिल्ल सी जी से वुर्बा' है। 
खुदा का won वाजिब है शिफ्रा आज उसने पाई है ॥ 
भला वह कीन है ay Geer सुम कर जो न HE उठता । 
सुबारक हो सुबारक ही बधाई है बधाई है ॥ 

खयाल आया Oh दिल में य किसका Ge सेहत है। 

कि सारे हिन्द में जिस को खुशी सब ने मनाई है ॥ 

तो सुलच्चिस ने काश बाबू हरियन्द्र इसे पाक छस्ता। 
नहीं argu ! जिम्‌की मदहखूवां सारी खुदाई है ॥ 
बनारस की seat arent हैं जिसको पाय बोसी पर ।, 
aa से जिसके झागे aa ने गरदन भुकाई हू ॥ 

बच्ची wat हिन्हुस्तां, aft गुरत दिल्ले Fac! 

कि जिस ने fer से we हिन्दू के तारोकी सिंदाई है ॥ 
वही Sara दौरां जिस ने इमकोमे की fara को। 
watt साल पीछे nt घोसोदा शिलाई है॥ 
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बची जिस,ने कि og देवनी के पंजए gat 

बसद तदबीरी feara जान हिन्दी की बचाई है ॥ 

वही जो mst सालिया है सब इण्यों के खजाने का। 

बची सुल्के war al प जिसकी बादशार्ई हैं ॥ 

fa? ae अफ़पालुलफुजुला वि ats उस की शत्नादत मं | 
a सिदके दिल हरएव उस्ताद ने उँगली sak sn 
सब उसके काम ऐसे हैं कि जिनकी देख ऐैरत a | 

ec एक आकिल ने अपनी दांत में उंगली दवाई है ॥ 

उसे THAT अगर इस Yen aT afer तो लाबुद है। 
उसी ने सब को पहिले राह बहबूदी gat है॥ 

aya लीगीं को है दावा वतन की ग्रैरबूवारी का। 

कोई पुछे तो इन से चाल aw विस की छड़ाई है॥ 
तरक्की क्या है केसे fla है धोता है क्या उस से | 

किसी की कुछ ख़बर भो थी छसी ने सब बताए है ॥ 
frat उसके जी सच gut ती ऐसा कौन है जिस ने । 
निकाली बात जी कुछ ay से शै वह वर दिखाई है ॥ 
उठे है किस से बारे ENG TT WHTfew भणुवां | 
सिवा' उस के ay fear faa कुदरत किस ने पाई. है ॥ 
aA? AE सुझूर आया FR TAG उप्तका सुनने से | 
कि सेरो ee ea तन में नहीं फुली werkt है॥ 

लिखूं तारीफ़ कुछ wet aw भरी तय WT 

तो फिर सुलहिस ने wear शुभां Aart ay भाई है॥ 
उसे क्या कोई दिखलाएगा अपने खास! के dives 
‘ca’ है ae Qe उसके fea की at तक रसाए कै ॥ 
कि जिस जा खूवाब में पहुंचे ara इनसां का क्या afer । 
फरिशतों ने जहां जाने में श्रकसर war उठाए है ॥ 

जच्चां तक फौजिए तीसी फ़ Saal सम बजा लेकिन। 
नहों seul ait दावा दूसरे की क्या चलाई है ॥ 

यही farwere कि उम्तके इक में हम घर दस दुआ TT | 
यही बस wet अपना है इसो में सब भलाई ६ ॥ 
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दाथा खुश रहे वह YT आलम TST मधशर तके। 
कि जिसको on बा बरकत को Sat सब बढ़ाई है॥ ? 
इन के सर्थसम्रानित होने की कथा aiet तका लिखी जाय। इतमा ही 
कचना age है कि देश के राजे, WATT, wa मान्य पुरुष कोई बिरणीहो 
पैसे थे जो इन का सम्मान न करते TE हों। are मेवाड़पति जी सच्षाराणा 
wena fete जो तो इन्हें इतना सानते थे कि एकवार su मंत्री की ara 
दो थो कि लिख दो कि “बाबू हरिबन्ह जो इस राज्य को अपनी ae ससभी' ” 
ary काशीनरेश का क्या पूछना है। उन के तो. यह बडे थी Gears थे । 
सोमवार का दिन घातबार होने वो कारण थी कांणिराज उस fea किसी: से भेंट 
भहीं करते थे। एक समय बाबुसाहिव ने भी उन्हें लिख भेजा था कि सोमवार 
होने के कारण हम आज आप के दर्शन का आानन्दज्ाभ नहीं Gat सके Ga के 
sat में tary काशीनरेश ने यह दोहा लिखा था-- 
“afta al चन्द्र दिन, तहां कहाँ अटक्ाव। 
आवन को Ale सन Cal, TST बहाना भाव 1” 
इस दो से निस्सनन्‍्देद् Marq वा Sy बाबुसाहिब पर प्रगठ हो रा है। 
शीसान्‌ arqarter को प्रति सास १००) सौ दिया करते थे । 
इन के UTE से मोहित हो कर रोवांधीश Marq was fee Marq 
Tat AIST, FATT के lary युवराज इत्यादि इन पर विशेष प्रेम 
रखते थे। 
Sarg विजयानगरम, राजा बेंकटगिरि, राजा छत्रपुर तथा श्रोराधाप्रसाद fey 
महाराज डुमरांव ये लोग तो इन के घर जाजा कर इन से मिलते थे। BETTIE 
बिजयानग़रम्‌ ने एंक बार पांच हजार देकर इन का ATA ade किया था। एवं 
महाराज Tata प्रतिवर्ष APA सुद्रा देकर इन का सम्मान करते थे। दर्भज़ग- 
निवासी राय गंगाप्रसादजी भी. इन्हें प्रायः gar भेंट करते थे। राजा भरतपुर 
इन के अनन्य fia ( दी देह एक प्राण ) थे । मसौलोनरेश लाला खत्तमत- 
:  धह्ादुर इन्हें भपना मित्र मानते थे । बेगम भुपाल भी इन से सर्वदा पत्र" 
ET रखतो थीं Us खरचित कविता इन के पास प्रायः As करती oY | 
शृद्पर Fe के जुंन सास में वेगससाहिबा ने जो अपनी कविताएं इन के ure 
: भेजो थीं उन को eat ने निम्नलिखित पत्र के साथ “भारतसित्र” के सम्पादक 
Rare भेज कर प्रकाशित काराया था। 
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« प्रिय सम्पादक ! भपाल की eka Te स्वामिगी वर्तमान श्रीसती भ्रेगस- 
साहिबा उर्दभाषा में बहुत अच्छी anf हैं। इन को गवाल में ” चमनिस्तानपुर 
बहार” भीर “ गुलक्षारेपुरब्दार ” एत्यादि में प्रकाशित कर yey । संप्रत्नि 
उन वो बनाएं भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए हैं । Hoa से दी # 
आप के पास प्रकाश करने को Rear हूं । इस को देख कर क्या साधारण 
आओ धर्मामसिमानी ललगनागण लब्जितन हींगी कि एक सुसतसाम भौर ware 
राज भारव्यग्म खो ने ऐसी सुन्दर कविता की है। क्या aw भी दिन देखने में 
wai कि wat ग्टहिलच्मो गए भी कुछ बनावेंगी ! इन का काव्य में 

. / रूपरतन ” नाम है। नास भी as ate are का teat है। 
ada crear महाराजाभों के अतिरिज्ञा प्रस्ित्त बड़' कवि Rawat alt 
रानज॒ण राम, दारिकानाथ विद्याभुषण, बहिमघन्द्र चहोपाध्याय डावहर राजन 
लाल faa, हिन्दूपेद्नियट के सम्पादक amare पाल, रईस रेयत के सप्यादक 
डाक्टर शर्म नाथ सुकर्जी, Hace विद्यासागर, पंजाब मुनिवर्णिटों मे. रलि- 
git तथा हिन्दी के ,शुलेखक नवीनचन्द्र राय, पंजाब देशीय ufay रईस 
 विद्यारसिक अंतर सिंह भदीड़िया, थी बाबा gi सिंह साहिब साहिबजाद , 
बाबा संतोष fit, yar की सार्वजनिक संसा के dear गणेश erate क्षोधी, 


one 


a सलार“-केसी बदरिया al छाई, प्रिय बिन बरणा wey भाई। 
भींगुर मोर चिधार पुकारे, वाल न परे wife जिरक्ष के सारे, पापों पपीक्षा 
में आन जगाई।॥ इमरे पिया परदेस बिलसि <2, va बदरा दिन tw gate 
पड, ना छिखि पातो, ना खबरिं पठाई। नितर गरते धुंधरे बदरवा qwrt 
FTW), अब सोझि अगरवा, देत ऋकोर Wat PATE ॥ 

फोलो-»सर्जि ork है राजदुलारो राधाप्यारों, wer wt RR स्थाम- 

+ बिधारी, घरर से सथ बनि बनि शिवाशी, पश्चिरि गवल तन सारी । मैसर te 

संग से गागरि, करन सन की पिंचकारी ॥ जुरिर आई! weewre ov Bea मै है. 
ane | काल साल वारि गए. अचगरो आज wart) पारो॥ we पड़ीगी जग 

afer के बंगीपर घनवारो | भूलि जाश्रीगे ्याससुन्दर cer dower की 
रखवारी Lae घनय दे मुकुट लजुध्या पोत maltese । सुस्णों फोन 
Ve Sm राजन तो उप्त भोपछुमारों a एपणान थीं गान करत शिलि भागन की 
सगबारो | गलियन, २ दूंढति डीजे! आानप्रिया गिग्घार। ॥ 
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werk के प्रसिदर डाकेर भावदाजों wala से इन का घनिष्ठ wear और प्रेस 
“था। बाबू साहिब इन लीगों के का भी घराघर सहायवा रहते थे , Vic 
BRT पत्र AGT रखते थे। 
काशी: निवासी तो प्रायः सप्ती इन की सित्र थे तथापि बाबू बालेखरप्रसाद 
: पंडित रामशंकर व्यास, गीखासी कराया लाल male का पर्दे प्रधिक साथ 
“रहता था। ह 
Fae इसी देश की साननोय gery नहीं किन्तु विज्ञायत afar को 
'विद्यानरागी लोग PAY इन या :भादर करते थे, सर्वदा a7 Poet Laurcate 
( राजकवि ) मानते भीर लिखते थे और धन ते बराबर पत्र व्यवहार रेखते By 
Sa सहाशयीं में फ्रेड२क पिनकाट सुख्य ay 
एन के पास जी इनकी feat के पत्र भाथा करते थे उन में से कई एक पत 
; इस eH वो अन्त में प्रकाशित किए गए हैं । और va वो feat का dhe 
- बत्तान्त भी यथा सम्भव एक प्रथक Ufo द में लिखा गया Bt 
, दैश विदेश में इन का ऐसा सम्मान देख कर और इन की कीति कला. की 
, प्रकाश से भानन्दित होकर सन्‌ (८८० है० को २७ सितस्थर वो “ सारसुधा- 
; निधि” oar प्रियवर पंडित रासश' कर व्यासजी ने इन को “ भारतेन्दु ” की 
; पंदवी देने के लिए एक प्रस्ताव छप्रवाया था और सब पत्र के शम्पादक तथा, 
शुणग्राहो esta एक समाति हो कर sa की aw पद प्रदान किया । भर 
hee की सब लोगों मे सीवार किया भौर तब से देशीय विदेशीय सब हो लीग 


ee भारतेन्दु ADR भोर लिखने लगी । 
लोगीं Raya सोच कर इन को यह यंधा् पद प्रदान किया था , क्योंकि 


vere से चन्द्रिका की उत्पत्ति है, यहां fears से अभिनव किरणावली घम्दिका 


# जो० ए० ग्रिंयसेन साहिब सहोदय ने लिखा है कि यह वाज्यावस्थात्ती से 
रचना करने लगे We १८५० Fo में इन को सुख्याति ऐसे बढ़ी कि fered के 
: समाचारपत्र के सम्पादकों ने एकराय हो HT aT “भारतेन्दु” की पदयो दी। 
eG The boy was eduented at 09०७४ College Benares and 
“commenced to writo at an carly ago, In the year 1880, ao grant 
had his fame extended that he was given the title of "९ Bharat. « 
endu #—moon of India by the }unanimons consent of all theadi« 
tors-of Vernacular papers of India. G. A. Grersowy “Tho modrga 
Literary History of Tindystan.® p, 124, 
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प्रगट हुए थों ; we से सुधा है, यहां इन से भो. “ घाविवचनसुधा ” थी; 
: चन्द्र में कलाएं चाहिएं, यहां भी गुणसमस्च् देदीप्यमान कला थी; aw fare | 
को सुखद किसी की दुखद wet जाता है, किन्तु यथार्थ Hae एकरस है। 
अपनी अवस्था और प्रक्षति वी अनुसार कोई उसे सुखद Tie कोई दुखद मानते 
है और एक हो मनुष्य अवस्थाशेद से उस को कभी मुखद भौर ail दुखद 
aaa है अख् होने पर एवं सांसारिक दुःखों से संतापित होने घर “नाइट 
एन गले” पत्ती का शब्द भी सिल्‌टन को eae प्रतोत होता था और उस को; 
org ने “ मेलनकलो as” दुखद पच्तो लिखा है जिस पर एक काव्य में 
“कालेरिन” ने उस को अच्छी सभालोचना की है । इस व्याख्या के अनुसार 
wi एक भाव होने पर भी हमारे चरित्ननायके किसो को मुखद वां दुखद 
प्रतीत होते हों तो इस में इन का क्या dap इम तो aya fa वास्तव में 
am भी निर्दोष और हमार हरियन्द्र भो निर्दोष ।अब रहो लांछना, सो वह 
area पर भी केवल आभास सात ही है । चन्द्र ओर efor दोनों हो में 
यह लांछना Faq जगदुपकारा् जी है । smn बुधि से काम लेने 
पर wa aan TAR । जी इंतना भी न समझा सकेंगे ती इतने बड़े भारी 
,आदसी का जीवनचरित्र पढ़ने क्या बैठेंगे । यदि यह weer भी भी तो Raw 
एक hay हो निव्वालंक है. और aw भी भूतल में ग्राविभूत होने पर Hi 
at इष्टि. में कुछ कलंकित St हो जाता है। ससुष्य की aT बात है। कोई २ 
ae दवाएं ऐसा भो ae बेठते हैं कि जब यह संवंगुणभागर पी थे ती 
सरकार ने पदवी भादि के द्वारा इन का wana atta किया ? इस के 
उत्तर में wae कहेंगे कि ae प्रग्मकर्ता गो समझा वी फेर है 1 निज 
: अवस्था एवं बयस के अनुसार यह इमारो न्‍्यायशाली सरकार से भी aya 
“qe संद्यानित ge थे | यह बात इस परिच्छेद तथा अन्य oft ate 
“विचारपूरव॑क पाठ करने धो से प्रमाणित होती है । यह कदांपिं awe नहीं 
“कि उमांरों प्रजा-वात्सव्यंगुणपराहिणोी सरकार अपनो एक सुयीग्य प्रजा का 
: सम्मान नहीं करे। एन के रवे ग्रन्थों को स्कूली में प्रचार कर के और शिक्षा- 
विभाग Haat at ate करा के आज भी सरकार इन का सम्मान कर 
रहो है। सुकवियों का इस से बढ़ कर दूसरा gar सत्मान नहीं हो सकता, 
और यदि अलपययस ही में इन का Stare न चुभा होता तो भागा थी कि 
इन के वास्तविक गुर्णों पर विचार कर Rate war रोतिसीे भी एस 
अवश्य सम्रानित करती इस में सर्द हर नहीं। 


[ zee Jj 
त्याविंश परिच्छेद | 
व्यय aie RATA | 


aw एक बड़ी हो विज्नचण बात है कि धन वो विषय में सब देश तथा काल 
के सुकवियों की प्रायः एक सो दशा पाई जाती है । इन लोगीं पर सरखती' 
कौ पूर्ण छपा होने ही से कदाचित्‌ कमला कुपित हो जाती है | फ़ारस amy 
सादी, wife, जाफ़र प्रति दरिद्र हो पाए गए। यूनान देशीय होमर गांव २ 
में मित्ताटन हो कर के कालत्षेप करते रहे। गोलूडस्मिथ एव भोपड़ी ही में 
रह कर उपवास का खिलोना बना wet, माता की झऋत्यु के समय aga के 
लिए भी टका Qa न था । काछपर को सर्वदा भगिनी ऐी का सहारा रहा। 
सिलूटन को भी अन्त में दुख हो भोगना पड़ा । बफ़्देशीय "सुप्रसित्र कवि 
भारतचन्द्र राय, तथा साइकल सधुसूदन कौ भी यही दशा देखने में आई। 
ऐसे लोगीं को तो प्रायः धन का der अभाव होता हो है, तौर यदि किसी 
को कुछ घन हुआ भी तो अन्त में फिर aT गति होतो है। स्क्राट से बढ़ कर 
इस का कोई दुरुरा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता कि Fst कविता हारा 
इतनू। धन sures करने पर भी उस के Bw होगे पर उस की सम्पत्ति 
बेंच कर उस का ऋण परिशोध किया गया। 


Sat ही दशा wart चरिचनायक की भी थी। यह तो पाठक पर विदित 
है कि इन का Ser एक ऐसे धनाव्य वंश में YR OT कि यदि fear से रहते 
तो इन का धन कई पीढ़ी तक नहीं घटता, परन्तु एक तो यह खाभाविक 
उदार, दूसरे रसिकता के आगार एवं ader रसिकसमाज के साथ व्यवध्ार, 
तौसरे aca गुणियों का genre, चौथे देश सुधार एवं परोपकार का विचार, 
पांचवें अर्थलीलुध विश्वासघातियों कौ भरमार । aA कारणे| से जब समय 
पर अपने पास पैसा न रहता तो दूसरों से लेकर भी व्यय करने में इन का 
ety नहीं रुकता था । भत्ता ऐसे व्यक्ति के पास चेचला कम अचल भाष से 
विरकाल लीं set सकती है। 

भूगत्त के भौतर सावधानतापूर्वक se रख जाने पर सी वह से घन 

निकल जाते तो fea हो नहीं होता यहां तो इस के after WA के faa 


T are J 


अनेक दार खुला PAM । यहां क्या पूछना था । बस इस के प्रीढ़ HAR 
अनन्त धन इन के घर से बाइर fama गया। इन की ad शभधिस्तयों ने 
इन्हें बहुत कुछ समभायो पर इग्हों ने किसी को बात पर काम नहीं दिया। 
इन के परम स््रेद्ठी तथा शभकांचो ली का्ोनरेग ने भो wee एक बार awe 
« बबुआ घर को देख कर कास करो ” । इन्हीं ने चट उत्तर दिया " WELL 
यह घन मेरे बहुत से पूर्वजों की छा गया हैं, भव्‌ में इस को खा छाशूंगा”, 
श्रोमान्‌ इन को बात सुन कर भवाक ही गये। 

१८७० do में भाई से बोट बखरा हुआ। Faw घन का तौन भाग किया गया, 
दो इन लोगों का भौर एक ठाकुरजों का लिन को पूजा इन के वंध में aagt 
वर्ष से चशी भातो है । परन्तु इन का व्यय तो अपरिततित था । दोवाली में 
war के दीवे जलाए जाते थे । भतर को AA oa वार wa करमा 
ae तो इन का खाभाविक BT था। जब यह कहीं नाटक देखने जाते थे तो 
gata तीस अधवा चालोस WAL जो इन के माध रहते थे सब वी टिकट 
इनही MTA a जातो AM इस wows के साथ साथ aly पंडितों 
को भी इन की BI से नित्य कुछ थे कुछ अवश्य प्राप्त द्लोतान्ी' था। Wie 
git लोग इन से सर्वदा भश्मानित होते हो थे; इस से इन को जो कुछ भाग 
मिल था Bake सब छड़ गया, परन्तु इन को भणभात्र भी खेद a eT 
यदि afar कि wore से क्या हानि पोती F 1 एस को यह नहीं समझते थे 
सो भी ठीक नी | अपव्यय के विषय में way ने एक ऐसा उत्तम Me लिखा 
& जिस को पढ़न से qr अनन्त लाभ उठा सकता है। समाव है कि भ्रपना कुक 
खोने के बाद wey ने वह शेख लिखा हो भीर अपने दो को उप्त का लक्ष्य at 
बनाय्रा हो। ae अपव्ययो थे awl, परन्तु यदि इन का ae wa सत्कास्यो में 


व्यय नहीं होता तो इस भी भीरों के समान इन्हें धननाशक ot ate 
wea में कुंठित नहीं होते; परन्तु इस देखते हें कि wet मे बहुत सा धन 
व्यय कर' के नूतन एवं प्राचीन watt का संग्रह कर के निभ् पिता की स्थापित 
सरखतीभंडार को पूर्ण किया wt, wath इन की प्रसावधानी से बहुत मे 
wae aa नष्ट भी हो मए थे । कतिपय प्रथ जो लोग के गए अपने पास 
दवा रखा। “कविवचनसधा” में उस ने कई स्थानों में ऐसा विज्ञापन देशा है 
कि wan पुस्तक जिस के प्रास रह गई हो दयापूर्वक ter हैं | पर 
ऐसे लेजानेवाली की चित्त में दया कैदी! इस थे fears उत्तम २ amt 
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पर उत्तम २ wort में खरचित एवं पररचित at को afar करा २ 
कर सर्वदा वितरण करते रहे । बहुत से लोग कहेंगे कि इस से तो इन को 
‘aft के बदले धनलाभ ही होता होगा, किन्तु ary भी at हिन्दी ust 
के सम्पादक तथा हिन्दी ane के अंथकत्ती हैं वे लोग भली भांति जानते 
हैं कि इस से कितना द्रव्य लाभ होता है । जिस से पूछिए ay भांखता ही 
है। इसो द्वव्याभाव से कितने दो उत्तम २ पत्न का प्रकाश होना बन्द दी 
गया जिन का नाम सारण जाने हो से wee में एक प्रकार का ai sera 
होता है। “उचितवज्ञा” का उचित कथन कहां गया 1 “सारसुधानिधि” की 
SRA की बातें कहां गई ? ब्राह्मण का WLS उपदेश क्या हुआ नागरीनी रद 
का सुखद गरज we quate कहां गई ? हसारा देश faite: बिहार 
तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त विलायत तो नहीं है' जहां गाड़ीवान भी गद्दी के नीचे 
समाचारपत्र Cas रहता है। मालिक यथा किराएदार जब तक किसी के घर 
जाकर आलाप करता है aE समाचारपत्नों F दिल बहलाता है, जहा 
हलवाई भी एक err में इल और दुसरे हाथ में समाचार पत्र लिए रहते हट 
जहां कोई नई पुस्तक सुद्रित हुई, चाद्षे सामाजिक, चाहे दार्शनिक, चाहे 
राजनैतिक, WE ब्यवह्वारिक किसी विषय कौ हो, विक्रेता की दुकान पर 
भौड़ लगजाती है । यहां तो ३०) मासिक वी नौकरी मिली घर भानी कहीं 
का राज्य हाथ आगया। पुस्तकावलीकन से क्या सम्बन्ध? यदि सायंकाल में कुछ 
अवकाश मिला तो मदिरादेवी को Gar कर के हरारत रफ़ा की गई: । अधिक 
अवकाश सिला ते चौपड़ शतरंज ही का आनन्द लूटा गया । जो लोग बड़े 
बाबू हुए उन का क्या पूछना ? उन MAE ZA का तो ईश्वर ने संसार में 
अनैक उपाय रचा है। पुस्तक हाथ में लिए तो बच्चेपन ही से भाजतक बिताया 
अब भी फिर वही हाथ में रह तो छोकड़ों मे' Ae उन में भेद क्या रहा ! 

यदि देवक्षपा से किसी को पुस्तक तथा समाचारपत् पढ़ने को और 
तबीयत भी gait तो भला घंगरेज्ञी भाषा की चीज़ों को छोड़ कर गन्दी 
| हिन्दी को भोर कैसे दृष्टि करें। भला अंगरेजी पढ़ far सी अपना 
नाम कल॑कित करें, अपनो Hel खराब करें। वाह रे सपूत पूत | भारभाषा से 
ऐसी ww | धन्य हैं हमारे बंगदेशीय बसुगण जिन Hai ने निज arewrat 
का गौरव बढ़ा कर उस को अत्यकाल ही भे' इसे उम्रसपस्था पर पहुंचाया 


hal 


हे Mesa से इतना Sy रखते है। 
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wa हिन्दी भाषा वी आज यह दशा है तो arg साहिब के aaa में 
erat कि इस के जीवन भी का संशय था पुस्तवा तथा समाचारपतरों के प्रकाश 
से लाभ को क्या Gara थी । हिन्दी भाषा sare हो के लिए तो वाद 
साहिब कटिबड हुए थे। यह द्वव्य की चानि लाभ का वध विचार करते। हिन्दी 
भाषा में लोगे। की रुचि wat करने की लिए बाबू साहिब पस्तकां का नाम 
सात का सूल्य रख कर बरन बिना मृच्य हो ATE ATT बांदा करते थे। जि 
ने मांगा उसो को दिया, जिस स्थान से पुस्तक की सांग आई वहीं भेजा। 
२०० रु० को पुस्तकें तो बलिया इंडिव्यूट में भेजी गई थीं जैसा कि way 
wer है। 
यही नहीं, बाबु साहिब रुपया दें दे कर लोगीं से पुस्तकें निर्माण कराते 
थे। पारितोषिक दारा लोग को प्रोत्साहित करते थे । फ्रांसीस देश में को 
Be Stat था उस का वर्णन नाटकाकार # लिखे जाने के सिए ४००) Bar 
एवं सर विलियम aye को जोवनो लिखने के लिए २४०) रुपया तथा dea 
भाषा के २०० कवियों को जोषनो की लिखने वी निम्ित्त प्रति कवि १०) 
पारितोषिक नियत किया था। ये gee लिखी गई! या at यह भात we 
को ज्ञात नहीं हो सकी। weet न भारतवर्षीय गति शूर बीर wernt 
की alfa वर्णन में “वीरकवितासंग्रह” का भी उश्यीग किया था। 





% ay विज्ञापन “वाविवधन सुधा” में war था। 

सब पर विदित ही कि फ्रांसीक्त में जो ge हुआ से कौर Won Fee 
का वर्णन जो कोई नाटक वी Ofer से करेगा ती उस को AD भोर से ४००) 
पारितीषिक faa परन्तु oa के थे नियम हैं — 

(१) पुस्तक बीररस अंगी Par और करुणा he Ve oes भंग HF 

(२) इस के पढ़ने से युष का आद्यीपान्त सब SAT जाना जाय fin ee 
कंब और AY आरन्प हुआ और कब तक रहा और इस में क्यार WHT 

(५ ) इस का फल ow हो कि पुस्तक के पढ़ने से मनुष्य सब्धि भीर fiery 
इत्यादि नीति में और quant में चतुर धो जाय Fe १०० wu TH aH 

नीचे लिखे gu लोग इस को परीक्षा करेंगे कि पुस्तक यथोचित मनी Har 
नहीं तब पारितीषिक मिलेगा। बाबू शा कृयाल मित्र , Bue लक्षण सिंच , 
बाबू ऐलल्रनारायण सिंह , बाबु सवीनचन्द्र राय , ठाकुर गिरासाद fiw! 

३६४-०१०-७२ whore | 
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इस की wfafon wafian कामी में एवं राजभक्तित्रकाश करने में समय२ 
पर सच्नस्रों सुद्रा प्रदान करने हो थे | १८७२ fo में स्योेसीरियल fade में 
१४००) Gar दिया था | द्ीमियोपैथिक डिसपेंसरी सें १८६८ $e से १८७४ ईू.० 
तक ११५०) रुपया प्रति वर्ष देते रहे, “Aandi ” से १००) , गुजरात 
जवनपुर रिलोफ़ फंड में ७०) “ऊूजरस Ha” में ५०) दिया भ्रा। इसी प्रकार 
fie औफ़ वेलूस चासूपिटल, कारमाइकललाइज़ेरो, नेश्रलफ्रंड इत्यादि अनेक 
कार्यों में gamer किया करते थे जिस की तायदाद जातनी अब कठिम 
हो, गई है। 

“पंजाब विश्वविद्यालय” के रजिद्वार जो ० waa लिटनर साहिब के एक 
set सुद्धित पत्र से ज्ञात' छुआ है कि बाबूसाहिब ने उस विद्यालय के 
संस्थापित होने के समय २४०) से उस की सहायता को थी और (८८४२ ई० 
में जब उस विद्यालय को go रूप से सब अधिकार प्राप्त हुआ ती उस समय 
भी रजिट्रार साहिब ने इन से तथा wa महाशयों से विशेष sar सच्दायता 
के निमित्त प्राथना को at राजकुसारों के काशी में शशागसन के अवसर पर 
सहस्षों Fal व्यय कर के भानन्द उद्यव दारा आन्तरिक भक्ति प्रगट की थो । 

भारतव के किसी प्रान्त में किसो स्कूल से जब बालिकाएं परीक्षोत्तीर्य 
होती थीं तो os se साड़ो इत्यादि पारितोषिक प्रदान fel करते 
थे। इन के स्कूल के पढ़े हुए दामोदर दास जब Ao ए० Tele को प्रथम ATT 
में परोक्षोत्तीण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा १००) को सोने 
को चैन पारितोषिक में दिया था | काशी के भाचाण्यपरोक्षोत्तीणं बालकों को 
भी घड़ी दिया करते Bl इसारे पंडित अम्बिकादत्त व्यास को भी साहित्या- 
चार्श को परीक्षा पास होने पर set ने एक घड़ी दी थी । 

काभी के मणिकर्णिका कुंड में बहुत यात्रीगण गिर जाया करते थे और 
उन Mat का जीवनाश सी Petar करता था sa दुर्घटना के रोकने के 
लिए इन्हीं ने निज व्यय से वहां पर AZ का कठघरा Te ऐसी हो दुर्घटना 
बन्द होने थी अभिप्राय से माधवदास के धीौरइरे पर लोहे का छड़ लगवा दिया 
था। कम्पनीबाग में निज व्यय से लोहे के बेंच daar कर रखवा दिए थे जो 
warafy वत्तेमान हैं । इन सब कार्य्यों के लिए म्यूनिसपेलिटो से we’ बहुत 
बार धन्यवाद सिला करता था। 

धर्माकाय्य में द्रव्य व्यय होता St था। बनारस की श्री गोपालक्षालजी के 
मन्दिर में छप्पन भोग के लिये ११००) Gar दो थी। glut का सम्मान, 
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दुखियों at दान, इस रोति से हुआ करता था जी भाजकण बहुत कंस देखने 
में आता है| 
हा बचुत से दुष्ट कुटिल भी इन के घर की उजाड़ कर HAT भग्फार भरते 
जाते थे, परन्तु यह इन की सुशीलता का पाल था कि यह उन लोगों की 
दुष्टता आंखों से देखते हुए भी भनदेख कर देते थे। इन सब बातों का सविस्तर 
वर्णन छपर हो हो चुका है , यहां पर केवल दिगदर्शन मात्र किया गया है। 
gate बातों @ aw विदित होता है कि eae ने भ्रपना अधभिकांय धन 
सुकाय्यों हो में व्यय किया । जो ही, इन के इस, भन्धाधख व्यय ते घर को 
शक्ष्ती तो विदा हो हो गई, लोकरोत्यनुतार खालो eer होने पर इन को 
निन्‍दा भी होने लगी यह as नालायक समसे जाने लगी, अपने aes शोग 
जो लक्ष्मीपात्र हो को गुणागार समभते हैं इन Bde Hea लगी ( जगत को 
ऐसी हो चाल देख कर एथन नगर-निवासी “टाइमन” जगत्‌ के MTT से dw 
मोड़ कर अरण्य में पशओं का सह्रवर्ती gaat , Wie कुटिल att से बन- 
aU को Te को अपेक्षा उत्तर समा था ) UTA जो व्यक्ति ऐसा कह चुका था 
कि “ अब इस इस धन की खायंगे ” उस पर ऐसी freer तथा घृणा कां 
कितना अभाव होता होगा यह इस नहीं कहेंगे । " सतोप्रताप ” मादक 
में इन्ही' ने द्युमत्सेन के सुख से इस विषय में एक alt प्रति जी weer 
है उसो को यहां पर aya कर देती हैं। 
“ate न घन को सोच भाग्ययस होत जात धन | 
पुनि निर्धन सों दोस न होत यहो ga ala सन ॥ 
मो कह इक दुख at जु प्रेमिन es सोहि ant! 
बिनाद्रव्य के खान हु ae walt watt a 
सब fara छोड़ी मिचता, बन्धुन हू' भातो तथ्यों । 
जो दास रही मम गेह को, fay से अब सो aA ॥ 
और ऋषि के यह कहने पर “तो इस में आप की क्या हानि है, ऐसे 
Mit से न मिलना हो अच्छा है? यह उत्तर दिलवाया है “ गहीं उत के ने 
मिलने का BR अणमात्र भी शोच नहीं है । मुझे तो A pew सति कीगी 
के wut उलओो दया wat ह! YR अपनी निर्धनता Ara oe una भति 
गढ़ाती Fora किणी शत्पूरुप कुणीन को wer वो wT Ul देता हूं 
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उस समय सुभ को fae e ag ae ata She आज़ द्रव्य Her a 
में उस की सहायता! करता) ” 
इन को नानी वी प्रास लाखों wee) wet R पह्िले उन को दो 
भागों में Rare कर के दोनों areal की बराबर? देने को इच्छा से कागवा 
लिख दिया था १ परन्तु जब इन का हाथ ऐसा खुला देखा, तो उनका 
Reet हो गया। अपना ada इन के भाई बाबू गोकुलचन्द्र हो को देना 
निथ्रय किया। पर आईन के अनुसार उन को ऐसा करने का अधिकार नहीं 
था जब तक बाबू हरिश्वन्ध की सग्मति न हो । २८ अवतुबर १८७८६० में मानी 
में इन की भाई के aa से एक बखशिशनासा fae बाबू vitor 
Beg पर दसखूत बनाने को कहा गया। जी बाबू इरिश्वन्द्र अपने बदन का 
.दुणाज्ञा उतार २ कर भिल्षुकों को शोढ़ा देते He उन का Me निवारण 
करते, Zot के सी रोने कलपने पर अपने इज़ारों रुपये से बाज आते श्री कहते 
कि “जाने दी विचारा इसी से कसा खाएगा” जिन को यह दशा थी कि 
#सम्पति HE की कुबेर की जो पाये aE तुरंत लुटावत विलस्त Se घारे भा? 
भला उन को यह तुष्छ घन सुह्दय ara के लिए, जिसे यह प्राण सम प्यार 
जानते थे ( ate उस पर भी मातामद्दी की सम्राति थी अनुसार ) छोड़ देना 
wat बढ़ी बात Tt aes चित्त और were लेखनो उठा कर उस कागज पर 
अपना हस्ताक्षर बना दिया। उस के अनुसार इन को केबल चार उतार 
रुप्रया सिला था। उस पर दसखत करने से “नगरसंठ Vitae राजाधरिश न्ट्ू 
को भांति watts हो गए।” यही नहीं एक दिन जैसे राजा whic ने 
अपने पास धन न होने से अपना ब्रतप्रालन करने की निमित्त कागी नगर सें 
डोम की सेवा भी खौकार को थी, सेठ इरियन्द्र ने भी अपने पास पूरा धन 
ने होने से अपना परोपकार ब्रत पालन करने के निमित्त खानदिश के भकाल 
के समय वहां के दुर्भिचपोड़ित जनों को सच्ायतारथ द्वव्य इकट्ठा करने के लिए 
'छसी काशी नगर में खप्पड़ लेकर लोगों से सोखमांगना खौकार किया। तभी 
तो इन के सत्यहररिध्वन्द्र नाटक लिखने को qua इन के एक मित्र पंडित 
शौतलाप्रसाद जी ने कहा था| 
/ जो गुण aq vitae में, जगहित सुनियत कान | 
सो सब कंवि हरिचन्द सें, way! new सुजान॥ 
भाई से जुदाई होने से १४ at तथा इप बखूशिश ara के अनम्तर ७ वर्ष 
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तक बाबूमाहिय इस apart को सुणोभित करते 1६, किन्तु द्व्याभाव WA पर 
भी इन वी दातव्य को दशा वहों रहो | जो Gra ep) 4 आया BH को wea 
पर्ण Ft करते गए | जहां कहीं से रुपया हाथ मे आशा बग उग से प्रगेपक्षार 
का कार्य होने लगा एवं दुःखियों को मशायता होने लगी । fan} फो कुछ 
Bax ae’ Qe भो aed fart से वार्भी नहीं पाया sa को खेद उभो समय 
tat था जब द्रव्यामाव से किसो का दुःख दूर करने HY fear वा ale wt 
जाती धी वा रुपया न होने से कोई परोपक्तार करने मे re TAT हो जाते वा 
कोई धनामिसानी इन के सामने wa को डींग छोता। न जानें इतना खर्च पर भो 
aa की पास द्रव्य कहां से आजाया करता था| इस तो यद्दो MRA कि यह भी. 
इन वो ईश्वर भी परम भत्ता होने का एक प्रमाण है aati गुर नानक ने aT 
है---“ अपने जन का परदा STH । भपते जन की सर पर राजि॥ अपने दास 
को देय बडाई ” इन के ऐसे Bayar व्यय से लोग की इक विश्तास था कि 
“qe” के समान ae भी बहुत अपरिशोधित कण छीड़ कर संसार से प्रयाण 
करेंगे, परन्तु ऐसा नहीं छुआ | 
SRY ने एक २ का दस २ # दिया He देशास्त वी समय किसी के ऋषी 
नहीं रहे, बरन्‌ सारे हिन्दू मात्र ae, सब भारतवासियां की अपना weit 
छोड़ गए जिस से sare की एक यही owe है कि लोग एन वा भ्ैभीछ् पूर्ण 
करके अर्थात्‌ इन के प्रदर्शित AULT चल कर देश की eal, भाषा की 
# इस का एक प्रमाण देख लोजिए । एक दिन ay बहुत सा पत्र te 
Gas लिख कर अपने साभने रखे हुए थे। उसी अवसर में इन के एक सित्र की 
छोटे भाई इन से मिलने गए । उन सभी को देख कर भोर यह जान यार कि 
टिकट नहीं रहने से थे सब पत्र आदि नहीं AR गए थे at ते अपने पास 
HR) का टिकट संगा कर उन WAL को भेभवा दिया | उस रुपये को बाग 
 'साइिय ने उन्हें कम से कम दस बार दिया । ee Meta का कथन है far 
“जब २ में मिलने गया ary साहिब ने टिकट वाला २) git दिया। BR 


लाख कहा कि सें कई वार यह KUT पा चुका, पर SAT ने एक सो नहीं सुना 
और कहा तुम भूल गए हो, और विशेष भाग पर बोले कि अच्छा क्या दृभा 
aga हो मिठाई खाना । ?? 
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उन्नति में तत्यर रह कर इन को Ta को प्रसन्न करें तथा एम का कोई 
पिरस्यायी चिन्ह निर्माण करें। 

इन को द्रव्याभाव, SAM तथा ऋण का हाल जान कर और यह देख कर 
कि इन के ख्र्गंगसन के समय किसो को एक फुटो चित्तों सी इन की विस 
नहीं निकली लोगे| को बड़ा आय हुआ और उस आनन्द में श्रोमान्‌ काशी 
नरेश ने यह दोहा कहा था।-- 

“gafy आप दरिद्र सम, जान परत चिपुरारि। 


aa दुखी के Bq AS, दानी परम उदार ny” 


न लिन हनन 


[ 83११ 1 
चतुर्विश परिच्छेद | 
गुलाब में काँटा । 


fare विधाता ने * सागर के जल खार Pa we azn पड़ गुलाय के 
SA” उसी ने न+“वन्द्र की सी कलंकित किया We भारतन्दु के Gaeta fe 
में भी कुछ wert लगा feat) नहीं तो जिस का सन HERR eT TAT 
पादास्वुज पराग कर AAT था aw भला माधवों चोर मशिका # को wir 
कीसे मुकता । जो हो, परन्तु खारे होने पर भी पर्योनिधि की मर्यादा नहीं 
घटती और सब नदी नाले od के अंक में स्थान पाने की Se जाते है ; 
कंटकित होने पर भी गुलाब निज सुठि waar तथा सौंदर्य के कारण what 
प्रिय Bar है । भर वाल॑कित होने पर भी चन्द्र देवों के देव मच्तादिव का 
सलाट-भूषण बना रहता है, उसी प्रकार सज्गिकान्तरागी धोने पर सी हरिगक 
रसिकसंमाज एवं कवितानुरागौ और देशानुरागो भयणों के wer को aT 
हो बने रहेगे, क्योंकि aan दृष्टि से देखने पर भुतल मैं कोई fro ही 
Greta} Seq usar | 

उस Bad कहते हैं कि इस दोण Few षुए भी eH ak ole कीई 
शेसा सदगुण सम्पत्त भन्यपुरुष दिखला तो Fa ९ कबियें में तो कदाधित किसी 
देश का कोई facet कवि होग़ा जो सौंदर्यपासक से हो । भमुष्य का 
सौंदर्य, प्रति का ated, चित्र का सौंदर्य, एवं गाम वाद्य ae सय वस्त 
तो उन लोगों के wea की विकश्ित कर के उन लोग को Aaa wage 
भावों की प्रगठ कराती हैं । हु 

विलायती कवियों में मिलूटन बड़े हो eater माने जाते हैं, किन्तु एक 


oat Sat से बाबू साइंब को प्रीति थी; और alien की eet | एक 
शोति swe ode भपनाया था । यह बात WHE अपने कनिष्ठ ara को 
पास एक पत्र Rae fea) थो जो ware प्रशाशित है । भक्िका भी 
बड़देशोय एक कुलवतो Ml थी। eater इस कुदभा को प्राप्त हो गई भी । 
उस की सहवास से बाधूं साहिब की सफायसाधन में भी मदुत छुछ WHAT 
सिलती थो। बड़साथा के ग्रन्थ पठन पाठन में उस से इन का बचुत जुछ काम 
चलता art 
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समय वह भी एक इटालीदेशीय परम Bea मुवतो को देख कर ay की 
wan न रख सके, व्यग्रचित्त हो कर उन्हों ने उसपर भी दो एक कविता 
बना हो डालो | 


इस के अतिरित्ा went fast बाबू राधाज्षण्ण जी ने लिखा है कि एक 
दिन wart चरिच्रनाथक कुछ अपने were मित्रों के साथ बैठे हुए थे और 
एक बारविलासिनों भी वहां पर विद्यमान थी। उप्त ने कुछ ऐसा हाव भाव 
wera दिखलाया कि se कुछ नवोन भाव स्फुरित हुआ Whe इन्हीं ने एक 
कविता तुरंत बनाई और sa va मित्रों को सुना कर ae“ wa एन aT 
का सहवास विशेष कर इसो लिए करते हैं। कहिये | aw सचा मज़भुन कैसे 
wad हो सकता था। ” यह बात WA ऊपर हो कह YH हैं। और यहां पर 
यह at कहेंगे कि गानवाद्यप्रिय बाबू साहिब को जिन्हीं ने fer २ राग 
रामिभियों के सेदानुसार संकीर्तन की अनेक वस्तुओं एवं gait ah रचना कौ 
है , इस विषय के cara फे लिए इस से बढ़ कर भौर कौन उत्तस 
कालेज मिलता और ea लोगीं को “ संगोतर्तार” नामक da कैसे aay 
होता जिस वी अन्त में wet ने स्पष्ट लिखा है कि “ wart aga बारबधु के 
चन्द्रसुख We सुन्दरता हो पर इस विषय की इतिश्रो नहीं कर के कुछ आगे 
भी बढ़ेंगे।” यदि इस विषय में इन की सचसुथ gata ही Pat तो ऐसा 


कैसे लिखते ९ 


eal ने “ नाटक ” में माटवा--रचना--आणाल्षी' के सम्बन्ध में खर्य 
लिख है कि “ मानपप्रकति के आलोचना करनी. हो तो नाना देश में 
भ्रमण कर के नाना प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन घास करे बरन 
aay २ पर अश्रक्षक, MUAH, दास, दासो, ग्रामीण, way प्रति Ae 
mata भौर सामान्य लोगों की साथ wala करे। aga करने से 
मानवप्रक्रति समालीचित नहीं होती 1” तो फ़िर, उस का सहवास क्यों 
न करें fray wats बुदिसानी' ने भी ज्ञानदायिनी साना है )--- 


“ देशाटन परिडतमित्रता च, वाराइना राजसभाप्रवेश! | 
भनेकशास्ताणि ra earls चातुस्थमुलानि भवन्ति पद्म ॥ 


जब बालावस्ाडी से देशाटन ae हो थे, कवि कीविद का प्रतिक्षण 
ससागस रहता हो था, राजससाभी' में आदर पाते हो थे, एवं TAT 


{ Ree ॥ 


जन सर्वदा हुआ ही करता था, तो फिर केवल इसी बात वी aa) को रत 


जाती ९ 
जम न देशीय प्रसिद्र कवि “meal? ने सी मुदिविकाशार्थ होश बातों 


का हीना परसावश्यक बताया है। नित्य गान वाद्य अवण करना, HT 
चित्र अवलोकन करना, रूपवती Fae से aaa करना। wr में छत ने 
Hed उपासना को सुख्य माना है। एक बंगदेशीय सती कवि ने सी कहा 

« Red aac छाया (बंगला )। सींदर्थ की उपासना भागा की 
छपासना है। हां |) यह सौंदरस्थोपासना साता से अधिकता प्रो जाने से 
दुषणीय कही जायगो, परन्त हमारी समभ्त में तो यह देशीपकारवा yee 
dara सहाशय जगदुपकार ही के निर्मित्त इस खोर की भोर सी गिकल 
पड़े थे कि खय॑ इस मार्ग में प्रवण कर वी, उपहासभाजन बनकर मिश्र 
का कुछ गयां कर इस की अवस्था की पूरी खोज & भोर mat को 
इस कुपंथ से निवारण at) यदि ae बात अभिप्रेत wey wal ती Gar 
नहीं aga: -- 

“ जगतजाल में नित welt, wey नारि के ate 
सिध्या अभिमानो प्रतित, भूठों कवि हरिचन्द ॥ !! 
और न “ वेण्यास्तवशाज ” में बारविलामिनियी' वी ayaa थी दीपी' 
को प्रत्यक्षरूप से छद्घादन wea, जैसा कि लिखा है।-* 
waa प्रमोद ye पोढ़िका। ऐनलाइटेड पंथ सोढ़िका। 
ara fre aay शौल सक्तिका । लोकजाज नाशश्तु तचिका॥ 
ग॒प्त द्रव्य पुंज गेह रक्षिका। योवनादि सवा प्रप्पसचिका ॥ 
ae कम शर्म चस्े हारिणों। गयी ede wee ay कारियो ॥ 
प्रेजुडीस लेशमात्र भक्तिका। मद्रपान घोर रंग fea ॥ 
हिल ‘ 

दायनो चनेक ACT संग कौ। आतगक TE भौफिरंगकी॥ 
पिह्नामहीन सातृ नासिका। स्व जात प्रात मध्य भासिषा॥ 
मिष्टजिहवा कपाल मझूँडिनो। सित्रवर्ग ge नी बडिनो ॥ 


लोक बेद लाज-पच फाड़िनी | जीवितेय ai मध्य गाड़िनो ॥ 
FAA घावमान MSA | सद्‌ रहसपगहकी उजाडिनो ॥० 


[६ Ree j 
Wea प्रेस दीगिनो ” में tar Fraga लिखते कि ३० 
“ac को are लड़की भूखे, बने दास भी दासी। 
ara की dst रंडो पूर्ण, सानो इन को सा सी ॥ ”? 


इस का सिवाय wa wet समभाते कि.जो “सर्वदा मौत को याद रणता 
था, जो “प्रेस योगिनी”में aT से अपने विषय में कहकवाया है कि।--- 


“faa ga सम किए जानि जग, कठिन जगत जंजाल” 


सौर जिस का यह कथन था “ पह्ि ox हरिरस पूरि गयो। तन में 
we में जिय में सब ठां aot कृष्ण aay” तथा “ रहे किन एक स्थान 
असि दोय | जिन नैनन में हरिरस छायो, fare को भावे कीय ” और जिस का 
wea ईशरप्रसरफ्ग में ऐसा रंगा इआ at fae प्रेस का Mra होने पर 
देहानुसखान नहीं रहता She उस wee में कितने लोग कितने vers 
साम॑ने से उठाकर ले जाते भर तनिक भी सुधि नहीं रहती थो we जी 
चिक्का २ कर प्रेमोनमत्त होकर यह HET करता था ।-- 


“शी राधा माधव युगल प्रेम का अपने सन की मस्त बना 

प्री प्रेम पियाला मर भरकर कुछ इस में का भौ देख aa | 
gaa ने हो तो देख न ले क्या wa का हाल EU, 

पर प्रेम पियाला भर भर कर कुछ दस में का भी देख मजा । ”? 


वह निरदनोय अभिप्राय से बाराइमाओओं का क्यों सहवास करेगा ९ 
बारवित्तासिनोगण भी प्राय! sya हो इन का सचवास करती थीं। 
तभी तो इन के ख़गवास पर “ चुसूना ने लिखा aT? 


कोन अब पुस्तक ae was हाय राग॑ रागगिनी 

- कौ Oe भाषत निते wat । कोड ना दिखात नेक fers में 

 समभादार जेसी “ हरिचन्द ”! केर किरती fees गयो | प्रेस 

के प्रवाह में बहनहार Wal आज काल ग्राह्ट तीखे eH, 
WE घरि ले गयो। कैसे Aa लखब Gera घँँघरारे बार 

शव A.” के माह छाड़ि के किते गयो ॥ 


f ११५ 1 


at तो इन के wert उत्तम कार्यों का भी बहुत से लोग oat भाक 
निकाल कर इन की fever किया करते थे और एसी से इस ने पें सयीगिती: 
में सूत्रधार के सुख से कहलवायां भी क्ि।-- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम Mt का परम Ay, पिता; 
fara, ga सब भावनाओं से भावित में मं की एक मात्र सूर्ति सौजस्ध का एक 
मात्र पाक, भारत का एक Bia fea, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों 
का एक. मात्र जीयनदाता, इरिश्रन्द्रदी दुखी हों! हा सकोनशिरोमणे | कुछ 
fare ae, तेरा) तो बाना है कि फितना भी दुःख हो उसे सुख हो मानना; 
लोभ के परित्याग के समय: नाम Whe कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है She 
जगत से विपरीत गति चल कर प्रेम की टकसाल खड़ी को है। क्या ys भी; 
fada bax तुमे आ कर अपने wy में रख कर झादर APY देता भौर पल 
लोग तेरी नित्य एक नई freer करते हैं भौर तु संसारी वैभव से सुचित गधों, 
तुझे इस से क्या ! TA लोग जो तेरे हैं Ae त्‌ जिनें wT | ये जय जहां 
उत्पन्न HT परे नाम को भादर से लेंगे We तेरे VHA BHA की. भपनी Ma 
प्रति aT | (Het से आंसू गिरते हैं) मित्र | तुम तो दूसरों का भपकार 
और अपना उपकार दोनों भूल, जाते AY ge इत को सिन्‍दा से गया ! ऋरण; 
रखो, FANS ऐसे हो रहेंगे he qa लीक वहिष्कृत धोने पर भी इन के सिर, 
ax पेर रख के विद्र MTA क्या तुम भपना वह alee aya TO HAR, 
सबे हो; मेन मोर भर भर पाछे प्यारे ऋरिचन्दध की awit cw जायेगी ”।, 
मैं जानता | fan, qa पर सब आरोप ae” 

इन को. ay भविष्यवाणी aga हो ठीक हुई । प्न के परणीकगमन- के. 
उपरान्त इन के. वियोग से इन के प्रयल शरवृभों ने सी Hat से भश्ुधारा प्रवर्षण 
ait थो | यद्यपि संसार के aga हो कम लोग विशेषतः लक्ष्यीपात aye ऐसी 
दोषों से बचे होंगे तथापि इन के इस आचरण को ओर Mit की दृ्धि अधिक- 
तर जाती है क्योंकि wera पुरुषों का कोई gata क्यों न हो, shame 
प्रकाशसान हो जाता है। विलायती कवि “area” का कथन है कि सुएपित्र 
लोगों में कोई अवगुण भी विशेष देदोप्यमान AaB के लिये होता कै ! 
* और सिस पर हरिथन्द् तो भला ger जो कुछ करते थे प्रत्यच रूप से करने थे । 
wut सुचरित्र सदाचार, भीतर दुराचार तो नहीं था few किसी गुणागुण का 
प्रकाश कुछ धीमा पड़ी वा किसी की हाष्टि छधर न जाय | इसी से इन के परम 
व्यसन की लोग तोमर आलीचना बारते ह । काशो में तशा वाई खानी मे war 


C aga] 


मे शी कई आदसी cet थे कि इन को जोवनी में इन के इस eater काए 
जाल लिखा जायगा वा नहीं | और कदाचित्‌ इसी के ver से इन की णीवनो 

लिखने को fact की लेखनी नहीं. उठतो है । खोगों का यह dale 
और यह aa इन की जोवनी लिखने में कितना छचित है हम इस की समा- 
सीचना aet नहीं करेंगे किन्तु इतना अवश्य awit fa ay विषय संकीच का' 
कारण नहीं होना चाहता था क्योंकि इन का अपना आचरण जो दो, परन्तु 

यह निज वाक्यदारा AT की इस मार्ग से faa हो wee के लिए सर्वदा उपदेश 
act आए हैं । चाहे कोई कुछ कहे, परन्तु हम को ae कहने का AEA 
होता है कि यह लम्पट तथा व्यभिचारोीं कदापि नहीं ae जा सकते हैं ॥ 
निज saat के साथ भी सदा प्रीति रोति रखते थे जो विषथी ait की प्रथा के 
विरुद्द है, और इन की स्त्री तो इन्हें देव हो स्मरूप मानती थीं। इस के सिवाय 
यदि ay wat योग्य दुराचारी होते at श्रो १०८ बाबा wax fete साहिब 
साहिबयादे ओ चइरिसन्दिर पटना के ade जो एक योग्य पुरुष थे ae 
कैसे कहते कि “ महा खेद का विषय तो यह है कि efor wer वयस ही 
में खगे सिधारे, यदि वच् कुछ वाल और जोवित रहते तो जो लोग काशी 
जाते पद्चिले उन का दर्शन कर वी भीर किसौ का दर्शन RTL कौर इन के 
सर्गारोह्ण होने पर लोग ऐसा कैसे कहते कि “ काभी में जहां Whe ag २- 
AG है वहां त भी एक तीर्थ खरूप हो था। काणो जी है जाने पर और तीर्थ 
पीछे सारण होते हैं asa मन में स्थान कर लेता था?” और यह भी He 
कहते कि “ ty वेष्णय wh ait ध्यजा ez गई” । क्या किसो विषयी 
वा दुराचारी की देहान्त से धर्मा की ध्वजा eat है वा किसी परम धार्मिक 

पुरुष के ! भर इन के कलंक का धब्बा (मिटाने की सब से भ्रधिक बात तो ay 
है कि शो गोखासो तुलसोदासजी ने लिखा है “कोटि २ सुनि waa कराहीं | 
अन्त रास कहि आवत नाहीं॥” और यहां eft ने राम A ae को 
पुकारते शरोर त्याग किया star कि “ चन्द्रास्त ” परिच्छेद में विदित होगा ।. 
अब आप इन्हें क्या कह्दिएगा ! एक भक्त मानिएगा वा लम्पट कडियेगा ? 

जो इच्छा हो लोग कहें, परन्तु यदि इन को SURAT को सर्वदा स्मरण रखेंगे: 
तो इस war में पम नहीं घरेंगे। 


tT ea] 
पश्चविश परिच्छेद | 
WRIT | 


जो लेखनी arg साहिय के sara गुण वर्णन करने में भव तक eT 
कागक के मैदान में wet घावमाना थी, विशद यश को प्रताका RET 
की cop के समान सिर उठाये छुए थो, Batata में किजित्‌ धकित 
नहीं होतो थी, देशासराग, भाषानुराम, ईश्वरानुराग एवं राध्यातुराग, सर 
साधारण की अवगत कराने के लिए यक्षवती थी , we वही सेखनी सन्दगति 
धारण कर रही है। चन्द्रास्त Ded देखते हो इसे यह नहीं सूक्रता कि aH 
सो राह अवलम्बन at) ware नहीं, धरि-चरद्रास्त। एक के We से a 
जगत भन्धकारमय ही जाता है , जहां दोनों अस्त हीं vet का aa ठिकाना ! 
लेखनी अब wearer, नहीं २, MF श्याम रंग की रुधिरधारा HIF रे 
बहाना चाहती है। धीरे १ wes भ्रवकाश सांग रही है । इस का AAT 
फटा जाता है, Ge दूटा जाता मैं, सिर घूस रहा है, झोठ पणे जाते 
है, बारस्मार सुंदर भमिंगी रहो है। चल चल कर शिधिक्ष हो जाती है। इस 
घटना के वर्णन करने की at नहीं दिखलाती। जब बरबंस जड़ सैनी 
alae गति है तो इस परिच्छेद के शिखने तथा पढ़नेवाशी की war 
दशा चोगी ? परन्तु पाठवाहम्द |] संसार की यही रीति है " ot फरासी 
भरा जो TT सो बुताना ” संसार में कोई वस्तु भिरस्थायी नहीं $ै। Ge तो 
उस के लिए Har है जो संसार में भा कर व्यर्थ जीवन व्यतीत करते वा निज 
स्रारथंशाधन हो में जन्म गंवाते है। यह तो यथ कसाने भाए थे te पुरा यश 
कमा कर निज प्रेमदेव के निकट जा उपस्थित yo । जिस कार्य साधम के 
लिए AF गए थे, उस कार्य को सम्पन्न कर बिंदा हो गए। पाठकी | Hargadon 
इसे भी अवलोकन aif | इम को लोकथात्रा की कथा सुन चुके, भव साव- 
धानतापुवेक इन की परलोकयात्रा को aT कहानी सुलिए । जैसे यह ay 
को aaa याद रखते Ut इशशरमक्ति में 8 रहते हुए जगत का चित साधन करते 
रहे, आप लोग भो इन के सदाचारें का भतुकरण कर की भपना alan परणीक 
दोनों सुधारिए। 


देशयात्रा के परिच्छद में यह बात कहो जा चुकी है, कि १८८२ be भ्ष 
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ay भारतगीरव थी भेवाड़नरेश सहाराणा wer सिंह रे मिलने गए थे त्वी 
मान्‌ के यह बड़े ही स्नेह॒पात थे Fie इन के देखने की बहुत feat से Mary, 
इच्छुक थे। alata, के आग्रह से उन से सिलने के लिए तथा Aree के 
दर्णन की लालसा से मेवाड़ सिधार थे । वहां पर इन का जसा कुछ समान 
चुआ वह पूर्व हो वर्णित हो जुका है । श्ोमक्रत्वाराणा साहिब से सिल वार 
ate के feat में लौटे ती आते समय रास्ते में बीमार पड़े । बनारस पहुंचने 
के साथ ही श्वास रोग से पीड़ित चुए। vara काश और जूबर तीनीं ने आक्रमण 
किया, औवनाधा जाती रची । इन A का प्रबल कोप तो था हो इसी बीच 
में एक दिन बड़े जोर से विसूचिका हो गई । पिडुरी चढ़ने लगी, wa पैर 
Raa लगे। घड़ी qu की बात आ गई । ae दशा देख Vat का सुंछ सूखने 
ant, HAST कांपने लगा । कनिष्ठ TAT तथा बाबू wea जो घाइर्निंग 
यथोचित सेवा में तत्यर रहे | थ्ीभगवती ने war की। विसूचिका ने जान छोड़ 

। इन के दारा ईश्वर की असो कुछ जगत्‌ का उपकार कराना Ve ce 
गया था, इन का मिशन अभी परा नहीं छुआ था अर्थात्‌ जिस काम की लिए 
संसार में आए थे वह कदाचित्‌ अभी aaa नहीं ga था।.इन की रोग- 
faga होने पर कितने AR ने आनन्‍्दीत्तव किया , कितने Mat ने कई 
ant में देवपुजन किया। रोग पूरा fags भी नहीं yor था कि लिखने पढ़ने 
का काम फ़िर भारत BAT | 


, AMR पर WHA (८८३ Lo के अन्त में “नाटक” नासक war की 
रचना को और उसे प्रकाशित किया । इस अन्य को भी इन्हीं ने Goa हो को 
aero किया है और दस में छिखा है )-- 
‘ag | आज एक सप्ताह चुआ कि मेरे seagate ay प्रश्तिम 
अंक हो चुकता, किन्तु न जाने क्या सीच कर और किस पर भगुग्रह कर के 
BRAY Whar नहीं हुई । नहीं तो यह प्रन्य प्रकाश भी नहीं होने पाता Lae 
भी आप हों का खेल है कि आज इस के प्रकाश का दिन ग्राया। जब WaT 
Sen है तो समपेण भी होना अवश्य हुआ | अतएवं , 


त्दोय॑ वस्तु गोविंद | तुभ्यमिव agg’ 


"यद्यपि संसार के कुरोग से सन प्राण तो नित्य wer थे प्री, किन्तु चार 
RAAT शरीर से भी रोगग्रस्त, तुर्हारा 


fia” 
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, यद्यपि इस रोग a AY जान बची, प्रसन शारीरिक बल जाता Owe 
कदाचित्‌ इन का aren फिर पूर्ववत्‌ नहीं हुआ। a ee ath We 
रचने लगे। परन्तु भरोर की कुछ भी चिन्ता न कर वी अविरण दिखने पढ़ने 
के काम में पुन wate हुए। इसी प्रकार कुछ HAMA हुआ | भरने,वी एक 
ag: पंहिती wera और खांसी का पुना वेग gurl लीगदमा के AA 
रहे उसी की बराबर औषधि होती रही, परन्त वास्तव में we ee} की' 
Rad दो गईथी। पान अधिक खाते थे इस से कप वी साथ रुधिर का 
पता नहीं मिलता atl बीमारी कुछ He दवाकुछ भीर Hat गई। नित्य 
प्रति शरीर - क्षण होने लगा । चलने faa की afi घटने लगी। कहीं eR 
ती प्रालकी पर जाते । जिस ने arene हो से लेखनी हाथ में लो, मस्तिप्‌क 
बराबर प्रचालंन कर के नएं २ ढंग की पुस्तकी की रचना की, भत्पत्ती पाल 
H ग्रंथों को लिखा और छपवा कर भाषाभंडार वी शोभा बढ़ाई, भला gH 
का शारिरिक बल कैसे और कब तक बना रहे ? भमानसिक cher 
ud नाना प्रकार को चिन्ता-देशचिन्ता, सेपचिन्ता, परचित्ता, मिमवित्ता 
इत्यादि-ने अलच्यभाव से इन के बल को घोरे २ घटाते २ इस को vA भवण्ा 


को पहुंचा fear | wit का ध्यान तो aan ही रहता था, era में भगवा 
Wa सदैव बना हो था, Mae शांतरस की भीर मन भौर भी weer genre 


अन्तकाल के कुछ दिन पूर्व जितनी aren बनीं छत में तो eat मे anit 
संसार से कूंचे का MT Sat वेशादिया। पन की -बनाई भन्तिस कंपिता 
aarti 
SRT कूंच का बज रहा सुसाफिर जागो रे wg | 
देखो लाद चले Vel सब तुम क्यों रहे yard ॥ 
जब चलनाही Fes है तब से किन माल खदाई | 
woz हरिप्द विनु नहिं तो रह At gy बाई |" 
,. इसी ससय ag नित्मप्रात कवि पश्चाकर रचित यह कविता विश्वल Slac 
अंति Paar से पढ़ते भीर घंटों सशुधारा aera रहते थे । 
| # व्याघहू at free ware हों अजामिल सी, ary मे 


गुनाही कही तिन में गिनाओगे eT हीं न गिय हों थे 
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Guz कह को al, न गौतमो तिया हों जापे पग aft 
आभोगे॥ रास सों Hea पदुमाकर पुकार तुम, मेरे महाप्रापन 
को पारह न पाश्ोगे | ST हो कल सुनि सीता ऐसी सती 


wan, ( नाथ | ) सांचोह्ूं कलंकी ताको कैसे अपनाभोगे ॥ 


१८८४ Ko समाप्त हुआ। २ जनवरो १८८५ ko में waaay भारी प्यर 
चढ़ा । ८ पर तक भपना बल दिखा कर बिलग gat फ़िर पसुलो में बेदना 
आरम्प BE डाकूटरों को इन के जीवन का संशय हो गया । परर्तु ay पीड़ा 
भी दुर हुई। तीसरे दिन बड़े जोर से खांसी Wow ET | कफ़ AYA आने लगा 
She वाफ़ में रधिर देखा गया। कष्ट बहुत YU, परन्तु उस से भी जान बची । 
a St जनवरो की wat aya अच्छे थे । भीतर से दासी हाल पूछने भाई 
उस से इस कर कद्दा कि “ हमारे जीवननाटक का प्रोग्राम fra नया २ छप 
रहा है, पहिसे दिन ज्वर की, दूसरे दिन ed की, तोसरे दिन खांसी की सोम 
हो yal हैं। देखें लासनाइट कब होती है। 

oat दिन दी पर की दस्त में काला wa fr! उसी समय से कुछ 
श्वास बढ़ा, We उसो समय से vat ने संसार से ,चित्त फेर लिया | घर का 
कोई जब निकट जाता at qe फेर AA | 


दो बची दिन की निज भ्राहपुत्र श्री कृ्णचर्द्र की पास gear कर कहा 
कि भर्छा wafer WER | वह कपड़ा पद्दिन कर गए। कहा कि इस से भी 
उत्तम ae पह्िन भाभो । वे दूसरा सुम्दर कपड़ा पहिन कर निकट गए। 
wed भारामकुरसी पर लेटे rere aT गोद में बिठाए कुछ भंगूर खिलाया। 
फिर DA हाथ उन के माथे पर रख कर कुछ काल gare ध्यानावस्थित रहे 
फिर उन को बिदा कर, कहा “TT खले।” | उस के पथात्‌ संसार की साया 
से मुझ wea नहीं GAT । श्वास बढ़ता गया ; BTA अधिक होने aah | 
डाकर कैद अनेक उपस्थित थे और भीषधि भी परामश से करते जाते थे , 
परन्तु “ मरज बढ़ता गया ज्यों २ दवा की ” । प्रतिक्षण में बाबू साहिब 
डाकरे। से नींद WA एवं कफ़ घटाने की औषधि की इच्छा करने AA धीरे २ 
रात हो गई । नो बजे के समय इन के सपरिवार को विपत्तिसागर में EAR 
वाला, सदियों ager बविद्यरनेवाला, नागरी की भभागिनी बनानेवाला, 
झारतसाता, का एक WUT पूत हरनेबाला, fer कराल काश भा पहुंचा। 


[ १४१५ 1 


शैकाएक पुकार उठे “RT | राधा क्षण | राम | we हैं aw 
ईदेखलाभी |? घस इस के साथ हो वांठ TH MA शगा। कुछ दोत्चां aT, 
कंठावरोध के करण स्पष्ट सुनाई नहीं fear | कैब त इतना हो सुनते में भाषा 
« शोक्तष्ण,.०"सहित SUPA ”। बस गरदन संक गई। इस समय 
gat मित्र पणिष्ठत रामशंकर व्यास जी ag wage घटना देखने को बाबू 
साहिब के पास हो उपस्ित थे | मानी भग्तकाल तक सितता का पथ 


बिबाहा | 

पीने दस बजे के समय बाबू साहिब के जोवनलीखा का भक्तिस पढ़ा" 
Ba eur 1 नित्य जीवन का नित्यमव अभिमय दिखला कर भाग इस गाया" 
जाला से यह विदा ह्लो गए। इस वियोगाम्क wer के भनन्तर चतुर्दिक 
अन्धकार छा गया। जब efor प्रो wet हो गए तब भअखकार तथा 
जाहाकार के अतिरित और क्या हीना था ! भारतवर्ष में चारो भोर हुण की 
आदल घिर गए। लोग कोइ से MERA लगे । सब भोर भशुधारा की भारी 
सग गई। कितने लोग इस मिज्जुपात से व्याकुल तरफड़ाने a, कितने पी 
विपत्ति के कीचड़ में waa लगी, कितने भथाह शीकधारा में मधने श्री । एस 

- के आतीयों को व्यथा का तो पारवार हो न था। 


पेशावर से कलकते तक तथा बस्वई से नेपाक्ष तक सकृड़ीं शोक 


ware इए। काशी के गली at में भद्व लोगों को कौम कई कुंजड़िग 
कहारिन भी पका फाड़ २ कर TA थीं । पस्कितगण यह my कर रोते थे 
कि “अब क्या वेश्यकुल में फिर भी कोई ऐसा जनम सेगा जिस से we लोग 
where पर सम्मति लेने adit /” इन के भुद्दद wa के प्रात 
war स्थान निवासियों के भेजे हुए शोकसूचक तार तथा wat का He 
लग गया | ATH, SZ, गुजराती, बंगला, मधाराप्री सभी भाषा के परी से 
इन के लिए आस्तरिक शोक प्रकाश किया। हिन्दी पत्नों की कंभ्ानी aur १ 
इन की ती यह जीवनमुर हो थे। इन में तो एक न एक प्रकारसे सभी के यह 
जबन्मदाता वा पीषणकर्ता हो थे। मधोनीं तक fat हिन्दीपभ शोकसिक 
घारण किए रहे । कितनी कविताओं को रचना हुई. । कितने पी Fo 
खींचे गए। कितने साधारण लोगों ने शीकपत्र waar कर वितरण किया। 
भारतवर्ण के बहुत से wer पुरुष aia fant परन्तु ऐसा धादिवा 
शोकप्रकाश कम्त देखने में आया | भव लेखनी Ga wean पी cyt है, इस 


{ 8४५ हैँ 


व्यधा फी कथा Hat wen खिखें। eat औमान्‌ लाल खड़बच्चादुर सक्ष 

में बचुत हो ठीक कद्दा है।-- 
“ast में हाय अभो धम यों war के चले । 
ज्ी.फितना सोता था aren उसे जगा के चले ॥ 
ये जान wet न wii wa Fara तक। 
qa a ऐसे कि दिल से हमें भुला के aan 
विचारो हिंदी फा क्या हाल होवेगा भ्फूसोस। 
बताओ इस का ठिकाना भी कुछ लगा के चले Ut 
नसीब किस को हुआ था कभो बनारस Ht 
जो चार दिन का तमाशा vet दिखा के चले ॥ 
“ca? को ma रसाई हुई है जन्नत सें। 
watt हो को मगर zy में रुला के चले |” 


सच है कि इन के eaters के दुख से eat ने अशुवर्षण किया। Ut को 
कौन कह राजा शिवप्रसाद भी, जिन से बराबर चोट की चल जाया 
करती थी, इस के घर आकर यहो कह कर रोते थे er eat a 
after करनेवाला उठ गया ”। किसी ने बहुत यथाथ aT है " दुश्मन 
दाना wey दोस्त नादां बेच” भर्थातू-सूख fea ते Wa है उत्तम, wa TAs 

ag agg सीना २७ दिन १७ घगढ़ा ७ सिनिट ४८ सेकेंड की sere में 
इन का खगवास हुआ और काशी चरणपादुकं पर इन की दारक्रिया चुई। 
Ta इन के सर्द बाबू गोकुलचन्द् ने परिषतों को सेवा में निम्नलिखित 
आमन्तणपत्न for कर साध पूर्णिसा do १०४१ की पण्छितीं की सभा कराई. 
एवं Fh भारतभषण भारतेन्दु की आत्मा के fears दान उप़दान किए | 

,, “श्री क्षण्ण। गरणस्‌ AA 
ओ aftqaat | 


Rassaa ayreay 
सुधासमाज्षा वितदि गिभाग। । 


[ ४४३ ॥ 


sary “eft दूति प्रसित्री, 

यो भारते safer Wess ॥ १ ॥ 

तदोयसस्णेन महानुभावाः , 

यश!प्रकाशे; परिपूरिताशा: | 

दयादहशा सूरिवरा wae: , 

gaa car aay दर्शन म। ॥ २ ॥ 

आप का Raat 
Trey * 
इन को खर्गयाता के अनन्तर इन के areas roa को चर्चा होने 

ait! अलोगढ़ तथा कानपुर में “हरियन्द्र पुस्तकालय” स्थापित किए गए। 
काशी में जो इन का संस्थापित स्कूल था ite जिस का विशेष वर्णन ह परिकऋं द्‌ 


में किया गया है उस में पारितोषिक वितरण के ससय राजा गिवप्रसाद ने यह 
प्रस्ताव किया कि “अब से ag aA भपने संस्थापक के ara से विश्यात किया 


जाय 4 ” सभापति fae arose साहिब कलक्टर ने उस का भगुभोदत क़िया 
और तप से वह “चरियन्दर एडेड स्कूल” के नाम से प्रसिद्ध है। बाज शाजिदर के 
सामने वह केवल “प्राइमरी aa” था भौर पीछे धीरे २ धाई tae Ht गया 
था परन्तु खेद का विषय है कि द्वव्याभाव के कारण ay फ़िर सी सिड़िक तक 
कर दिया गया है. । लखमऊ निवासी कौशलप्रसाद वर्मा गे ८४५--१४८४ 
तक एक शताब्दी की यन्त्री eto पितरित at ve के भादि भौर wer है 
ae दोहे लिखे चुए थे। ! 


“शी भारतीन्दु शताब्दी | 


wit aH दुख हरिचन्‌द द्रव, बरसत भगृत अनन्‍द। 

भारतभुव हित 'भवतरित, नमी देव 'हरिषन्द ॥ 

fafaa निजगुण क्रिन a, हृदय अकाश प्रकाणि। 

प्रिय हरिशशि मस हितुत़ कर, By तापतम नाणि॥ 
अन्त में लिखा है |--- न 
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इस faa चित सो चहह़िं यह, शतझ्लींब प्रिय मित्र ॥ 
ayy बड़ाई जगत बसि, गहहु उदार चरित्र ॥ 
जोवन कर विश्वास aft, बहुत TAT परमान। 
ate जान नहि दौजिये » ae क्षण सुजान ।॥ 
निजड्ित कुलहित देशहित, कर तन सन धन ATE | 
नरतन अलभ WANT घन, छन GA छीजत जादू॥ 
विविध कला कीशल सिखह, ary कोशलाधीश । 


कौशलप्ररसाददडि. wary, सति बिसरेहु बुध ईश ॥” 
. लदयपुर में “हरियस्द्राथविद्यालय” संखापित yar जो भव्यावि ae 
ara है भोर शिप्त के चिरस्थायो होने की भी सम्भावना है क्पोंकि उस में: 
कुछ द्वब्य एकत्रित प्रो गया सै। उदयपुर में कुछ दिन तक प्रति वर्ष इन की; 
aay fafa को “ इरियन्ध-गोकसभा ” हुप्ा करती थो जिस में इस के गुण 
वर्णन के हिन्दी तथा daa भाषा में लेख वा कविता पढ़ी जाती थी। 
Megha Taree” प्रकाशित Bk जो किसी समय पाठकों के अ्वलीक- 
melds की जायगी और जिस के देखने से जात होगा कि ज्ञोग इन से कितना! 
Ge रखते थे। कविवर श्रोधर पाठक मे “ घ्रियन्द्राण्क ” की रचना को | 
' धांवीपुर “खश्वविलास” यन्त्रालय से "दरिश्रन्द्रकला” नाम का मासिकपत्त 
अब ब्रक प्रकाशित Fare fara में भारतेन्दु विरचित वा संशह्दीत wer तथा: 
Rafe प्रकाशित ga करते हैं, और जो शेष रह गए हैं वे सब भी wd 
जायेंगे | 


बाबू साहिब ने अपने जीवनकाल घी में सरचित ग्रव्थीं का gee era 
( Copy right ) खब्बविलास यन्त्रालय के खामी wart सुयोग्य मित्र डिन्दी- 
afer एवं हिन्दौभाषा के sera बाबू रामदौन सिंह जो को दे गए थे। 
भारतेन्दु को विश्वासथा कि उन के sa मित्रों Hash उन की कीति- 
wat के दंड होने योग्य थे श्रीर उन के wats होने पर यही उन की AAT 
के प्रसारंग में aay होंगे । उन को झाशा कितनी पूरी हुई यह दोनों 
महात॒भावों की आत्मा जानती होगी Whe जगत्‌ को विदित है। went लिखने 
को आवश्यकता wa | एक बात और भी थी कि बाबू साहिब ने भारतेन्द जी 
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के साथ कुछ उपकार भी किया था । अतए्व भारीन्दु जी जो किसो का किसी 
प्रकार का ऋरण साथे लेकर इस संसार से बिदा होना नहीं चाहते थे भपने 
walt ar waters बाबू रामदौन सिंद्र को दे कर इन के उपकार से 
BCT हो गए । : 

इस सुद्रृणसत्व के विषय में भारतजीवन के सुयीग्य सम्पादक ary रास- 
wey जो से तथा बाबू रामदौन सिंह जो से कुछ भागड़ा भी उपस्ित हो गया 
ar, यहां तक कि लोगों की अदालत देखने की बारो भागई थो । बाकीपुर 
जजो Wawel में अभियोग उपस्थित हुआ था। weet में बाबू crate सिंह की 
sla ee और तभी से “इरियन्द्रकला” का छदय इन जो भाज तक ATR 
के प्र मिये। की ware दे रहो है। इस में afer के लिखे तथा संग्रह किए 
war एवं लेखादि प्रकाशित होने से भारतेन्दु जी के भानवर्धमार्थ भ्राज भी 
प्रान्तिक शिक्षाविभाग में इस को १०० प्रतियां प्रति वर्ष क्रय की जाती हैं। 

कुछ काल तक rele” क्षिज्षा गया से “ इरियव्धफीसुदी ” गामष 
एक मासिकपत्न भी प्रकाशित Yur करता था। 

“ सिल्रविलास ? पत्र की सुयोग्य सम्पादक पंडित भीपीनाथ adhd की 
प्रस्तावामुसार भारतैन्दु के नाम का संवत्‌ भी चक्षाया भया है जिस का प्रयोग 
हिन्दी-भाषा-रसिक जन प्राय! किया करते हैं। इस के विषय मे Hee 
सेल” (lomowards Mail) में एक भएरेवा ने शिखा वा "जि काजातर Hae 
विक्रमादित्य aH समान एक taal वी संस्यापन की कारण सागे लायी” । परन्तु 
WH को यह ase कहना पड़ता है कि इस day की प्रयोग में भी जिस में 
किसी के गांठ का एक पैसा qe नहीं होता शिथिलता देखी जाती है owe 
mere रसिकगण | जिस ने हिन्दी के पुनर्जोवित करने में भपना तन, सभ,धन, 
eta way कर दिया भीर अपने पर ae प्रकार का gy उठाया, GER 
स्रणाथ तुम लोगों से इतना भी नहीं हो सकता १ 

इस Hate नहीं कि इन्हों ने निज स्मारक चिग् ऐसा छोड़ा है कि 
संसार में जब तक हरियन्द्र देदीप्यमान है इरियर््‌ की as भी जगसगाती 
रहेगी। जेसा कि श्रोधरपाठकजो ने सिखा है;-- 


“जबलों भारत भूमि मध्य भारक्त-कुण-बासा | 
जबलीं भारण we सांहि भारण-मिप्ञासा॥ 


[ १४६ ॥ 


aaa Yaw नागरी आंरण बानौ। 

जबलों सारण-बानो के भारण afar a 
तबकों यह तुख्हरो नाग fac facet रचिए अटल | 
faa घन्दसूर संग gia hee eles सप्जन सकल N” 


तथापि va की ve मित्रों का भी ware aver है कि कुछ व्यय करने 
ga वा कोई fare स्ारकाधिए निर्माण at | क्या प्रथिमोत्तर प्रदेश वा 
भारतवर्ष में कोई भी ऐसा साई का लाल नहीं है जो ऐसे परस भाषाभक्ता, 
are, tae को कोई स्मारक निर्माण कर वो इस घटण से देश का SET 
करे 2 ऐसे waren अग्रवाल जाति में क्या कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं है जो 
भारतभषण, अग्रकुलरत Wa का नाम ar साधारण ge चिरविदित 
रखने के निमित्त किसो नगर में कोई सारकचित संस्थापित कराये ! यदि 
कोई सप्जन एस को और ध्यान दे तो इस अ्रपना परिश्यस सपाल समभेंगे। 
efor wit सिधारे, परन्तु चार बात की सालसा घन के सन में लगी 
BD रही | यह प्राय! कच्ताकरते थे कि “ असीतक AT पास gata बहुत धन 
Sen तो में ae कास करता -( १) शीठाकुरणी को बगीचे में पधरा कर 
wa घास से Uae का सनीरण करता (२) विज्ञायत, wate भर मे 
feat जाता (६ ) waa उद्योग से एक शव हिन्दी की युनिवर्िटों iy 
करता, और (४ ) war शिष्पकला का पश्चिसीत्तर देश में कालेज बनाता? 


Seren? 
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जेसे आदि में भारतेन्दु जो के पूर्वजों का शंचित waver वर्णित yas an 
है यहां पर इन के वंशजों का.भी कुछ हाल aera किया जाता है । बापू सा्दिष 
को सन्तति तो तीन हुई AA ya he va ae । दोनां पत्र ana 
बच्थाह्ी में परलोक सिधारे | परन्तु कन्या का Feary जिन का नासा विद्यावती 
बाबू साहिब ने मई (८८० Fo में कागी, AWN बुलञानाना, वो MARTA 
सोनावाले से भपने st aaa में किया था sa कन्चा के बायू ग्रजरसणदाप्त 
ब्रजजीवनदास, रेवती रमणदास, मोद्रनदास, तथा ब्रभरत्दास थे पांचप्रण हैं । 
बढ़े सहाजनी का कारबार करते हैं ओर Ha a) पढ़ते हैं । ईश्वर करें थे लीग 
fast मातामह के समान विद्यासरागिता, देशद्वितेपितादि सदगुण[ से भूपित 
हो कर उन का नाम भर भौ उल्ज्यल्ष का । 


बाबू गीकुल चन्द्र बायू साहिम के पश्म प्रिय सद्दीदर थे । बच्न भी विद्या 
aot थे। ws कविता बहुत करते थे। प्रमुक्नविशय लिखा धा। care 
कुंडला का भी aera से अनुवाद करते थे, OR वक्ष अधूरा भी रक्ष AT 
उन का way भो अति कोसल था। १८८५ Fo में जब BA परस पुण्य पंडित 
अभ्यिकादत्त व्यास के साथ AAT जा रई थे तो eae) Hf व्यागजो है साथ 
उन से सिले थे। उस समय कोई प्रसंग आने पर शो जानकीणी को Cary it 
फारसी कवि Fn रचित aw शेर Caan रा परकय उगियां न Pe at कं 
अन्दर AAR तनजां न ales ॥” जो Gee ने aT eT ay YA WaT सवा ATTA 
है। उन वा भी ucla हो गया, परन्तु wh को घात है Pe छन की दो पृष्र 
घाबू AMA AAT बाबू ब्रजचन्द्र वत्तेसान हैं। थे लोग aly itd कि (war 
प्रसिद्द कुल के ये लीग वंशधर हैं. उस में एक ऐसे विद्वान yaa naz हुए 
थे कि जिन के जोवनचरित्र जानने और पढ़ने के लिए भारतवाभी aa भा 
arr हो रहे हैं, जिन को लेखनो दाता प्रवाजित ame के पान कराते dh 
हेतु आज लोग wa Sa रहते tts जन के aor को श्रावण 
करके आज भो लोग आंसू बच्चाया करते हैं, तो मे लीग ae tee artis 
बचुत कुछ वार सकते है । 


[ ase 1 


बाबु UTA AT SALT बाबु साहिब के जोवितकाल को में eat ar 
और वच्च दम की Meret प्यार भी करते थे। आनन्द का विषय है कि .इन के 
wea में हिन्दोभाषा का कुछ अलुराग है। एन्हों ने उत्तर रामचरिष तथा 
ara रुन्दरकांड का भाषानुवाद किया है। ara है कि ae सब 
wat के साथ साथ विद्या की ओर भी अवश्य ध्यान रख कर भारतैन्दु की 
आत्मा को सुखी करेंगे। छोटे ब्रजचन्द्र तो अभी स्क,ल में पढ़ते हैं। इन का 
जनम बाबू साहिब के MATT धोने FNS हुआ था। 
इन दोनों wragal में से ज्येछ का faary गोरखपुर के प्रसित्ष रईस 
काबू मथुरादास की कन्या से और कनिष्ठ का बनारस Fre हिन्हूकालेज के 
arora सुप्रसिद बाबू भगवान दास एस* ए० को कन्या से yor है। 
बड़े भाई को दो परत भी ye 
बाबू गोकुलचम्द्र की सरखती तथा क्ृष्णावती दो कब्या भी हैं।सर- 
wat का विवाह काशी के र$स राजा पथ्नोमज्ञ के प्रपोज के ya रायसुन्दरदास 
QD कष्णावतो का arg गोपालदास के वंशज बाबू बोसूजी के लड़के By 
« है। परन्तु दोनों में से किसो को कोई weal नहीं है। 


mmo Drevin 
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~ 


सप्तविंश परिष्छेद | 
समीक्षा t 


efter ने अपने विषय में यों कहा है |-- 

“aaa गुनोणन की चाकर चतुर के हैं कबिन के 
ata चित fea गुनगानों के | सीधन सी सीधे ay ath 
ea बांकन सों हरीचन्द नगद care अभिसानी के ॥ चाहिये 
की चाह ATS को न परवाह AW Ae के दिवाने सदा सूरत 
निवानों के । ata रसिक के सुदासदास प्रे मम के war 
wat क्ृष्ण के गुलास राधा रानी HU” 

इन के चरित्र की आलोचना करने में थे सब बाते इन में निम्सन्देत्र पाई 
जाती हैं। ये बातें चाहे बुरी हों चाहे wean, परन्तु wit Aare रुप ते wud 
खभाव का सार इस कवित्त में भसका दिया है। 
wa सी इन के गुण भ्रवगुण की पूर्व परिच्छे St में स्पष्ट वर्णन करते भाते 
है जिस को देख कर बहुत से लोग एम पर Te भी करेंगी और गाईपी fie 
Raw इन को सुख्याति के ध्यान से अनेक बाते की प्रकाशित करने के मंदते 
, इस को उन पर परदा पी देना चाइता था; परन्तु हमारी gz fe Hay 
ara नहीं ज॑चती | ऐसा करने धो से इन के यथा wet की कपाएं भी भवि.. 
शखासयोग्य हो जातीं, क्योंकि कोई orf सर्व-गुण-भागर प्री हो, कहीं किमी 
दोष का aa भी छस में न ही, wer Gs Farag के a की aan HH, 
सर्पत्न उच्ज्वल धुप हो हो, कहीं श्यामल छाया का नाम तक न शो, यक्ष बात 
wats के विरुष है । किसी प्राणी के विषय में ऐसा कहता we ay 
माना जा सकता है भीर कोई अधस्तोलुप कवि ऐसा करे ती करे, परन्तु सावावि 
वा किसी चरितलेखक को ऐसा करना कब उचित है. । उस को तो जे कुछ 
'घटना ही सब ही वर्णन कर देनी चाहिए, चाहे बह गुण हो वा दोष | fa 
wat की उत्तम सी समभाते हैं । Vilver Cromwell में एस गार aT धा 
Paint moas T हा; if you lenva ont tha seart and क्षति, 
J will not pay you ashilling, ” आर्थात्‌ में जैसा ve fear हो ar faa 
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Vis, यदि चतों और Bat (sas के सिकुड़ाइटों ) की छोड़ोरी ती F 

एक छंदास भी न FAT | 

चरितलेखक का यह भी कर्तव्य नहीं कि किसी विशिष विषय की सन्दिग्ध 
Bere से झाच्छादित ही छोड़ दे कि पाठक उस व्यक्ति की उस कार्य का यथार्थ 
अभिप्राय जानने थो शिए sa) अश्क्षार में डमाडोल yar करें|. भ्रतएव गाव 
साहिब का दो एक दोष का प्रकाश कर देना किसी प्रकार इन के वा पाठक 
ae मे लिए हानिकारक नहों । 

इस के guage ऐसे हैं कि va wat के आगे ये दोष भाप ही विलोन 
Wax किसो गिनती में नहीं रह जाते। जो दोष इन में कहे जाते हैं भर 
लिन की कोई २ कभी Da आलोचना भी करते हैं उससे औरे को कुछ 
wits नहीं क्योंकि भपने लेख धारा we ने उस प्रकार के दोषों से औरो 
को सर्वदा बचाने ही की Aer की है। “सन न करदस WIT ERT व कुनेद” 
की बात है । भ्रधात्‌ हम ने तो नहीं किया, तुम लीग बचे रही Sie इस के 
सिवाय इन के वेसे व्यवहार का अभिप्राय सी कुछ WH था जैसा कि 
अन्यत्र दिखलाया गया है। 

... विचारणूर्वक देखने से कतिपय ser लोगीं में भी ase प्रभल दोष पाए 
जाते हैं जिस से औरों का ates Wart है परन्तु ये सब बातें एन में नहीं Sat 
ray | विशायती कवि “ae” के समान इन का सर अभिमान से भारी नहीं 
रहता था भौर न ae किसो के आज प पर wear हो कर क॒र्तव्याकतब्य 

fag ही दी जाते थे। at | इन से जो व्यू Tor Uy चक्तता था sa ay भी 
wa Sat. दिखलाते थे Hews साधारण की fiver स्तुति पर ध्यान न 
देकर जगत के चितसाधन में तत्पर रहते और इसे की अपना ater जानते थे. 


Lo mae कवि “एडिसन” के समान निज et को सुकीर्ति A wart लगाने 
के निमिप्त निःसंकोच यत्रवान्‌ हो कर बुरी २ बातें कर- Fak थे। मित्रों के 
साथ कौन कड़े निज अपकारक सनुष्य के साथ भी ऐसां करने का ee" कसी 
jae में भी ध्यान नहीं भाता था। कौतुकप्रिय तथा: tee घोने के कारण 
(किसी पर कभी २ व्यस्थोक्ति हो जाया करती थो तौसी aw दुधण a कही 
जां सकती थी किन्तु उस का afte उस विशेष व्यक्षि की gant पर साने 
हो के लिए था। यद्यपि राजा शिवप्रसाद के साथ हिन्दीभाषा को कारण wa 
“से छुछ विरोध हो गया था तथापि इन्हीं ने अनेक लोगों के सासने एक भार 
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we कह दिया था कि “NTR जो कुछ समभा हो, परन्त areata में राधा 
(manera हिन्दो के स्तंस खरूप 8" | यह MATA का BE भयोग्य गधा | 
'हिन्दो भाषा की प्रचार को दोनों ही चाहते थे किन्तु शेखप्रणाली भें भिवतां 
थी और यही विरोध का सुख्य कारण हुआ | शक आव RETA) को सत्य, पर 
शोकप्रकाशक सभा वाणों घटना के अनन्तर जब ait का शाजासाहिब से 
विशेष सन खट्टा हो गया था उस समय भी राजा साहिब से इन का पत्र 
व्यवहार नहीं छूटा था और उस समय के एक पत्र से इन को ewe का 
श्यष्ट परिचय मिलता है। 

«बाबू साहिब अश्धी लालटेन के we नहीं थे जी रोशनी को स्वेधा 
अपनी ही राह में एखती है और चतुर्दिक भादों की रात की सी aay छाए 
रहतो है। इन का wea सूफटिक समान तथा व्यवह्ञार ख्छ CER शीशे 
के gen था जिस से चारों wie ज्योति प्रसारित होती al कि लीग aa 
शेशनो के सहारे प्रधर छघर कुश कंटक बचाते सुप्रथगमन का सुख gare | 

सभी से स्नेह wa, ait से सादर संयिालन | ve fae, arene 
ud प्रदेशिय दर्शनाभिलाषियों के घर पंर सर्वदा भीड़ cer पारती थी । Ray 
हो GRA सूरत का WET क्यों नं हो एक बार सिज्षत भरी, एवं इसका 
way रहस्यमय सनोहुर वाणी को सुनने हो से खिल उठता wt । fiat 
बहचुन्नता के कारण जो मनुष्य जैसा Par और जिस विशेष विषय | जानकारी 
रखता था उस से Gal सम्बन्ध की बातें करवी Ga aT wafer करते थे। 
इनकी योग्यता, बहुचन्नता तथा सुख्याति के ध्यान से wan दूर देश-निवासियों 
को प्रायः यह शंक्षा Hat at कि निकट जाने पर दर्शन तथा वार्ताशाप का 
सुख प्राप्त हो सकेगा कि नहीं, परन्तु यह सब से सादर सिलती थे भर जिस 
लोगों को इन से सिलने की बारो आई थी. वे सब इन की ter सूर्ति तथा 
fae waar की आजन्म विस्तुत न कर सवी । इन का सो किसी विशेष 
वर्ग के साथ नंथा। प्रेम करने Hae पात्ापात का विधार नहीं रणते a 
भले की तो सब हो प्यार करते हैं। जब कोई अपने की भूल कर सन, भूख, 
दुष्ट, तथा दुःखियों से प्रेस करे तो वह प्रेम अस्तृष्ध है. । हुःखियों पर Rar 
Wa रखते थे कि उन को दुरवस्था इन्हे apy sic देती थी | व्यग्रहो सं होते 
बरन उस का दुःखसोचन की लिए यथासश्व aa सी करते थे। 
इन की मिलनसारो , दयाद्रचित्तता गुणग्राहकता, wife शुभ गुण इस 
भी सुख्याति की कारण तो थे हो परन्तु सब री afar साहित्य धो ने देश 
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विदेश में इन की मास का Car बजाया। इन की साहित्यवाटियां के सुगन्‍्धा 
हो ने अधिकतर इन की यश को ara dena । we बाटिका के सगम्धमयः 
भांति १ के Gata ने यह गुल खिलाया कि wea we © भारतभुषण 
areas ”और विदेशोय “पोएट लारिएट” ( Pest Laureate ) कहने क्री । 
arene हो में कविता की ओर इन की चित्त का wars BA चला था भौर 
उसी qua से निज रचना से लोगीं का चित्त Wiss करने लगे थे। १२ वर्ष की 
अवस्था में इन का लिखा gar प्रथम प्रथ प्रकाशित ही कर सर्व साधारण को 
wana हुआ जी “विद्यासुन्दर” नाटक था । 

फिर तो धीरे २ इन की लेखनी ने fawan प्रसवनशश्ि प्रदर्शित की । 
१०.--१० नाटकीं की अवतारणा हुनर । कविता इतिहास, परिक्षास, जोवन- 
चरित्र, पुरातत-सम्ब सी नाना प्रकार के AAA २ दंग की पुस्तकों से इन्होंने 
हिन्दी साहित्य की सुरोसित कर दिया। 

ग्रद्मपि विलायतो कवि “ड्राइडन” के ससान वा कतिप्रय भ्राधुनिक हिन्दी 
छपत्यासशेखकी के wen इन को Aart प्राठक़ों को रुचि हो के अत्तुसार 
नहीं चलती थी भर्थात्‌ ae उस्ती ढंग की रचनाएं नहीं करते थे जो पाठकों 
को रुचि Raga हो, - चाहे उस से कोई यथाशे उपकार हो वा नहीं, 
तथापि दन की सुख्याति ऐसी बढ़ी कि इन की लेखनो से जो कुछ प्रसत Pav 
ae mee वस्तु प्रतीत धीने लगी। 

ऐसे अवसर में जब कि लोगे। की हिन्दी को ओर विशेष रुचि भी नहीं 
थो और हिन्दी एक गन्दी ग्राभोण भाषा समभी जातो थी, ऐसे समय में जब 
कि wal Heel शब्द fafa खिचड़ी-शिन्दी-फरोश लोग wfc हिन्दी की 
MATT दमन करने की उद्यत थे, इन की Gert की कई एक sae होनी 
we दिखला रहो है कि इन की लेखनो बड़ी शकिशालिनो थी और यह 
एक प्राक्षत कवि थे । 
oo इन की सब प्रकार की रचना aL tet सादर चाहते थे किन्तु wee 
जानुते इन. के नाटक तथा कविता का विशेष आदर होता था और भाज भी 
- ऐसा हो देखने में भाता है। . wat 

ea al रचना में भपृव ange, विलच्षण प्रभाव, अनुपम भाव प्राया जाता 

Pista भी बहुत से whan हैं जिन के लेख में बल पाया जाता है परन्तु 
 छस[खूंद से भेंट कहां ! आज किस को Rad से ऐसी पुस्तकों निकलती है 
जिनका सब संडलो में मान हो ? आज किस के लेख का देश विदेश में Fear 


[ eg 7 
“erat होता है ! इन के खरगवास के अनन्तर कितने नाटवा लिखे गए भीर 
कितने ने वेसा प्रभाव दिखलाया। aa at यह है fa feet भाषा को ae 
पीयषधघारा प्रवाहित करते थे जिस का स्तोत अब बन्द शो गया | हिन्दी भाषा को 
लेखप्रणालौ नित्य २ सुधरती क्यो न जाती हो, परन्तु विगेष रस परी को 
रचना में सिलता है जो इन की प्रणाली के अनुगासी हैं । : 

इन कौ काव्यरसिकता इन वो det से अदने are, इस की विषयीं 
की रुचि, wari के अमुराग तथा इन या wea सहन में सर्वदा प्रमाणित 
होती है। प्राचोन वस्तुओं का, प्राचीन पुस्तकों का, प्राचीन weit air, Pact 
का तथा सिक्कों का संग्रद् एवं गान वाद्य में अनतुरशि इस बात की पुरे aT 


दे रहो है। 
: लाभवादी लौग wat कर सकते हैं कि इन थी ऐसी वाविता होगे प्री 


से क्या १ चाहे ऐसे लोगों की रोत्यनुसार परम की वाविता जांच में लाभ 
दायक set वा नहीं, परन्तु विचारपुर्वक देखने से इन की कविता वा शेख 
जगदहितसाधन में कम उपयोगी नहीं पाई जाती । क्या यह थीड़ो बात 
है कि wat ने उत्तमोत्तम विषयपुर्ग गद्य पद्म समय yey को प्रधाण करे 
स्देशीय लोगो' के wea में साह्भाषा का wa sara है | क्या पह 
थोड़ी बात है कि इन्होने ऐसा कर feat 8 Pe लीग अवकाश वी aT 
शान्सभाव Sarre FS Qu इन की रखना को aya से समय ध्यतोत 
' करें और जैसे wore ate में ay का रंग भीर भाव देखा जाता है aa 
हो waa में उन ait की अनुभव करें जो BU, Yaz, atte तथा प्रिय 
हो ? क्या ay थोड़ी बात है जि saree सें जब जवानी ered व्यतोत Writ 
का BIT और आगामी वाल का भय संनुष्य we को पोड़ित क्षिए रखंता 
है, लोग इन को कविता के सन्नारे उस कठिन यात्रा कौ तथारी करें? क्या 
यह थोड़ी बात है! कि इन्हों ने निज रचना चारा खद्देशियों की AAT पर 
चलने, कलाबीशलादि a हैतु यत्नवान रचने, कुसंस्कारो' को संभीधन वारने 
देशदशा माँ सुधार में कटिबंष, us daria मे व्यस्त, रखने oF लिए 
उत्तेजित किया ee क्या थे सब बातें इन की रचना में नहीं पाई जाती ? 
क्या ये सब बातें लाभदायक बातें aE] हैं | 
इन के aay में व्यावहारिक, सामाजिक, धार्मिवा अवस्था का वर्णन 
पाठ करने -स॑ आज सो रोसांच होकर, चित्त favre प्रो जाता है 1 
यह भी देखने में. जाता ह कि अनेक बातें जिनके! aw मिल [श्तकी' मे 
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लिख गए हैं, भाज Bal को लोग भनुगामी धो Te हैं, क्योकि प्राक्षत aif 
का लक्ष्य भविष्यत्‌ की चोर भी रहता है णीर भविष्यत्‌ क्षष्मसाधन के 
fafa वह अपनी जीवमावसखा में अगान्त परिश्रम करता है। ae Fae 
वर्त्तमान के लिए जोवन नहीं ग्रहण करता | 

इन वी बहुरंगी रचना देखकर इन के मानसिक विकाश तथा इन को 
प्रतिमा की गति का हाल कीई ठोक निश्चय नहीं कर सकता कि किस समय 
इन वी फेसी अवस्था थी, क्योकि इधर लीग उन की कविता का TAR ले 
रही थे कि थोड़ी ही देर में किसो नूतन नाटक का रंग देख पड़ा; बात की 
बात में हास्यरस की ज्योति छिटक गई, Sax Target का समा बंध गया; 
कहां नीति उपदिश था पाहां रानभज्ति की सहिमसा आलापने लगे । क्या sat 
से यह बात faa val होती है कि यध् एक असाधारण पुरुष थे। प्रतिभावान्‌ 
पुरुषों की चाल A निराली होती है । चाह वे धर्मॉपदेशक हों, are कवि 
हों, De चाहे wat वोर हों। श्री ध्वारानचन्द्र रक्षित दास ने एक स्थान 
में बहुत ठीक ae है कि “ प्रतिभाषान्‌ कवि की तुक्षना पर्वत से हो सकतो 
Ri” fray जेसे पर्वत कहीं ऊ'चा andl Arar, कहीं सीधा, awt टेढ़ा, 
कहीं सोटा, कहीं पतला, ah नंग, करतीं कुंज और sata भ्रा्छादित, 
नियमरफ्ित देखा जाता है TVS प्रतिभावान्‌ कवियों का रंग ढंग भी निराला 
ही ane आता है। 

इस की रचना भी पत्नाड़ के wen है । कहीं कविता के a's २ शिखर, 
कहीं नाटक को प्रशस्त प्रस्तरभूमि, कह्चीं इतिहास की are गुफा, ait 
ufeera का uw विकशित बन-कुसुस-सम्‌ह, वसे हो कविता ada, वैसी ही 
नाटकभुसि--कहीं छोटा कहीं बड़ा, कच्ची awe, कहीं wei इसी रचना 
पर्वत में कहीं शान्तचित्त सुनि अपने ahaa का तेज चतुर्दिक फैला रहे 
है, कहीं घर्मापरायण सच्ातूमा नर नारी निन्र स्का धारा भौरों को सदु- 
ade प्रदान कर रहे हैं; Quasar पुरातन विषयों थी गवेषणा कर wy हैं, 
कहीं भक्ति प्रेस का सुखद भरना भर रहा है; कहीं Ae पुरुष बड़ी चाव से 
शुत्रुदल का अहेर खेल रहे हैं; कहीं भिन्न २पत्तियों वो कलरव के समान नाना 
प्रकार का गान सन में आनन्द को तरंग उठारहा है; वाहीं व्यंग के कुश कदम 
Qs वांकड़ सी अंगों को बेध रे हैं; कहीं कविता का wea सुगख हृदय 
की भासोदित करता है ; कह्दीं विविध weet को बच्दार ; कच्ची श॒ष्कनीति की 
उदासी, अलोकिक छटा दिखलाती है। नाना भाव तथा BRA गुढ़ाशय के 
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इंग २ के बहुमूल्य आकरज--होरे, खाल, जवाहिर आदि इस पचना-पर्य त के 
गर्भ dada हैं जो परिश्रम st से किसी को प्राप्त ही सकते हैं। 
बहुत से लोग ऐसा सी कहते हैं कि इन की रचना में सूलल नहीं 

है। प्राचीन बातों हो की इन्होंने लेखबध वा erry वर दिया है। एम 
का कुछ उत्तर ऊपर भी पाया जायगा तथापि यहां पर इस इतना YT fer 
wera तो इन के अनेक नाटकों जो आख्यायिका, यथा “बैदिकी fear” “भारत 
gm” आदि इन के मस्तिष्क हो से उत्पन्न हुई हैं, दूसरे मुलकता न होने 
पर भी इन के mara काव होने में कोई ala नहीं | जगद्‌विस्यात भारतीय 
कवि श्रोकालिदास विरचित “अभिज्ञानशाकुण्तल” की भाष्याथिका, जिस 
बचना की प्रशंसा जम नदेशीय कवि teat तथा मध्य विद्यान विलसन्‌ भादि ने 
भी को है, क्या महाभारत तथा पद्मपुराण में, और “fama” की area: 
fant “ शतपथ ब्राह्मण ” में नहीं पाप जाती ? प्रंग्रेजो-नाटक-गुरु अधितोय 
नाटकलेखक शेक्सपियर ने क्या किसी पुस्तकलिखित आख्यायिका वा प्रच- 
faa ग्रास्थ कहानी के आधार पर अप्रनगे नाटकों की रचना ast की है | भाई | 
रचना की प्रक्षत कविता से र॑ंजित करना, शब्द संत से faa aon, पार्ती 
का rat चित्र खींचना, सच्ची छवि का भांखों के सासने ayt कर देगा पददी 
सब गुण कवियों को उस आसन दिलवाते हैं; कोरो कहानी महीं। 

mica में जो cet ने दी एक नाटकों का पूरावा भअधुरा भनुवाद 
किया है axe तो निज साहित्य बाग के नाटककियारी दुरुस्त करने के निर्भिश 
रोड़ा Has भरने के समान sea भ्रावश्यक था। परन्तु विधार कर देखिए 
तो वे रोड़े भी किस ढंग से ca जाकर va fend को कीसी va बढ़ा 
रहे हैं। भाई । ges ga को नेवे में सी, जो बड़े २ तोपी के Met से भी' 
TH भुशायों नहीं होते, पत्र, रोड़े, कंकड़ पी दिए जाते छै। प्रस से fines 
कार को निन्‍दा नहीं Wat, बरन उस को प्रवीणता ही fae wd है। 

देशी कवियों में किस से इन को समता की जाथ यपञ्नी एक बढ़ी WH 
मंजस को बात है। देशो प्राचीन कवि प्रायः एकंगी cy ate एक हो विपय है 
िपुण HA गए हैं और Sa में उन लोगीं ने अपनी चमत्कारी दिफलाए है। 
इन को सो बहुत्ञता किसी में नहीं पाए जाती। उन की कविता गुण में बढ़ी 
चढ़ौ क्यों न हों, परन्तु इन को रचना में बहुत नवीनता देखी जाती है vite 
इन को रचना भौरों की Waa सरल, सर्भस्पर्शी भर etna है। 
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इन के पदों भें शीसर्दास जी के पी सा ere भिलता है और wat से 
कोई २ कहती हैं कि vet ने सुरदास जो की चोरो की है। दस का उत्तर एक 
nay ने बहुत अच्छा दिया है जो ra eet हुआ है। 


‘wel A wine aga लिखा है। उत्तराध भत्तमाल हो छप्पे छन्द में 
रचा गया है | यदि Raw इसी का विचार कियाजाय ती xa विषय में लो- 
SHIT दास से' इन की तुलना करनो भ्रयीग्य नहीं होगी। 


avait का कथम है कि लावनी रचना में va को तुलना वनारसोदास 
से और इसी प्रकार अन्य विषयीं में सिन्न २ कवि से की जा सकती है, परन्तु 
घूस के शिए ag भावश्यक है कि जिस विषय में जिस प्राचीन वावि से ea को 
समता को जाय उस ढंग के दोनों महाशयों को रचना साथ २ प्रकाशित कर 
के समता का कारण दिखलाया जाय, परन्तु इस की इतना अपकाश 
amyl है| 
यदि far २ बातों में fier २ प्राचीन कवियों से <a की समता Gare 
ail जाय तो एस दशा में यह रहीं कद्दा जायगा कि ST ने उन AAR का 
पनुवरण किया है waft ऐसा करना कुछ दूपणीय नहीं है, किन्तु हम 
ast awit for dat ते अप्रनो असोस कृपा से थाई एक प्राचौन wfeat का 
mn इस प्राक्षत कवि को एक साथ देकर Marci भेजा ari भौर ate 
wile किसी से इन का साहश्य न खीकार करें तीभी हमारो कुछ हानि नहीं । 


बचुत से ARTA भाषातुरागी हमारे aga aw अशुमान करके कि 
Fedor में कोष वस्तु goer नहीं है इस को और उष्टिपात ast करते 
धरन इस से कोई २ छणा भो करते हैं । ऐसे लोगों को हम ae दिखाने की 
घेष्टा करते हैं कि efor at तुलना किसी बिलायती कवि से A सकती 
है वा नहीं | यदि एक बार sa लोगों की विश्वास हो जाय कि aftr ar 
किसी अन्य प्राचीन वा नवीन Sala कवियों को रचना पिल्लायतो काबियों' 
, से शुण में कम नहीं हैं तो fae है कि लोगों का fee साहभाषा में भी 
अवश्य aa sare हो जाय। ब्रिचारपुर्वक देखने से हिन्दी भाषा के कई 
un maa में बैसे गुण पाए जायंगे , परन्तु अवकाशाभाव से सभो' की vie 
ध्यान न देकर इस हरिश्रन्द्र के विषय में कुछ लिखने को इच्छा करते हैं। 
विलायती ऋषियों से भी इन की तुलना करने में asl आपत्ति देखो 
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जाती है कि किसी एक से इन की पुर्ण gear नहीं चोती तथापि “प्र सवार" 
साहिब ने जो विलायती wafer बारूर ware की संक्षिप्त जीवनी लिखी & सम a 
अवज्ोवान से ज्ञात dar है कि इन कौ Gera eat yt में स्काट ४ पूरी २ 
हो सकती है । बाबू गीविन्दचरण एस० Ue ato एल ने भो इन की TAT 
स्काठ से को है । कं हि 

बाल्टरस्काट के समान पद्म भीर गद्य दोनों प्रकार को रचना करने तथा 
मित्र २ ढंग के छंद लिएने में इन्हें' कुछ परिय्रम नहीं Hat था। फष्पनाश कि 
एवं कल्पित विषयों को Rare करने की शशि इन्हें भो aT थी। बात 
बात में समस्यापूर्ति होती थी। भौर लेखों का कौन कई, एक? पुस्तक एकर 
दिन में निर्माण कर डालते थे। aire की समान eR भी frat के लिए 
समय, सामग्री का कुछ विचार नहीं रहता था। आरणशछि भी Tat wh 
बलंवती थी जो पूर्व परिच्छदी' में दिखसाई गई है। छविवर्णम को fer 
शक्ति थी। जिस विष्रय का वर्णन करते थे oa air चित्र bey के सामरा पड़ा 
कर देते थे। ae बात पाठकी' पर विदित हो गई watt | 


ware सादिय ने सखरचित उपन्यास तथा कविता से ait att Ate 
कर दिया था। saat से लखित कविता वो साथ ae ढंग कौ पुक्तकरी' फी 
रचना को है। यद्यपि eae ने नेक उपन्यास नहीं fr परकु गाटकी से 
wants gu किया । ae इस नहीं वाह सकी कि स्काट के wa दस 
को रचना का आधिका है वा नहीं, परन्तु २४७ वर्ष के भीतर २०० से भधिकष 
नानाभांति की पुस्तकीं को रचना करनी भ्रीर साथरी साथ waar भाषा का 
अभ्यास, एवं कई एक निज प्रकाशित पत्री' का सम्पादस करता तथा we 
प्रकाशित पत्रों में यत्रवान रहना, कुछ घोड़ा नहीं समझा जा सकता। यदि 
Gite के समान दीर्घायु होते तो सम्मवता भर भी बहुत कुछ कर दिशालाते 
WE उस के समान उपन्यास की भी बहार पाठकों' को दिखला सकते को fer 
उपन्यास को भोर इन का ध्यान घन्‍्त में गया था। wart भाषाभी' wt 
जानकारी में तो यह अवश्य स्काट से भी बढ़े हुए थे। 
इस के अतिरिता हिन्दी में गद्य लिखने की प्रचलित गरणाणी के जक्क- 
दाता, हिन्दी भाषा के प्रथम नाटकायार अथवा भाटकाचाओ aN Lal 
सारांश यह कि इरिभता, राजभप्ता, Brae, सरल, छदार चित HA की 
भतिरिता इरियन्द fray एक प्रात कवि थे और dare की ute a 
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यह एक अपुर् व्यक्ति भारतवर्ष में हुए जिस की अवश्य चरम लोगी' को ससता 
होनो algal आज़ भो जो लोग Poa निज कुतकों से इन की प्रतिभा 
ala करने को Ber करते हैं उन से हम यहो aT fe qa इन के आचरण 
में चाहे जो छिद्ान्य प्रण करो Gare इच्छा, परन्तु इन की पुस्तकी को ध्यान 
युवक पढ़े विना इन की alae के विषय में धथा प्रछाप मत करी | यदि 
hae ने इस को समान तुस्हें सो कवितागुण प्रदान किया ही, तो qa 
भी wed खरचना से ait को urenfea करो | यह सब भारतवासियो' की 
Rae आनन्द का विषय छोगा भौर परम न्यायकारी ईश्वर समय पर तुम को 
भी भवश्य oy आसन Nala करेगा। 


विननसन+ 
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fe FN an 
ATA पारच्छ र 
सिच्रवर्ग | 


किसी व्यक्षि के सित्रों का भी परिचय पाने से छस के ce सम का AYA 
कुछ अंदाज मिल सकता है । परन्तु efter के vad भीर ऐसे रंगविरंगी 
faa थे कि इन के विषय में उस से aw ठोक faa नहीं किया जा सकता | 
इन के मित्रों की यदि केबल नामावली दी जाय तो एक खासी पुस्तक बन 
जाय क्योंकि इन के सब ही मित्र थे और जो इन से Fa करते oa को भी 
यह मित्र हो की दृष्टि से देखते थे। इसी से Tiss worry, भी कचते थे। 
तो सौ यहां पर इन के कई एक ऐसे fay का dere ताल fra जाता है 
जिन का जोवनध्तत्तान्त पाठ करना ATT को अवश्य ज्ञाभदायक Par | whe 
कई एक का हाल अन्य परिच्छेदो' में भी प्रसंगाणुसार वर्णित gor है। 


फ्रेडरिक पिनकाट' । 


इन का जन्म १८३६ ६० में हुआ था । एन के साता पिता ware mvt 
थे। यह कुछ काल तंक ale एलियावेथ ated स्कूल" में विश्यीपाजन कर 
के एक यन्त्रालय में ade ye । फिर कम्पीजोटर नियत हुए । RR एक 
अच्छे यन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता बने 1 बाव्यावस्था ही में संस्ततभापा की 
प्रशंसा सन ACT उस भाषा के पढ़ने का अनुराग AT । Teel HA 
के कारण पुस्तक की प्राप्ति में कठिनता थी awe जी qa walt का 
टुकड़ा इधर उधर से wena कर सकते थे उसो से पढ़ना wea fart 
निदान एक wala faa को छपा से पुस्तक की सत्तायता मिलने ait 
We दिन में dea पढ़ कर sal ने दो एव dea की पुस्तकों का भाष्य 
भी किया cel ने शाकुंतल को एक छत्तम भूमिका के साथ सुद्वित कराया 
है । फिर saat Foe, बडनला, गुजराती, फारसी एवं ठेलियू तथा तामीणी 
भाषा ahaa में परिश्रम किया। waa इन्हें हिन्दीभाषा का अनुराग 'ुभा। 
बहुत सो हिन्दी को किताबें पढ़ीं और समाचारपत्र भी पढ़ने क्री । भौर 
चार भारी में बलदोपक नासक रोडर बनाया जी Frere के स्कूली 
में पढ़ाई जाती थो । भारतैश्वरी विक्रोरिया की जीवनी भी हिन्दी भाषा में 
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दिखी है; वह gern भो खज्नविलास यन्त्ालय घारा सुद्वित हुई है| ETA 
पर्छित प्रतापनारायण भिथ aa“ Hea Maa” का AP TY भाषा में 
अनुवाद कर के “shear नासक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया था। 
भारतवर्ष के बड़ शभचिन्तक थे और cet की बहुत AA से घन को faa 
थी। बाबू afore से बड़ा रन ह था | उन के पास बराबर पत्र लिखा करते 
थे। वे पत्र सब प्रायः feet हो भाषा में देखे जाते हैं। भारतेन्दु की खर्गवास 
होने पर यह भारतवर्ष में गाए थे। Ae यहीं लखनऊ में इन का देखान्त 
gar way ने जो एक छंद बनाकर efor के पास Aart था वह यहां पर 
प्रकाशित कर दिया जाता है जिसे इमारे देशोय लोग देख कर aa करें 
कि प्रंग्रेज़ हो कर लीग fetter में इतना अनुराग रखते और इस देश 
के लोग प्राय! दस भाषा से विरता wea हैं । 

“Sada अवतंस, थी बाबू हरिचन्द जू। 

छोर ae कलहंस, ca उत्तर लिख देव मोहि ॥ 

पर उपकार में उदार अपनी में एक भाषत अनेक यह 
wat हरिचन्द है। faa बड़ाई ag बसन fara लखि 
कहत यहां की सोग बाबू हरिचन्द Fae बसी अमित 
ware कर भारत को eA aise यह भारत के ae है | 
Ha अब देखें को aaa, कहां पावे, हाय केसे वहां ws 
इस कोई मतिमंद है ॥ 

mM ga सकल करविंद कुछ, नुत बाबू हरिचन्द। 

भारत BET WAL AW, उदय रहो Ty we ॥ 





SUT विद्यासागर । 


जिला मेदनीपुर को वोरसिह गांव में. २६ सितस्वर १८२० $F इन 
का जन्म छुआ | इन के पिता का नाम ठाकुरदास वनृद्योपाध्याय था। इन की 
Bar रामयश तकेभुषण भाइयों के झगड़े से विरक्ता Pax तीर्धाटन को चले 
गए और उन को स्त्री दो ya MT चार वान्या वी लेकर wa कात कर एवा 
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wast में काललेप करने लगो। ठाक्षरदास १४ वर्ष की अवस्था में बालकत्ता 
में जा कर बहुत दुःख की साथ कुछ अंगरेजों पढ़ कर १) साप्तिक पर नोकर 
हुए। वह रुपया साता को Aer कर किसी प्रकार अपना निर्याद्र कर REI 
विद्यासागर के जन्म के समय ae ८) मासिवा पाते थे। ‘ 

कुछ काल गुरुजो से पढ़कर haere कलवात्ता हिन्दूकारीज में wate 
cata} में भरती हुए और ५) सास्िक पारितोषिक पाने लगे । १२ वर्ष को 
अवस्था में जब यह काव्यमंणो में थे इन्हें पढ़ने के सिवाय ४ भादसी का 
रसोई बनाना ada ats और सौदा लाना भी होता art इसी रोधि से 
विद्याध्ययन करते छव सास में aft पढ़ कर और ला HAZY में परीक्षीत्तीर्ष 
हो कर, १८३७ ६० Hae निषुरातिला के जज-परिछ्त yo । किन्तु पिता 
की अनुमति नहीं होने से यह बहां नहीं गए। फिर MI पढ़ते भर १००९) 
२००) पारितोषिक पाते २० वर्ष की अवस्था में weet ने विश्यासागर का पद 
प्राप्त किया । 


१८४९ ६० में “फो्टविलियस” में ५९) सासिया पर sence निमुक्त 
चुए। यह कास पाने प्र wat ने feet भगरेकी का अभ्यास किया और 
काम करने के अनन्तर १८४१ में १४०) माप्तिक प्र frag हुए। १५४४ 
में यद् ५००) पर इन्सपेकर हुए Mite डाइरेकर के साथ कुछ मनभीटाव 
HR से sys ई में इन्हें। Raw ara परित्याग कर दिया। 

बंगभाषा के उच्चार एवं बंगदेश में विद्यापचार के यह ye कारण चुप। 
बालकों के saat wet ने बंगभाषा तथा संस्कृत में बहुत सो yea 
बनाई और सुद्धित की हैं। इन को भाषा सुन्दर एवं सरस होने के कारण 
बंगभाषा के प्रसिद्र कवि हेसचन्द्र ने इन्हें एक कविता में “ater के साबित्य- 
गुर” wer है । 

यह विद्यासागरह्ी नहीं दयासागर भी थे। wet मे लीकहित ergy 
बहुत कुछ किया है । सन्‌ १८६६ Set के अकाल में इन्हीं ने दुणियों की 
बड़ी सहायता को थी और इन की साता अपने हाथ से नित्य खिचड़ी बला २ 
कर सकड़ो भूखों की खिलाया करती थीं। 


यह बड़े avn थे। छोटे भाई के विवाह में जब ya थी. मे 
है ana Arar: 
इसे gat भेजा We wel नहीं मिलती थो तो walt मे सपने sae ae 
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काहदिया fer wa सम को आज्ञा भप्तवार aan, साता की AY, उस नोकरी 

छोड़ते हैं, भाप इस्तोफा लोजिए isa के fers से AM AA wre 

उठा सकता है। बाबू राघाकप्पदास ने feel में इन की जीवनी लिखी है। 
१५शावण १८० ( ६० में gH का खर्गवास TAT 


SBC राजेन्द्रताल VT | 


ay जनमेजय fast के पत्र तथा उन्दाबन faa BGT थे। १८९४ bo में 
सुन्दरमन के एलाओ में ax स्थान में इन का जन्म हुआ था । इन के पिता की 
सपस्या अच्छी नहीं थो Mix wet ने इन की अपनी fare विधवा भगिनी 
की दे दिया था कि कलकत्ता रह विद्योपाजन ae Cope के खगेवास होने 
पर ay घर लीग HIT । अपने छः भादयों में यह दूसरे थे और एक 'होनपार 
बाक्षक थे। अतएव इन के TCU ने मेडिकलकाशिज में जहां छात्र बिना 
फौस के पढ़ते शोर ८) सासिक सौ पाते थे। इन का नास लिखा दिया। पढ़ने 
में weal चमत्कारों दिखलाने लगे , परन्तु एकबार छात्रों की लड़ाई में अपने 
सहपाठियों का भेद न खोलने से प्रिंसपल के सन हपान् होने पर भी कुछ fea 

, के fae कालेज से निकाल दिए गए। 


तब इन्हों ने वकालत को परीक्षा दी, परन्तु सवाल चोरी song at 
खबर छड़ने ते उत्त साल की परोक्षा रही कर दी गई। 

तब १८४६ So में यह , aya एशियाटिक सोसाएटो के aera ard 
wre एवं पुस्तकाध्यच्च नियत हुए । वहां इन को विद्याव्वद्दि वा भ्रष्छा सुश्रवसर 
Fat । १८४० ई० में “ विविध:थ day? बंगसांघा का एक सेगजीन छापने 
ait १८५६ bo में “ पार्ड्स इन्सूटीया,ट ” के erste हुए , परन्तु इन 
को अतावधानी की कारण ag तोड़ दिया गया घोर ore Baers feat । 

ay waa संखात पढ़ने तथा Burana में लगी रहे । अनेक 
समसांसयिक val में इन के east लेख प्रकाशित हुए “wwe ea 
seta” © बोधगया ” “ इन्डोएरियन ” आदि इन वी lag wa हैं जिम 
R ware कई एक पढ़ा हुआ है। है 


बाबू छष्टोदास के परलोक च्ोने पर “ हिन्दू Hear, से भो eae” 
आशय सस्वस्ध रहा | 
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ae एक अगदिख्यात पुरुष चुए। इन के पांडित्य की ast प्रसिधि थी, or 
समय बड़ेर प्रसिद् fatal इन से सिलते और were रखते Hay 
अनेक प्रतिष्ठित सभाओं के सभासद् Bs कणक'ता विश्वविद्यालय से aH थी ० 
wo की पदवी मिलो थी जीर (८०८ ४? में सरकार न॑ oa Ute भाई* 


So के पद से भूषित किया था । 
goad को अवस्था में १८०२ ई में इन का परलोक LAT | 


HSA WT । 


यह जाति के तैली थे। इन के पिता का नाम ईश्वरचन्द्र पाल था। ६८४५ 
So में इन का जन्म हुआ था। पाठशाला तथा अक्रेजी सकल गी ay सबंदा 


चमत्कारो का परिचय देते रहे । (८४३ Se गे स्कूल परित्याग करने पर यह 
कलकत्ता “ fazta डिबेटिंगज्ञाब ” के Hare हुए | अच्छी weet नहीं WA 
को कारण यह उस सभा में १॥) वार्षिक चन्दा भी देने थी समर्थ ay थे । 
१८४७ ई० में कालेज छोड़कर यह AMT में प्रहत्त हुए | उस की gee 
इन को wat में लिखने का उत्साह था।  सार्निम क्रानिक” तथा Ma" 
में लेख लिखा करते थे। वहां से इन्हें कुछ faaar भो था। बाबू श्रियक 
Baal के Vera होने पर ay“ हिन्दूपेद्रियट ”' warren yo एवं 'प्रिटिश 
shear एसोसिएशन ” के सद्दायक कार्याध्यक्ष नियत ya भोर फ़िर (८४०७८. 
ई० में उस के कार्या५ध्यक्ष हुए। १८६५ ६० W मिशुनिसिपत्त कमिश्रर de 
“जस्टिस आव पोस ” बनाए गए। १५७३ ६० में बंगाल के mene 
सभासद हुए। १८७७ fo में दिशीदरव,र के समय ee रायबन्नादुर का 
पद प्राप्त Yat! उस समय set ने अपने पत्र में लिखा था कि “fare अपराध 
के fag sa को यह दंड प्रदान किया गया है। # ” भ्ाज कल तो अधिकांश 
a8 मिलेंगे कि करनी करतूत साढ़े बाईस पर खिताब के fat ay बाएं AB 
हैं, जो कुछ देशहितैषी कार्य भो करते हैं केवल इसी भपिपराय रे, ad fer 


के We aro nota little surprised to find our own name among 
the Rai Bahadurs, Tf we aay be allowed to ho tivht-hunrted 
on such a solemn subject, may wo ask what dico offonea dil wa 
commit for which this punishmout way reseeved for us है wo 
have no atubition Lor titular disti:ctions, 
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से नहीं। गार्ष we देशहितेषी बनी, सच्चा cave बनो, एसारी उदार 
सरक्षार निज विचारानुसार तुम्हें' खय॑ योग्य पद प्रदान करेगी। तुस्हारे नहीं 
धार भी Ge देगी। देखो Melee पाल रायबच्नादुर हो नहीं हुए, बरन 
१८८४ fo में सौ? आई० ई० के पद से भी orale किए गए | 

४8५ वर्ष वी अवस्था में २४ शुल्ञाई (८८४ Fo की ay GAMA eT! 


co 
शम्सुचरण मुकजा | 


यह सथुरामीइन TH के gaa १८४८. he में इन का जन्म चुआ। 
ये राजा भादिसूर के wails से gare हुए ute ब्राह्मणों में Wed 
के श७ a Wet Alara में पढ़ने में सन नहीं लगाते थे । 
ava पठशाला में इसो कारण दंड पाने से sel ने दंडदाता को fawn में 
मिर्चा आदि रख दिया था। एक दिन स्थानीय पादरी के eat में लड़कों को 
क्रिकेट खेलते देखकर वहां गए ओर पादरी के कहने से शी नाम लिखाया | 
किन्तु Aw चार दिन बाद उस स्का के ब्राह्मण के पार लड़कों के क्रिस्तान 
हो) जाने से इन के पिता ने vai gat सकल में नाम लिखवा दिया और नित्य 
घून की साथ जाया आया करते थे। १८३४३ ६० में कलकत्ता के सदरापालिटन 
BM खुलने पर यह उसो में भरती हुए । aw इन को क्ष्टीदास पाल से 
मित्रता हुई घीर DAR ead war “कलकत्ता मंथली मेगकौन” प्रकाश 
करना wren किया जो बहुत wer काल तक wars फिर यह afta 
, क्रानिकल के सम्पादक हुए। छस वो खामी से सम्रतिविरोध होने के कारण 
इन्हों ने वद्द काम छोड़ दिया | कुछ दिन “feetfeae” के सहायक 
सम्पादवा रहे | फिर लखनऊ में ताशुकेदारे। की सभा F कार्थाध्यक्ष ya | 
यहीं set ने गाना भी सोखा। 

, कुछ दिन सुर्शिदाबाद में Aaa रहे। इन के सुप्रबन्ध से agi के ga 
चारी कर्माचारीगण qe होकर इन को अप्रतिष्ठित करने पर saa हुए पर 
कुछ वश न Tat! (८७७ Fo में यध्ट ५००) मासिक पर टिपरा में अमात्यपद 
ut नियुत्ञ हुए । 

१८८२ So Hegel ने “रईस शोर Yaa” मासक एक निज का अंगरेणी 
पत्र निकाक्षना sed किया जो waa प्रकाशित हुआ करता है। भंगरेणों 
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सध्यादकों में इन्‌डें एक उच्चासन प्राप्त था। इन के लेखों की मजा तथां राज" 
कर्मीचारीगण आदरपुर्चक देखते थे | 

बँगाल में “होमियोपैयी ” चिकित्सा सीखने की लिए इनछी ने प्रडिति भौर 
अन्य दो महाशयों ने परिश्रम किया था भीर eee Acar ते Erase की 


प्रद प्राप्त हुआ था । 
यह fegeh में बढ़े पक्के थे। विज्ञायत से Alege बंगाली शीग जब 


इन से मिलने जाते थेती जो वस्तु उन से छू जातो थी उस फैकावा देते थे। 
एक fire के एक वार यह प्रश्न करने पर कि Ne wera विस रोति से प्राप्त 
हो सकतो है, wad ने उत्तर दिया कि “ विल्ायत जाओ We Ay की 
भी लिए जाओ ” | 
७ फ्रवरो १८८०९ की इन का देहान्त IT | 

HATS आरा के HAST eA साहिब ने अंगरेणी में va की जीवनी 
लिखो है| 

सन्‌ १८१८ ईखी में इन का जन्म हुआ । यह ater चदुर्जी छिपुटी- 
वालकर के पुत्र थे। uz कुछ दिन हुगलौकालेज We फिर प्रे सिश्कोगाशिज 
कलकत्ता में पढ़े । हिन्दुस्तान में सम से पह्चिले इन्हीं ने भी० wo पास किग्रा | 
Go ue परीक्षा में उत्तीर्ण होने TCH fer बाद यह डिपुटोकशफ्टर 
नियत हुए । सरकार ने ye / रायबहादुर ” एवं “ सौ० Wie ६« ” के 
पंद से सुशोभित किया था। १८८४ ६.० में इन का Surat ऋभा। 


बंकिमचन्द्र चटु्जी । 


यह बंगभाषा के प्रसिद्र उपन्यासलेखक Fol दुर्ेशनन्दिनी, कपाणक्ु- 
war, विष धन, देवीचौधुरानी आदिसे इन की प्रबल दोशनशक्ति का 
परिचय मिलता है। इन्हों ने बायू हरियर् को अपने watt के wane का 
अधिकार दिया था | इन'की सब्र उपन्धातों का अनुवाद पाठकों को खज् विक्षास 
यन्त्राल्षय से लब्ध हो सकता है । अपने समय के यह बंगसाहित्यद्ेश के राजा 
धे। aa माइकल मधुसूदन ने बंगभाषा की पद्यरचना का ढ़ बदल दिया, 
= sit - wat लेखनी की शक्ति से बहभाषा के गद्यगणाती का 
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केशुव चन्द्र AA । 


१८४४८ fo में कशकत्ता मे इन का जन्म हुआ। इन के दादा का नाम 
रामकसल Bate पिता का नास wilder सेन था। as ofa a 
zi: 

पहिले यह बंगभाषा घर पर पढ़े । १८॥४ ke से हिन्दूकालेज में भरतो 
हुए। कुछ दिन मेद्रापालिटन कालिज में सी us थे। पढ़ने भें चचुत as थे 
और प्रति वर्ष इनाम पाते थे ! एक बार परीक्षा के समय गणित का छत्तर 
किसी से सिलाने के कारण घिकारित होने से wet गे गणित पढ़ना हो 
छोड़ दिया । 

खेल तमाशा में इन का अधिक मन लगता था। १८ वर्ष की भवश्था में 
जादूगिरों का खेल vet सांति सीख गए थे । एक न टकसंडलो सी स्थापित 
की, जिस में शेक्सपियर के नाटक SR जाते थे। रात २ भर “बात, देखा 
करते थे। 

areal से यह पूजा पाठ को कौतुच्चत समझते थे; किन्तु vet 
समय से इन का आचरण बड़ा हो BT AT | 

१८ यर्ष की- अवस्था में विवाह AA पर aw चुप चाप a3 सम्धया- 
प्रभाती को रचना किया करते थे भर दूसरा की लिए चितावनी fia २ कर 
महक्ष के सकानों की दीवारों सें साट दिया करते थे। आदि हो से इन की 
विशखास था कि ईशर का भजन हो सुख्य साधन है। va समय के प्रसित्र 
पादरियों से सी मिला करते थे । 

१८५७ ke में यह आदि ब्राह्षीससाज के सभासद हुए और समाज के 
प्रधान ary देवेन्द्रीनाथ तगोर से ae AT हो मेल gar किन्तु पीके उन से 
कुछ wea जाने से इन्हों ने  नवब्राह्मीससाज ” स्थापित किया और भाजमका' 
देश २ भ्रमण करके उस का प्रचार करते रहे। बड़े ufas वक्ता थे। इन को 
AMAT सुर एवं मनोहर होती थी। इस की भो एक वार सुनने की बारो 
आई थो, यह विलायत भी गए थे। 


श्री बाचा सुभर लिह साशिबजादे । 


wat निवास स्थान निजासाबाद जिला were सें था। ae fee 
सम्प्रदाय के तौसरे गुरु के वंशज थे, सिक्‍यों से इन का बड़ा ATA था। TT 
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ara महाराजा पटियाला ATT से १८८४ fo में पटना यी जज वा्क ४४ 
साहिब ने इनदें पटना हरिसन्द्रि का aga नियत किया ari waa wit क॑ 
aat के बड़े भारी ज्ञाता, एवं काव्यगास्तमीत्ा और ag Raw थ। 
इन्‌झ्नों ने waa पुस्तकों की रचना भी को है। वाई एव पष्छाबी' भाषा भेँ 
प्रकाशित हुई हैं। भारतैन्दु जब इन से मिलते थे घमी वा काब्यही को चर्चा 
करते थे। इनहों ने अपनी महंतो के समय उरिमिन्दिरस्थान के सकान का, 
जिस का अधिकांश भग्नावस्था में था, Mifare कराया है । फरवरो Cee 
६० में सी अरतसर में इन्होंने शरोर त्याग किया | इन को shat 


gan लिखे जाने की प्रबन्ध हो रहा है। 
पंडित प्रतापनारायण ww । 


इन के पिता का नाम often संकटादौन था। ae कात्यायन wal 
फान्यकुबज ब्राह्मण थे। अवध के serra बैजा गांवजिला छसाय में सकान था । 
आश्विन aay va aaa) तिथि १८१४१ में इन का जख्म हुआ था । प्रिता के 
साथ बाज्यावस्था हो में कानपुर भाए भर उन्हीं से कुछ पढ़नी लगी | पढ़ने से 
चित्त उदास देख कर इन के पिता ने इन्‌झें स्कूल में बैठा दिया । विशु ow 
aa भी व्यर्थ गया । बाबू हरिश्चन्द्प्रकाशित कविवचनसुधा पढ़ा करते भौर 
Bel में सग्न रहते | कुछ दिन से fer) गद्य पद्म लिखने का प्र्याप्त Winrar । 
पीछे यह देख कर कि दयानन्द--सतानुयायियों से और अन्य लोगी से प्रायः 
चोट की चना करतो है , उस का तत्व जानने क॑ लिये इनक de पढ़ने 
का उत्साह wan फिर इन्हीं ने अबीं, फारसी मफ़ला या अभ्यास 
किया। इन की लेखप्रणाली बाबू इरिथन्द्र की से थो। एस से यो २ इन्हें 
बितोय भारतेन्दु भी कहते थे । परन्तु यह बात इन्‌ह बचुत नागवार प्रतीत 
होती थी। यह wet करते थे कि भारतवर्ष में कौन है जो ara yea को 
समता कर सके। भारतैन्दु को यह देवता के समान जानते थे । aw greed 
नामक एक पत्र निकालते थे जो कुछ काल कानपुर से भीर पीछि बफीपुर ay: 
विलास यत्त्रालय से प्रकाशित हुआ करता था । कुछ दिन तथा Bhar पत्र 
हिन्दुस्तान के Uy सच्दायक सम्पादवा थे । wast न “ विकर प्रिया ar 
ब्रंडला ama” बिन्दो भे' काव्यप्द् लिखा था । dean स्थागत वा 
अफ्रेजी अनुवाद कर के पिन॒वाट साहिब ने “इच्डिया ” नामवा पिनायत के 
समाचारपत्र में प्रकाशित किया । गद्यात्मक ग्र्यां it एन का बसाथा “Fhe 


[ eae ॥ 


wae” अति उत्तम पुस्तक है । weet ने “ रसखान शतक! एक gree 
भूमिका के सक्तित छपवाया था। शाकुत्तल का भी सफ्नीतसथ अनुवाद किया 
है इन के सब wa we विलास द्वारा पाठक प्राप्त कर Wa हैं। 

aq wala वस्तुओं का प्रायः awe करते थे We स्रदेशीय सब 
पदार्थों के wre दी स॑ देश का He समकते थे जो बात faa —falaa 
wy से स्पष्ट विदित है| — 

“ जबलगि an सब संक सकुच अरे आस UTS | 

afe करिही अपने हाथन तुम आप भलाई ।॥ 

आपन भाषा भेष भाव, ATT भोजन AE | 

aq aft जग में नहीं जानिही उत्तम सब मह।। 

तब लगि उपाव कोटिन करत अगनित जनम बिताइ ही । 

पै सांचो सुख सम्पत्ति way UNAS नहि पाइही ॥ 

इन का सभाव बड़ा सरल था। १८६२ be के कार्तिक ABT में इस 

लग Wadat से Wed समय कानपुर में इन का दर्शन किया था तो 
इसारे पुर्वंपरिचित नहोने पर सी, यह wae बचुत a ayia fea थे। 
ae लावनो अच्छी बनाते Tie गाते थे। नाटक भी खेलते थे; बरन vat लिए 
wee २ ay रखेह्नुए और was उस का कारण भी aw बतलाए थे। 
एकतारा भी सदेव साथ रखते थे। शगरोग से बचुत दिन cH दुखित TH 
फ़िर #८ वर्ष को अवस्था में १६११ सं? के sare चतुर्थी faa wa गुसवार 
को इस संसार से कैलाशवासी gai feat सें इन को जोवनी लिखो जा रहो है। 


राजा क्षच्मण सिंह | 

ay यदुवंधी afaa थे। १० wast १८२६ Se में इनका ot EAT 
atl घर हो पर हिन्दी फ़ारसी पढ़ कर (८४८ ६० मे आगराकालेज मे' 
weal EU कालेज परित्याग करने पर पश्चिमोत्तर देश के छोटे सलाद के 
दफ़्तर में १००) सामिक पर अनुवादक नियत हुए, फिर १५०) पर सदर 
HS मे भतुवादक हुए. फिए इटाबे से सत्नसोलदार हुए | वहां के gn are 
HN? के खापन क॑ Ter कारण यही Beet ने बुलंदशधतर H कुछ दिन 
MMT का कास किया था। यह पढ़ इन Taw fat हिन्दुस्तानी की 
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aft मिला था | १८४७ ke के विद्वोद में अंगरेफ़ों की भारो सहायता करने 
से सरकार से vas ware का खिलग्रव vie माक्षो ufa fret wt 
१५८७७ ई० के flaw की समय sae राजा की उपाधि मिलो । 

ae हिन्दी क॑ बड़े प्रेमो और get ढंग को vfs सुनेश्यक थे wet 
ने कालिदासक्त wrgara, wa, एवं Raga का way fra) में 
अआलुर्वांद किया Fea ने अगरेजो उर्दू में बुलन्द गदर वा प्रतिहााप भा 
लिखा है इन्हो' ने १४ जुलाई १८८६ ko को काशो में गए्ठातठ पर शरोर 
ara किया | 


qo शीतक्ञाप्रताद त्रिपाठी । ' 


बाबू हरियन्द्र वो पिता के सभासद पं० ईशरोप्रसाद की यह ate पत्र थे! 
ae बनारसकालेज की साहित्य के प्रधान प्रध्यापक्ष एवं at को नामी 
पर्छितों में थे dena और हिन्दी के अच्छे कवि Wear “जानकी daa” 
नाटक इन्हीं का बनाया ga है। eel A aw Aa मच रे पह्िले पद्चिष 
खेलागया था। wit ने wase सावित्नोचरित्र feat है। भाषाव्याकरण F 
यह पारफ़त थे। बाबू रामदीन सिंद्र जो ने सानुरोध इसे” एक भाषाव्यावरण 
जिखने के लिए saa किया था, परन्तु खगवास Psa की कारण यह कारण 
सम्पन्न नहीं हो सका। बाबू रासदीन ftw काइते & कि इन के ससान fire 
व्याकरण के ज्ञाता दुसरे कोई नहीं हुए, न हैं। 

इन को भनेक प्राचीन अचरों के पढ़ने का बड़ा अभ्याप्त था। हिन्दु प्तान 
में जो प्राचोन प्रथस्तियां मिलती थीं इन के पास पढ़ने के लिए भेजी जाती थीं । 
arg efter ने इन्हीं से प्राचोन watt के पढ़ने का ढंग सोखा था भौर wat 
को साथ लेकर पांच छः सहोने में काशो के सब सन्दिएं Marz wate की 
शव लिपियां पढ़ी थीं । 


पंडित घद्रीनारायण चाधरी । 


यह सिर्जापुर के प्रसिद्ध रईस हैं। सिपाहतोविद्रोह के समय इन वो दादा 
मे सरकार को बड़ी सहायता की थी। जिस के पारितीषिक में गय्मे2 से इसे 
गांव (grant) fa हैं। ag feet od के प्रसिय्र कवि हैं। rane 
दश्बिगी ” मासिफपत्रिका तथा “नागरो-मोरद" पाणिया oe fina थे |] 
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डिस्दी-साहित्य-्संसार में va का बड़ा ara है। उद्हों ने गद्य पद्म के कई de 
साटकादि बनाये हैं। यह बाबु afew के अतन्‍्य मित्र थे। इन को बचुत 
बातें और खभाव तथा रंग रुप बाबू इरिय्रन्द्र के समान हैं। इन से बाबू 
साहिब को प्राय; साथ रहता था। खेल, तमाशा, फोटो, गान, grea, कारोगरों 
इत्यादि सब बातीं में साथ atl 


पंण्दामादर शास्त्री । 


सन्‌ १००४ ky में gar में इन का जन्म yar कातिक सं० १८१२ में 
ay fax परिवार के साथ घर से प्रस्थान कर के मार्ग मे प्रसिद्द स्थानों तथा 
तोर्थों' में aa करते काशी पहुंचे और वहां रह कर फई fees it से विद्या- 
ध्ययन करने लगे । कुछ दिन बाद fad) adr वो निमित्त घर गए। rae 
पिता का परलीक Haat | घर से लीट भाने पर माता का भो वियोग हुआ। 
इन कारण से कुछ ऋणी sire भौर दो लड़कीं को पढ़ने लगी और आप 
मो पढ़ने लगे। इसो अवसर में इन को एक ya हुआ और wale 
में हो स्त्री का sear हुआ भर कुछ दिन बोते ay बालक भी चल बसा। 
तब ay uaa wise परित्याग कर के केवल ईश्वर वी भरोसे बेठ रहे | 

Serra शास्त्री के द्वारा बाबू इरिसन्द्र से परिचय होने पर owt ने इन 
को लिज सरखतोभवन ar way ato दिया। इसो समय wet ने अपना दूसरा 
विवाह किया और efor को सम्मति से एव नाटफसंडणी संस्यापित की । 

फिर rare हाईस्कूल में पंडित qu भनन्तर “विज्ञारबन्धु" के सम्पादक 
नियत हुए । फिर नाथद्वारा में जाकर वहां से रंस्कृतभाषा में “विद्यार्थी ” 
ATH पत्र प्रमाण करने लगे। wet ने बदरिकाशम इत्यादि waar स्थानों में 
भ्रमण कर की हिन्दो में पहले owe यात्रा की कई पुस्तकों प्रकाशित की sit 
बड़ी लाभदायक हैं। इस ढंग को पुस्तकें और किसो fees) लेखकों को कम 
पाई जाती हैं | इन्हें Aaa का भी अनेक ग्रन्थ बनाथा है इन वी सब रचना 
aaa हैं। feel में नाटकाकार रासायण भी लिखा है। इन के सब 
qa “खडाविलास” धारा प्राप्त त्रो सकते हैं। eet ने लिखा है कि “संसार a 
काम को जितनो बातें हैं हम ने सब na इरिसस्द्र ही मरे सौखो और उर्दीं के 
साथ AYR कुछ MH उठाया | इन का पुरा इत्तास्त Hat हूं! भादि 
geet से पाठकों को ज्ञात HiT 


| get | 
दीवान जयप्रकाश TT | 

जिला सारन के अपहर ग्राम के एक प्रसिद्र योवास्तव कायस्थकुल के 
ag वंशघर थे। २७ जुलाई (८४० Fo में आरा नगर में एन का जन्म हुआ 
था। इन को शिक्षा अच्छी नहीं हुई थी, परन्तु इन कौ gfe बड़ी alee 
१८१५८ So में यह डुमरांवाधौश Tar महाराजा राधाप्रसाद सिंह जो के 
शिक्षक नियत gus फिर राज्य का हिसाब किताब देखने का काम इनको 
दिया mat) १८६८ ई० में यह महाराज क निज के कारबारक प्रबन्धकर्त्ता 
और राज्यकीष तथा आईन सम्बन्धो कामों के WHAT बनाए गए। तदनन्तर 
सब HAA Hat के सैनेजर हुए और १८५९१ Fo A eqs ने दोवान का 
पद प्राप्त किया। अपनी दोवानगौरो के सम saat ने निजस्रामो को ware 


करत हुए अपनो बड़ी उन्नति को | 
सरकार से TE पहिले रायबहादुर ओर पोछे सो ० आई० Fo का खिताब 


मिला था। ayia को लाटसप्ता के यह सभासद Wl बनाए गए थे | १८८७ Fo 
सें लखनऊ में प्रथम aa aT a सभापति बनाए गए थे। CAT 
राज्य से wae aya सो जागोर मिलो है, ओर इन्हीं ने ब्रह्माप्रदश से * 
भी aga सो ale लेकर उस को आबादी का waar किया था जी ay wel 
अवस्था में है । ० फरवरी (८६७ To में इन का Swat हुआ और art 
विशुनपद में इन को अन्तिस क्रिया को गई । 
ठाकुर जगमाहन सिंह । 

मध्यप्रदेशान्त्गंत विजयराघवगढ़ के राजवंशजां में से थे। पहिशे इन का 
इलाका कोर्ट आव TSA के आधीन होने से यह काशो में पढ़ते थे, बड़े अच्छी 
कवि थे। wha बनाए हैं। बड़ दिल के ments, We ( 1050५ 
Assistant Commissioner ) fara च्ुए oa 

पंडित बालसरस्वती ( बाल शास्त्री ) 

ag नामों afewa, ae आई० So के पद से आभषित एवं sara 
धे। मद्दामहोपाध्याय गंगाघर शासत्रो आदि इन के शिष्य हैं। weet न एक 
वार oat किया था । 

Q ’ ran 
साहित्याचाय्प पंडित अभ्बिकरादत्त ठयास | 
ag परिष्ठत हुर्गादत ( दत्तकवि) गीड़ के पुत्र थे | चेत्न शुक्ल daa cary 


| ३७२ | 


में जयपुर में oat at जन्म gar | संवत १८.१६ में सह aaa माता पिता के साथ 
काशी आए निशञ्ञ प्रिता हो के faa विद्याध्ययन करते से ae कविता 
बनाने की शक्ति ही गई | १३ oe की अवस्था मे बाबू हरिश्नन्द्र ने we! Gaile 
को पढवों दी | १८७७ fo मे dma कालेज HC व्यास ” का oe प्राप्त किया 
फिर परोक्षा देकर vat ने ' साहित्याचाय्थ ” का पद लाभ किया | 
पहिले यह सधुवनों पाठशाला a परत gu फिए सुजफ्फरपुर, भांग 
लपुर, छपरा fanaa में कास कर के बांकापुर के Fie के ५डित हुए। 
Be हो दिन बाद पटनाकालेज में संस्कतप्रोर्फी सर नियत हुए | 
wet नें संखात एवं Geshu से बुत से vet की रचना की है। इन 
के vara oat में 'तामपत area’ tr 'शिवविजय' wearer एवं feral wail 
में “lawl fae” तथा “सुकविमतसई” aga उत्तम और बड़े हैं। 
ag सनातनध्यी के प्रसिद्ष उपदेशक थे | Batter इसो मे इन ने बड़ी 
सुख्याति लाभ को थो | हम को पचात्ता धर्म्रपदेशका तथा समाणसंशीधकों 
का व्याख्यान MAM करने का सुअवसर भिला किन्तु इन के ससान व्याख्या 
' शक्ति काम लोगी a देखने भे आई | 
एक बार हम को एन वी साथ लाइर तक जाने का aT faa था। 
यह wut विशेष Ge रखते थे । भिजरचित "गीसकट ? wear का 
wa से apis म॑ अनुवाद वाराये थे। जिन की इन का जीवनव्वत्तात्त विशिष 
जानता हो वह ' नजह्तान्त ” MAA पुस्तक पाठ कर । 


श्रीमान्‌ लाल सड़बहादुर AT । 


थे श्रोमान्‌ विश्व नवंशावतंस सभोलोनरश उद्यनारायण AT जो की ya थे । 

इन का जन्म संवत्‌ (८१० WT AM ११ संगलवार की GAT था। wat से 

पत्र सोलह वर्ष की wae में waa, fel और greta west 

: बाग्यता प्राप्त करलो थो । घनन्तर घर हो पर जक्ञरजी का सी पूरा ग्रश्यास कर 

लिया ati इन के दो विवाह हुए जिन सें eae से daa १६६७ आपाढ़ ay 

१४ मंगलवार को BAT वर्तमान AAT Aina CAT का जन्म चुआ | 

थे हिन्दी भाषा के सुकाव भ्ौर सुलेखक थे । इन की बनाए गद्य, पत्च, गीत 

और इतिहास आदि के १७। १८ a छप ga हैं जिन मे fed नवंशवा्टि 
का नाम के ऐतिहासिक wa से एन के ११६ पोढ़ो का वर्णन है । 





महाराजकुमार बाबू रामदीन सिंद । 
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QuTas, धिकार, गान, वाद्य, wafset भादि से निपुण, मदाचा रो, 
गुणगाही और देशहितेषो थे | 

इन्हीं के उत्साह मे बाबू रामदीन सिंह ने इन की नास से “खज़ विलास” 
य॑त्रालय स्थापित किया था ate sat वो उत्साह से “जनियपत्रिका” "का प्रकाश 
किया था। और इन्हीं के द्वारा बाबू हग्थिन्द्र को अपने सच्चे और कौर्ति- 
स्थापक faa बाबू रामदोन सिंह Tete हुआ था । 

श१वीं जनवरी १८८० Fo को इन्कों ने खग को यात्रा को | इन को जीवनो 
और दिनचर्था “विद्याविनोद/' सें छप चुकी | । 


Ho Ho बाबु रामदीन सिह जी | 


saat जन्म संवत्‌ ९८१९ पौष wa चतुदेशी रविवार को संगुतापदेण 
के बलिया जिलान्तगत ta mA में हुआ था। थे भारतभपर्ष की प्रमि् 
Secidta aha थे। aware कीतिबोध्योजश्ुन आदि सुप्रसिदफी- 
तिंवान gaat के वंशधर होने से इन्हें अपने कूल का बहुत भो अभिमान | 
at) इन को पिता का नाम मह्ठाराजनुमार बाबू हमर fae! ऋल्दी' 
महाराज से इनलोगों को asa निकरण्यंध है” बारह deg वर्ष की wre 
में थे पटना पढ़ने आए । कई वर्षों तका आप ने डिन्दो भर संस्कृत था अध्ययन 
किया। १८८७ ई* में ये अच्छो fret faa wie 1 gael दिनों 
saat ने बिहारदपंण बिहार को २३ भनृष्यां का जोवन afta) Ba 
तत्त्व और गणितचत्तोमो आदि कई पुस्तकों लिखों । १८८७ ई० में इनहों ने 
निञरमित्र और feel के प्रमिद्र लेखक sha लान खज़बहादुर aa जो 
के नामपर “खज्नविनास्त ”! यंत्रालय स्थापन किया और उसो साल aa 
तोयहितसाधन को लिए “जऋत्विग्रपत्रिका” नाम का सामिक पत्र निकाला। 
फिर “द्विजपत्निका” निकाली । “हरियन्द्रकला” निकाल कर हिन्दी रसकों 
को भारतेन्दु के स्थों का स्वाद watt पुन' “ब्राह्मण” नामक पत्र को वाई 
auf aa मरते से बचाया । पंडित प्रताप नारायण मिश्र ,लाल सफमद्ाद्र 
मक्ष, Go दामोदर शास्त्रो, de भ्रम्विकादत्त व्याम आदि waa’ ये aay 
प्रकाशित कर भाषाभंडार को पूर्ण करन में सत्र में प्रधान आर TTI 
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हुए। भनेवलेखकी मे इसें। ने ger वा wand धारा उत्साहित कर के 
पुस्तकों चोर ae लिखबाए। आप Ba विद्यानुरागो ओर sae, थे 
कि दिन रात इसी की चर्चा रखते थे aera एक सिनिट भो व्यर्थ न 
aia थे । रास्ते म॑ भी सनीयोग cea पुस्तक पढ़ते थे! dae ने सारणशक्ति 
Bal दो थी कि राह की पढ़ो पुस्तकों को विपय भी weed wt जाते 
i wh के बड़े ul, ware, wife और विचार की पर थे । ये बड़े की 
aa, दयालु, सहनशौल, शीलवान थे पर जात्यभिसान से प्ररिषु्ण थे । देश- 
हितेषिता इन के रोम रोम में कुट Gz को भरी थी । 


बाबू रियस्द्र to प्रतापनारायण fied आदि की जीवनी, zie राजस्थान 
का WaT, राजतरंगिणी का Ware आदि कई मनोरध एन के पूर्ण नहीं 
नी od किन्तु इन के eater ga arg रामरणविज्ञय सिंद्र उन को पूर्ति के 
लिए यत्नवान देख पढ़ते हैं। hac एन के aa को सफल करे । 

sae तोम पुत्र ato रासरणविज्ञय सिंह, are शारंगधर सिंह और 
af रासजो fay हैं। ईश्वर इन लोगों को भी पिता के ware हिन्दी, हिन्दू 
और हिन्दुस्तान का ae हिलेषो बनावें। ओर ये लोग अपने प्रिता के 
प्रदानुकरण करकी सुयभ की पात्र हों। 

१३ मई बुधवार १००९ ६० को ४५ वर्ष को अवस्था में wy गंगातट पर 
इन an देहान्त war इन की जोवनो सुप्रसिश लेखक परणिष्ठ त4र ayer 
fey उपाध्याय fag रहे हैं। 


पंडित रामशुकर व्यास | 


सं० १८१७ चेत्रशक्षा रामनवमी तारीख ११ मार्च १८६० ६० में इन का 
जम हुआ | इन के पिता का TA ga ५० गोरोप्रमाद जी ह जो स्वर्ग वासी 
आनरैबुल राय दुर्गाप्रसाद साहिब बहादुर गोरखपुर कौ रियासत बचुतदिन 
से सनेजर हैं। निज सुयोग्यता, विद्धत्ता तथा कार्थद्षता के कारण हाफिम 
eae एवं स्व्ाधारण सें उन का बड़ा wee: राय ater यो 
waar होने पर Gael ने गोरखपुर में एक अनाधालय एन का सारक fare 
स्थापित कराया है। 
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Ho कु० व।बू रामदीन सिहात्मज A बाबू रामरणविजय सिंह | 
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do रामगंकर जो जाति के गुज्ज॑र ara हैं। १५२ वर्ष हुआ क इन के 
पुवंपरुष अहमदाबाद प्रान्त से काशो श्राये और तबसे थे लोग वहीं सानम- 
न्दिर सुहज्ष| में स्थित हैं। इन के ada fas fees के कारण सर्वदा सम्मानित 
wa आए है । , हैं 

ae dena, हिन्दी, areal, बंगला और गुजरातों भाषा के ज्ञाता हैं। 
fad के एक अच्छे सुलेखक हैं। खगोलदर्प्पण, वाक्यपंचाशिका बात को 
करामात, नेपोलियन का जोवनचरित्न इन ग्रन्थों के कर्ता, एवं ARTIS और 
मघुमतोी आदि / बंगभाषा से ) के अनुवादक हैं! 

कुछ दिन प्रसिद्ष  कविवचनसुधा ” के अवेतनिक मम्पादक थे और सुधा- 
निधि, उचितवज्ञा, आय्यमित्र, क्षत्रयपत्रिका के लेखमरायक थे । 

देशाटन तथा तीथर्थयात्रा में इन को रुचि रहा करती है। अलुर, आगरा 
अभ्ृतसर, हरिद्वार आदि में धर्मा तथा देशमम्बन्ध में इन का area vl 
होता गया है | 

७ वर्ष तक यह gate स्लगंषासी राय दुर्गाप्रसाद की uae सेक्रेटरी, 
oad तकःश्रीसान काशौनरेश बहादुर वी owt aver भौर सब रजि- 
सार रहे। गत वर्ष से गोरखपर की तालुवीदार श्रोक्तशकिशीर चन्द्र जो की 
सरहरो स्टेट के सनेजर हैं। fan कार्यकीशल तथा सदृवष्यवक्षाए ती कारण 
यह सब स्थानों में सम्मानित होते we हैं । 

देशहित, माह्भाषोन्रति, खजातिगीरव serfs wae ater whe 
रहा करता है। काशो तथा waar के कई एक सभाओं के यह Arar 
सभासद थे He By 

इन का wi वैष्णव है ओर कहर धर्मावलस्थो हैं । wh कभी में परी 
आस्था है। और तिकाल सम्धरादि ब्राह्मण को जो कर्मी करना चाहिए ek 
है। भष्टादशपुराण के पारायण का संकल्प रखते हैं श्ौर पूजन पर एक अध्याय 
नित्य ais कर लिया करते हैं। ११ पुराण का पारायण हो चुका है। 

सभाव बड़ा नम्त्र, सरल WT दयालु है। अन्य का कष्ट असझ होता रहे 
“यतोधमीस्तती जय:”!' इन का भी aw सिद्यान्तवाक्य है। यह aa श्रेणो के 
लोगे के प्रेमपात हैं । 

इनहीं के “ सारसुधानिधि ” में प्रस्ताव प्रकाश करने पर लोगीं ने बाबू 
efiyana “भारतेन्दु” के oe से आध्षृष्ित किया था। भारतेन्दु के परलोक- 
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यात्रा के सत्य ay उन को शय्या क पाप्त हो बेठे हुए थे, सानो अन्त तक मित्रता 
का rary किया | भारतेन्दु के रूगवास पर इसी ने सब से पहिले “TAT” 
पुस्तक में उन की संज्षिप्त aa प्रका थ कार को सर्वभाधारण में वितरण किया 
“हइरिसन्ह्कल्ला” के प्रकाशित छोन और शो इसर्थिद्ध-निर्भित walt के qew- 
खत्व के प्राप्त करने में ” खज्विलाम "Tara की इन से अधिक सप्तायता 
सिलोधो । 


बाबू साहिबप्रसाद लि 


इन का जन्म सुकफ्फरपुर जिलास्तगत रूपस ग्रास में ya था। यह 
जात के wae afaa थे | आप से भर बाबू रापदोन fie से खश्विज्ञास 
यन्तालप स्थापित होने के पूर्वहों sag था wa स्थापित होने ae आप 
Haar नियत हुए भाष ने बच्ुत सी पुस्तकों को रचना को, जिन में भाषासार 
ओर स्त्रोशिज्षा से लोगी का विशेष छपकार हुआ है। प्रथम भाग भाषातार 
मिधलवर्नेक्युलरकी wer में भौर दुभरा dena संजोवन की परीक्षा का 
ald था। Ste Mow ग्रियप्तन आदि विद्यानीं ने सु कण्ठ से इन को प्रश॑प्ता 
को थो आप्र अपने कर्मा में बड़ निपुण, बड़े ईमानदार, दूरदर्शों He faa 
क्षे पके थे। बाबू रामदोन fiw जो को ऐसे aera faa ar गौरव था । 
इन के कारण कभी arg रामदौन सिंह की कारबार आदि की चिन्ता नहों 
व्यापतोधो | इन का Sera २८ अगर १००९ ई* तृदस्पतिघार का EA AT 
बाबू रासदौन सिंह को ऐसे सहायक खोने का जो शोक हुआ वह आमसरण 
नहीं wat । इन के मरने पर oad जिन लोगी ने शोक प्रक्षाश किया था सी 
पुस्तकाकार छपा #ुआ है। 








मत बाबू साहिबप्रसाद सिंह । 
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बाबू शिवनन्दन सहाय | 
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ग्रेथकार का AT TT । 
रोला | 
अखूतियारपुर गांव नगर आरा ते Ufa 


way कोस पर चहे, ललित छबि wea बने किस ? 


पूरबदिसि बहु भांति भाँति वो मन्दिर diva 


qmatiznt fat gee सह सन सोहत | 


प्रश्चिसदिस ga गांव जहां छ्चिन कर बासा 
जिन के उर waar Arar करत भिवासा 
उत्तर सघन अगाम सुहावन सरबकाल ae 
चरत CATA TY, हँसत कृदत चारक wy 
एक पुरातन राजपंध fae मध्य yak 
aa fea, सब रितु, पधिक एक जावे sar जाये 
रच २ सब दुच्षछारि डोलें ale भांतो 
wate लिवारन हेत प्रधिक को ware बोलातो 
अर MA उद्यान Ba मेनन को wa 
समय समय ofa रंगरंग को ay दरसावे 
कह कपास, कह कुसुम, WE सरसों छवि छा 
कह पुदकत aqui कहूं परजापति राजे 
कई सुनहरे बाल नाज के बात घात सीं 
yaa, सन उत्साह बढ़ावव अति किसान को 
कह किसान कर लकुट लिए qua fer ae 
कई काटत As खेत, ल्यावती भोजन नारे 
ऐसहि दक्छिन दिसहं दृश्य fea wt बढ़ाबे 


I 


९ |] 


निमुदिन aaa जात ta पुनि शब्द सुनावे ॥ 
ava wat दुईओर गांव के एक aes | 
aq ais जन निज कांच va चादर weed 0 
at ऋतु स॒ठि wal गांव को अधिक बढ़ाबे | 
उत्तरदिस बहु दूर aufe जल aq aud ॥ 
सानो उच्चल Maat AI TAT Ma | 
feat खेतघन सकल vale नभ at fwfa छायो. ॥ 
कोउ लघुटाप न्याय गांव तेहि काल query | 
लखि २ होत area, अधिक are ox wa ॥ 
है यह wa प्रसिद्ध पुरातन गांव जिला ad | 
Maer awa केर अधियास अधिक ad ॥ 
afte नगर में भए सिंह भगवान उजागर | 
रहे वकालत काम करत लिन नगर जवन॑प्रुर॥ 
तिन के aa श्री गुरसडाय हरि अति समज्ञवर | 
गांजीपुर ay तसिलदार पुनि कुक कर्मिर्शनश ॥ 
faa के भे सुत चार प्रथम 'हरिबंधश नासघर | 
पुनि जगदस्बसहाय TE रासुग्रह AAT ॥ 
aa काजिसहाय gee पिता warts 
प्रथम सुवन wa ary दितिय सुरक्षोक सिधारे॥ 
ऋषो TT Ue aT सब्बत aT gat faa | 
 अन्द्रवार दिन पहर fin aa oT तबाह छित ॥ 
पंचम wale पढ़न ढग्यों सवातब faa जाई | 
fars Taw काल wel परारसि लरिकाई ॥ 


H Ho RENO | 
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qf ma सों जाय सिखो अंगरेजी भावा | 
--पापक्षकियों इन्‌ईस बढ़ी. चाकरि अभिदाषा ॥ 
wat जजों ae gran facet aaa इकौसा | 
फेर waltz हैडकिरानी ae गिरीसा ॥ 
करत wel अब काम ट्रेंसजैंटर की ताता | 
भजत सदा जगदौस सकल सुद-मंगल-दाता ॥ 
ब्यासअगम्बिकादतत Gt बतुतां सनोहर | 
सुन्रि, उपज्यो चितचाव सिखनहित हिन्दी डितकर ॥ 
पढ़ि पढ़ि wefededa aga अमुरागा । 
नितनित हिन्दी सरस मधुर भाषा सन प्रागा ॥ 
श्री. सुसेरहरि काव्यशास्त् के परम-सु-बेता | 
कबिता at ag रीति सिखाए उनहिं wear ॥ 
aa बरस way wa drat भलि भाई । 
ary अध्ययन Sa feat श्रस सनचित लाई ॥ 
मित्रन के अनुरोध लिखी यह पुस्तक जसमति। 
: पढ़ि के प्राठकब॒न्द करब aa aay सुफल भति ॥ 
उन्निस सो wa चार ईंसवो yfe मधुसमासा | 
पुरन भो यह aa होत जो आज़ प्रकासा ॥ 


सोरठा | 


शिवनन्दन सम नाम; AAT 'हिन्दी-रांसिक ait) 
wen बुधि-ललास, छमब भूल जो awe Wat ॥ 





May भारतभूषण-भारतैन्दु-भीवायू-हरिश्रन्द्रणी को 
जज्मपत्री | 





यूरोपियन्‌ रोत्यतुसार 
सुधाकरघिवेदि-विरचित 


१८८४ | 


ita 
भूमिका | 
a 

ze aaa & ahaa dic नाडीहस का जहां सम्पात 
हो उस बिन्दु से गणना कर आकाशस्थ VATA का जो मान 
fax होता है' उसे सायनमान कहते हैं चोर इसी मान से 
सब आकाशस्प पदार्थ यथार्थ आकाश में देख पड़ते हैं। हमारे 
यहां के अति प्राचीन महिंगण भी इसी सायनमान की 
सुख्य मानते थे यथा वराहमिहरांचार्य अपनी संहिता में 
_ लिखते हैं कि “ आशय पषार्धाइचिणसुत्तरमयेन धनिष्ठाद्यम | 
aad कदाचिदासीदीनोक्त' yet पु? भर्थात्‌ किसी समय 
Hwee aa मे sad के wee ही से era 
अथन और धनिष्ठा नक्षत्र के भारस्भ ही से उत्तर अयन Frat 
था चूस से किसी प्रकार का संशय महीं क्योंकि प्राचीन 
शास्त्रों में महर्षियों ने ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार we 
तिषवैद्याइ् जिस से प्राचीन ज्यौतिषशास्त्र में कोई पुसक 
नहीं है उस में लिखा है कि “खराक्रमते : सोमार्की- war 
साक॑ MATA | स्थात्तदादियुगं मापसप:ः wat Bea? 
अर्थात्‌ जब सूर्य चन्द्रमा दोनों? घर्निष्ठा के आद्य में Fe ara 
ही आकाश में चलें वही आदि ge है ।और उसी। few 
उत्तर अयन आरम्भ होता है। जिस समय में यह स्थिति 
- रही होगी wa समय में ज्योतिषसिद्ान्त विद्या के वल से 
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faa होता है कि asa aa बीस कला कण अयनांश था 
vite wae बाईस अंश के लगभग अयनांश है प्रसलिये 
दोनों का अन्तर प्रेंसालिस अंश बीस कला वा Wee ware 
तीन सी बीस विकला हुआ । wa यदि एक वर्ष में अयनांश 
की गति ware विकला मानो तो va समय से आज़ तथा 
तींन ware Se चौंसठ at ga) we के wear ही सें 
खोग सब विद्या में नहीं मिपुण Waa इसलिये gd संख्या 
में दी हजार वर्ण जोड़ की, यूरप देश के विधान लीग सृष्टि 
के आरक्ष का समय पांच हजार ag के लगभग बताते हैं। 
वे लोग इस ata हजार वर्ष की स्थिर करने के लिये हमारे 
ही शास्त्रों से waa प्रमाण देते हैं, इस छोटीसी पुस्तक सें 
जिन का लिखना मैं व्यथ समभता हूं। 

निदान यह सायनगणना चविरकाल से yA भारतवर्ष 


में प्रसिद थी पीछे से साधारण wel A wag से ze 
सायत , गणना की छोड़ निरयण गणना भार किया | 
साथन गणन। में प्रतिवर्ष यन्लादि धारा आकाशस्थ पदार्थी' 
का Fa करना पड़ता है तभी सब वस्तु यधार्थ faa होते हैं 
अन्यथा wae पड़ने लगता है, ऐसा ही सूर्य सेश्वान्त में 
भी लिखा है कि / Tagger परीच्झीत नश्षवधुवकाजू्‌ 
BRST? भर्थात्‌ गोलयन्त की बनाकर नचत्राएिकां का 
yar शोधना चाहिये। में अशुमान वाश्ताईं कि पीछे से 
MT WATT Fy करने में ara करने लगे पसीलिये 
जज्ण भण्ना STA GE अब आज कल भारतवर्ण जो 
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ब्वीतिषी लोग vfs के भारण में जिस fas पर aria 
dix fagage at wea था उस fg से गणना करते हैं 
at इन लोगों के मत से vfe के आरम्भ से wre तक 
१६७२८४८८८४ Far वर्ष हुये, इसलिये हम जोग Frere 
अब कभी नहीं frag कर सकते कि ae में भाज wet 
ay fig कहां है और जब तक उस विस्दु का निर्यन 
fon aa तक निरयण गणना ठीक है बा महों इसका भी 
जान नहीं हो सकता इस लिये fear गणना केवल प्राचीनों 
के बचन शो के विश्वास से सान्य है ग्रावाश में कोई पसे 
दिखा नहीं wnat) निदान इन सब बातीं का wart 
बिचार कर भौर यूरप देश के गणित के भनुसार MAM A ee 
हुये हैं.उन के कारण से युरपदेश के फलितवेत्ता साडकौज 
sare war प्रकार के प्राल कहते हैं इत्यादि जाम, 
ary भारतभूषण भारतेन्दु राणिजनशणगण्षैकमूर्त्ति 
Marg हरिश्रन्द्र सहाशय ने सुझ से कहा कि जिस सायन गणना 
से महाराज # रामचन्द्रादि कौ कुगडली पृर्थ समय H बनी 
हुई है उसी गणना से आप एक हमारी कुगछली ऐसी बना- 
aa fH जिस के देखने से अनेक चमत्वार जाम पहें। yw. 
लिये केवल gaia aera की इच्छा पूरी करने को लिये 
और शुणिजनों के feet aaa शोर निरयण गणना 
दोनों पर से मैंने इस फुशडणी की रचना की | जिस प्रकार 

# सायन गणना न मानने Brae शो का जब meat feng 
की नहीं भाता। 


ae 

से गरगाचार्यादिकों ने श्रीक्ृष्णचन्द्रादिकों की कुणडणी 
ae आक्राशस्थ हाय ग्रहों पर से बनाकर भाण्यीदयादि 
का विचार किया है ठीक उसी प्रकार से इस कुण्डली में 
भी सब यम्तद्ारा ठीक ठीक यथा हश्ययद लिखे हुये Vt 
au Rees के wa से हमारे यहां के प्राचीन ऋषियों के 
मत से लो ofan भौर धुमादि उपयह्ष उत्पन्न होते हैं उनकी 
भी चमत्कारार्थ लिख दिया है। यद्यपि Fat की गति 
अनियत है तथापि हमारे यहां के प्राचीन महृषियों ने कितने 
केतुभों की पेधदारा नियत गति जान कदाचित्‌ शुलिकादि 
चौर धूमादि नाम से उन wr प्रकाश किया हो तो wre 
नहीं | विशेष वस्तु इस कुण्डली के देखने ही से विदितः ही 
कायगा Act प्रिशेष लिखना कुछ आवश्यक नहीं। 


' ) सुधाकरदिवेदी । 
een Se f बनारस, खजुरी। 


श्रौगणेशाय AT | 
a जयति सिश्धुरवदनी देवी यत्पादपश्णंसारणम्‌। 
वासरमगिरिव तमसा राशिं नाशयति विप्तानामं ॥ १ ॥ 


सन्‌ १८४० सेप्टेस्बर मास की नवीं तारीख़ सोमवार के 
आधीरात को भननन्‍्तर ४ घण्ठा ३२७ सिनट te सेकणछ् पर 
काशी में (जहां at wat] २५', १६) श्सान्‌ बाबू 
eftgee at का जन्म हुआ | उस समय भें ग्रोमविष aa. 
लय में दोपहर को wat ce घण्टा ५ मिनट १० सेकराट 
बजे थे। दोपहर दिन में ग्रहों का ज्ञान कर aay 
समय का ग्रह जानने के लिये ara का समीकरण 
pit a : = 001४ इसे लाधव से 
गति 
ae | tm + rat ) ऐसा भी सिख aR हैं । 
पूर्वाक्षा समीकरण से जन्म समय का रवि warty 
Tera = १६६ । ४१८ 1 ४६.७ इसे ५ राशि १६ eT ४१ 
कला ४७ विकला ऐसा भी बोलते हैं उस समय में रवि 
अपनी कक्षा क्रान्तिवत्त की छोड़ उस के उत्तर ०“१४ इतने 
अन्तर पर था, पृथ्वी # के सध्य से सूय की हूरी का लघरिकय 


SS were tiem on 


aw सध्यप्मान ये भू से रवि को दूरी ०८१४११९००० AA इसका 
अपवत्तन देकर तब सब दूरियों का aghea fener गया है भौर 
fret लघुरिक्प ऋण भाता है उस में दश eile के धंतर्तात finde है| 


[ = | 
( भर्धात्‌ Logarithms )= ०००ए४७८५ १ रवि की उत्तरा 
क्रान्ति wat wet से जितना उत्तर भोर vet हा है 
(SRT मान «५ ११४। २६”७ । स्पष्ट सायन चन्द्र 
mR ३८ | ६”६ «७ राशि ६ अंश RE कला और १० 
“विकला, चन्द्रमा भौर रवि के कचावृत्तों का. wee watz 
PHC शर «४९ । १० । १३” ae से wae का दक्षिण 
अन्तर अर्थात्‌ दक्षिणा क्रान्ति लए pur ३४६ 
5 बुध की दछ्षिया aft = 0" । १४ । #४/०७ 
४ - geal के मध्य से दूरी का gitar ७ ०,००४८६८६ 
oo शुक्र की इचियणा क्रान्ति = १३९) ३० 1. २०८४ | 
दूरी का लघुरिकूथ = ८*ं४इश७३४ 
महल को दच्चिणा क्रान्ति = ४ | ५ | ४२८४ 
दूरी का लघरिक्ध = ०.१६०८८८२ 
- >बैसा की उत्तरा क्रान्ति «८ । ४० 
ee दुरी का शघुरिक्प EE 
/ जूनी की दक्षिया क्रान्ति = 2° १६। 
: दूरी का aaa = ०६००४ 
.  पलाश की उत्तरा क्रान्ति = ४९ | १२ 
et के दूरी का लघुरिक्ध «०३८१२ - 
सौरीज की दच्िणा क्रान्ति = १९'। goo 
Ras की दूरी का लघुरिकूथ = ogo or 
22 Wiebe की उत्तरा क्रान्तिक-१' | ४“ | २४/ 


Tel]. 
avrofe वी दूरों का लघुरिकूध = ००८०४८८८४ 
शनि की उत्तरा क्रान्लिर ४ | १३। २०५ 
दूरो का खंघुरिकय = ०६२८७६२१ “5 
के आरजेन वा stag qa war को उत्तर क्रान्ति 
=o lua | ३”७ दूरी का लघुरिद्‌थ = ERE. oo 


जन्‍म के समय में सूरक्षोक में बसनेवालों के 
अभिप्राय से ग्रहों फा मान । 
बंध « २६० । १५८। २४८ १ ८गाशि २६ अंग १५ कलार 8 
- वि. क्राश्तितत्त से दक्षिण अन्तर अर्थात्‌ देक्षिण शर Bet 
By | Baie सूर्य से qa की दूरो का agqftaa= 
'. ६-६६५४५२४८ FA प्रकार 
शुक्र = REC ४० 1४८८ ८० ८ राशि १८ अंश ४० कला ४८ कि. 
सर्यसंबन्धि दृचिण शर = eae | ८७. 
सूर्य से दूरी का लघुरिक्ध = ६८६२०८६६७ 
महल VARY । ४९-७७ Aer fig a अंश ३ २कला४१वि- 
सूर्य संबेश्ि उत्तर शर «०१ ४१ १६“ ८ 
सूर्य से दूरी का लघुरिकूथ =o. २०४,०६८.७ 
चेसा = १७२" | ३०८०५ राशि २२ अंश ३० कला 
सूर्य संबंधि उत्तर शर«६"। ४० 
.. सूर्य से दूरी का लघुरिकूथ ८ ०. १६ १८ « 
BAY «२९० Us =O राशि १० अंश ४४ कला 
al संबंधि उत्तर शर७ १०। ५ 
सूर्य से दूर का लघुरिक्य = ०.४२ १६ 
पलाश 5३१११ Lue ११ राशि १ अंश ५४ कला 


[ १० | 
सूर्य संबंधि उत्तर शर « १३" । ४५ 
सूय से दूरी का TATA = ०३२२० 
सीरीज = aye’ | ४९ = ११ राशि रप अंश ४५३ कला 
aa संबंधि ofa शर = १० | ३१ 
सूर्य से दूरी का agar ७ ० ४६९१ 
TSH WER | Oe Ae = ६ राशि रअंश ११कला १६ वि. 
सूर्यसंबंधि उत्तर शर = १ । श८ । ६/ 
wa से दूरी का लघुरिकूथ = ००७३६३४४४ 
शनि = १६९ २६ 19८“.४ = "राशि १६ भश ९६ कणा ४०वि 
सूर्य संबंधि दच्चिणशर ८ २' । २८:८। ४.११. 
सूर्य से दूरी का लघुरिक्य ०-८७१६०६८ 
ले aKa वा यूरेन्स अधवा THe = Fo] ४३ | ४१० ७४ 
x ०राशि २७ अंश UR कला ४४ विकला 
wa संबंधि द्घिण शर | ३१ ।५ «८ 
सूर्य से दूरी का mafia * १: २८८१६१६ | 
सूयलोक का ग्रह जानके उस प्रर से ya और यह का 
अन्तर जान भूलोक का TE जानने के लिये TA दिखे gz 
समीकरण सब Taal के लिये बहुत उपयोगी yy). | 


FATA Tae 
=e =F, ( १ : 


‘a ia न्ज्यास्पण ( २) | 
भूत कीज्यास्यण पशु, त्या्थ | 
3 भूक, (2) veo" = प्याशीष (8) 


- इन चारो सभीक्षरणी में 
ay = सूयसस्यल्ि गृहो' का शर | 


[ ११ J 
wa = ya से दूरी का मान 
भूक = पृथ्वी से दूरी का ara 
स्पश = पृथ्वी सम्बन्धि शर 
: भू'क = योजनात्मक स्पश की कोदिज्या 
आर रवि और ग्रह का अन्तर 
ty पृथ्वी से सूर्य की दूरी 
शौफ़ = रविलोक का ae site भूलोक का यह इस का 
अन्तर । 
gata amt समकरणों से जन्म समय में yarn के 
अभिप्राय से ast के मान | 
बुध * १८६३" १२१४४. = eA १३ अंश १२ TOT 
४५ विकला, स्पष्टटर ७२'। १०। १८ दक्षिण... 
शुक्र> २११४४ १४८८७ ७ राशि १ अंश ४५ TAT 
- १४ विकला, स्पष्टपर ७ ११३१४४” दक्षिण 
APA = १८१५२४१०“८७ -- ६ राशि ११ ay २४ कला 
१ विकला, स्पष्टशर = oA Ue’ उत्तर 
' चेसा > १७०१४७ = ४ राशि २० अंश ४७ कला 
 स्पष्टयर = ४१४३५ ४ उत्तर 
FAT as Roe | we =e राशि र८ अंश ५८ कला 
स्पष्टणर = ८९३४८ उत्तर 
TA = ३२५२१ = १० राशि २५ अंश २१ कला 
ROUT ८ (LW ० उत्तर 


tae | 
सीरीज ५ | ८ =o Thy अंश ८ we 
स्पष्टणर = wi ३५ । ५८  दर्षिण 
गुर ५ १७९" BE । ४२-५९ :४ ४५ राशि RE WM ४८ AAT 
५३ विकला, स्पष्टणर ८१1६ 1१७ छत्तर 
शनि = १६ ।४७ ३५७०३ » ० राशि ce अंश ४७ कला 
५७ विफला arene = २1 83°) ४२५ दक्षिण 
यूरेनस = २८"५५२१३१२ “9 = " राशि २८ भंश १९ WE 
2१३ विकला स्पष्टणर = ०६४२३ ef 


स्पष्ट TEL का चक्र संस्कृत के अनुसार | 


a tod ale | ६४६|।५| ६५ /|१००(५(०| ० | a 
९६ | ६ | १३| १ | OR २०| रण २७| ४ | २९ १६| २८. भें, 
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स्पष्टपहीं का चक्र WETS के RATE 
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शीघ्र ज्ञान देने के लिये oe aT और राशियों का स्वरूप । 
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Longitude == we wat राश्यादि, Declination = क्रोन्कि, Latitude = We, 


f wif 
गणितशास्त्र के अनुसार राहु ओर केतु की ग्रहों में गणना नहीं हे 
परन्तु भारतवर्ष के फलितवेलाओं ने ग्रह साना है इसलग्रे जन्मसप्तय 
में साथन राहुलु१३९०। YO | ४९” =B राशि १९ अंश Yo कला ४० घिकणा, 


साथन RAV’ | YO! | BR’ राशि १९ si ४० कला ४२ विक्षण। । 


यदि जनन्‍्मपभय में साढ़े _क्लीस अंश अयनांए माने तो निरयण ae 
Ca ४8 रा २४ अश Hel चे न्‍न६ UW as we 1, 
HY TRAD ४२ क ४४ वि | T= ६ रा १० ओश ९४ क १४ थि । 
मेल NUE ४४ के ९ Aaya Re Ha YORE | 
जुल्म ६ शा ० ऑश रूकला THOT हे अर (९ काना । 
सो रा १३ श्रेश ३७ कला | गुरू ४र ८ अंश प८्क्क ४३ fa 


WUT RE AY १० a (० वि ( Tso रा ८ ARH ऐड fa । 


ये ठीक we 8a हो हैं जेसे आज कल श्रीबाप्रदेषशाल्त्री के पश्चाड़ 
में सब ग्रह लिखे रहते हैं. wing ale जन्म के समय में बापुदेषशाप्त्री 
का age Brat ते उसके अनुसार Feat, GAY, vera, Tle और पूरे 
नस के दे ड़ बाकी सब ग्रह We लिखे हुई eT के तुल्य BIA । जन्‍्मप्मय 
में निरयण TIg=8 TRU RO क ve थि। निरयण केतु>धरा ९९ अं ROT 


ue fame । जन्म समय Haag fade घाटा ६ मिनट yo Bare | 


[ ७ ] 

आक्षाश के बीच से a के ओर wear हुआ रवि का नतकाल == © घटा 
९७ मिनट yo सेक्रणड । ca को बिषुक्राशन९६०९ | ४४१ । ॥४॥१ ६ इसमें नत- 
कान का अंश घटा देने से आक्राश के मध्य का विषुतवेशलश८" | २०! | 
RU ६ आकाश के मध्य का भुणांशनन्‍६०९ | ३०” । ४९ HUTT SA समय 
में आकाश का मध्य मिथ्वुन राशि के RO कला ४ बिकले पर था। आकाश 
का मध्य और लग्न का RATHER | १४९ इसे आक्षाण के मध्य में 
Sis देने से साथन लग्त--१४६०। २६/। ४७९ ay शशि REAM RE कला 
४० fame | निरयण WAR रा ० अं ४० कला ४० बिकला 
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=10 राशि ९६ अंश ४९ कल्ला ४५ घिकला, BARR के ay से 
और fea grat 


==to राशि २४ अंग २९ कला ४५ घिकला; सयलिक् के बश से । 


aaa wR SAT । facam aargredt । 





fare सें यदि जन्‍्मकुयडलो भेजना हो ते ठोक नीचे का 
नक्रल भेजना चाहिये | 
Babi Mavigchaudra is born ab 40. 87७ 19१ A.M, of 


Soptompor 9, 1840 ab Bouares, in lat. 25° 16" N. und long, Bit 
4%, of Greonwiteh, : 
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The right ascension of tho moridian was 60° 87" 4" in are 
29° 29 47” of Loo was asecnding. 
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Mocionl tall Vicon, वीजा 0५ 


f eo है 
औमारतैन्दुक विवर्यवणिग्व्स 
विधज्जनेकशरणस्त wera | 
जन्मे एकालवशती एरिपन्द्रनासु: 
at wart feats सुधाकरेण । 
बूसी वर्ष में watq सन्‌ १८५० में मई के भारणहीः 
में रवि age के क्षेत्र में भौर awa रवि के Ta में है ve 
कारण से मई सास के आारस्क्री में काशी सेंपीपा दूटा था 
ब्योंकि दोनों अश्निप्रतृति हो परस्पर दूसरे के स्थान, से 
अग्नि का उपद्रवआरणमा किये | इस प्रकार EAA साइक 
के मतामुसार बहुत से weit का ज्ञान हो सकता है निर- 
यण और सायन दोनों के wea | । | 
॥ शुभम्‌ ॥ _ 
aat att कारिका है कि दिनमान का भाठ विभाग ae 
दिनिपति से गणना TRA जो विभाग शनि का झावे वह 
गुलिक और बुध के विभाग वा नाम अर्जप्रहरक इत्यादि: 
पांच. उपगृह बनाये हैं बाकी विभागों को arse कर feat 
3 राजि के समय में राति' का आठ विभाग कर दिनपति: 
से प्रांचवां ye जो हो वहां से पूर्वाक्ष गणना कर गुलिकादि' 
आॉनना। 
gaa से यदि जनम waa में गुलिकादि शे wait 
तो नीचे लिखे eh के तुल्य AFF | 


[ = | 
साथन शुलिकादि निरयण गुलिका्दि 
१ राशि १४७ भर७क४६वि ८ T= oar ee अं ५७ क ४६ वि 
रा प्््नशक!५विन्‍्कालत perro yay ft 
at ए८अंशश्क५०वि> we = © एराए७आअंधरक्त ५० fa 
'४श. परम !६का३१वि = भर्धप्रशरपा = श्रा १६ भ॑ ४६ wea 
‘ag रख्ञअ१४कश१ रपि: मशधरट = ४गा uses क १२ वि 
Reema के सतानुसार प व और छप्यह रजि वो कारण 
उन्हें कमजासन नाम के whe इस प्रवार से लिखते है। 
: शविमें ४ राशि(>भंग के जोड़ने से धृम होता ऐ, धूम को बारए 
arty में घटा देगे @ ata होता है, पात में छ alr जोड़ने 
से परिवेष, परिवेष की बारह राशि में घठा ढेगे से gga 
और इन्द्रधनु में १७ अंश जोड़ देने से केतु Hae, -* 
oak खिखित प्रकार से यदि जनासमय में कून का भाग 
निकाली तो नीचे लिखे हुये के तुल्य wa हैं । 
साथन waite निरयण धूमादि 
<रास्ट्मं४१ Hoffa ye et प्श्म॑२१क vote 
Rue अं प्काशश्वि>पात+ू रस२१अंशण क १६ fa 
emo t पक?१३विर परिवेष = corey Hae के ee fe 
श्रार८ Wala yo fF = THs Bt Ger aw ४७ वि 
_8रा १६ अंपशक४७ वि केतु. श्राए५अं२१ क ४७ थि 


[ we] 

सन्‌ १८४१ ६० से यूरप देश के ज्योतिषी लोग गेप- 
wat नामक ग्रह को भी अपने vate में लिखने लगे परन्तु 
फलित के साननेवाले फलादेश में दस नये ay की नहीं 
भानते क्योंकि बारही शशि से एक HT एस का लगभग 
१६४ एक सौ चौंसठ बरस में होता है तो कहीं एक सौ 
Was परस के अनन्तर तब इस का जुछ कुछ Waa 
जान US ग। । 

जन्म समय सें सायनमान से नेपच्युन मौन राशि में 
था और निरयण मान से gar राशि में । 

wa नये सह का चिन्ह यरप के ध्योतिषियीं ने (| पैसा 
: कज्पना किया 
Sar We जनों का खभावष प्राय! गुर के संग है और 
“ate भौर wary का प्राय; शनि TET 


“सायनमिश्रित कुगडली | निरयणसिश्रित कुण्डली | 


Na ga ~~ he! we \aaat 4 a . 
9 , Thy SP 
ze 18 0", 
ad 45 Low ae #oN “te 
ve : जे, fa 21 
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हि ame 
Si | 


१५ “Xs गुणि TN 7S काल > 
fo aig 
रिवेध ) कै; ८. है cae 


a ५ ५८ प्रशाशभेतऋ 9 : ही 
aS री wee 
3 2 घूम aw ae \ 1» कै भूक dy HS, 


mtn ee gS 









[ २० | 
सहोपगरहीपितरीततामर' 
सवाकाईि frase | 
चमत्माययुक्ष' बुपैनन्निरोच्य 
aig शर्म A फलीधेन YL ॥# 


We HAHA ॥ 


sda mer वा mar पद्म मिश्रित ग्रंथ 


weit के नाम कर्ता 
# भालिट्ीत (गद्य पद्म) ° 
# भुपगदौ पक (गद्य ) ° 
# लेभछन्द[|वली ( गद्य ) हत्दापन 
# ,गीराज।दल की कथा (गद्य प्रद्य) जटठमल 
# यत्राण विवरण ( sat) मु 


# साधामृत- भगवद्‌ गौता की टीका (गंदा) ware 


# मइ्टसादी पास्यान ( wet) ° 

# उपतनिषद्‌ भाष्य ( गद्य ) | 1 
a भासिकत उपास्थान ( गद्य) सदल fier 

# wage ~ पंशावली (aT yar) न 

# गिहारीसतसरई ( गद्य yet) छणदास 

# संतामासप्रस्ण ( गद्य पद्ठध ) ” yay दास 


# घट मरदर्शनी निर्णय ( गद्य Ger) मसनीषरदास निरंजमी 


क wale Tal ( गद्य पद्म ) भर 


# हितीपर्देश भाषा टौका Grr पद्म) 9 


' 
किस ,संघत 
का AT 


१६९६ 


१६४० 


१९५६ 


Rong 


किस सम्त 
का जिया 


१६४१ 


रैष्ध१ 


१४०५, ० १४ 


Lede 


(४६६ 
1] 
(ay 
UeRD 
१४१४ 
TERE 
Fay 


cee 


f & ) 


walt के at क्षर्वा Tara सख्त fare wear 
का AAT का फिज्षा 
# भंगवद गौता ( गद्य ) ° 4 (७६५ 
1 
# MATERIA ( TAT Var) yang खामी tere १८९७ 
# age (सुदिए axial (गण पद्म) a QERG ® 
waa साखीण की वार्ता (पद्म गद्) फेवाट सरवरिया १५३४ ° 
पिंगल aay ( गद्य पक्ष ) बखधी wen fe ९८७५६ peed, 
श्री।सुरदास भी का इश्कूठ Ala (awa) wa WEY (aay q 
We cured प्रभाणिका टौका भध्दाराल विश्रनाथ हि... १६०३१ १९, 
afya (agar) * 
waftar ae टीका (गद्य पथ ) ayia विश्वनाथ fae ० yung 
f हे 
v हि 
ghthorareret (गद्य) emratar १६९४ ० 
sa 
‘ger घर्सनिर्णय dade waa) सहाराजाविश्वनाथ घिंह ° tary” 


नि rene ne अल way pe rnin retinue ag 





# यह सूफी बनारस “नागरीचारिणी सभा”? के कार्याध्यद ary शामतरदर दास eT इस की 


, Fear हुई $। fra पर ऐसा o fore किया yer है थे ee लपणाल जी है पूर्ण के भरे था 


fae ca है | 


Paom 118 MAJESTY 


EMPEROR SIA ALAM, 


Nha 


wT ७७ ४७3१ हक 19% dye Wl ७०३३० 3 उजेगीज gy yo 
we ५४० $ ७३७ ) ule! yo] wal ws wy Vey ggg ST Alea ya why? 
le 3७1 31 ७) ५१ as else de ०३४) ay (0४3० के जी nih 1 caaryl 
Bab bor dad Ube By sity cam) Why (७311 Ont (जन 3 plage 0) फिट] calent 
ty 35 yh? whrly) 33७१ Um 3 38. ७०७ OHS 3लक gpg 
ye? Lod yt yest ya lead ४५४1 4 wl $ ७५ ॥० wy Khe ४ wld हर | 
Sy hyo छ्सिलकर्क: 3 कमीज ७३1७ ४७ som ७०४० ४ 6) gal ml aly 
weds yy आल जप कि yy g HAS glad sph pity ale ye yor olf Up y 
34772 yay 3३% [की wat sad 3) wat yah cbse algal alo a aloe af vale 
adi AS gy Saks ४७ ४३) ७५७ |! ah [ge J lal 


a ४७ # a wl ig ‘ 
KJ ७५ ४७) 9 as a le yige 3 ७1) ०४५०७) > yyy ye 
Bay Cyr mettle yy le ५ glial as 0१७३ yyde ०४३) ७ aye 
1) Shans gl 0 अपर 39 yl UloT yay oil gy Sto! pS bet dala 
cits Tela aS कह ge caw) got gales glastt colAyhed (01 aly 
५ हि ay 
Bo gt ६१%) BET ya g ७४ 3 le Glas : 
ae asy3 a ius meat uss 184 Gam y Se 3१५ 
SJ 4 AY 4, | . 
* pe 3 88 yh 2० &$ ehh ३1७ 3 eng )) utol 
₹। (3७ yd dyad OMT yd She got wth 
४? qty od १:०७) obey ig ; अप छल ७ ye ae aos)! 01014 ase 
et wey 0 obey 2 PAV LS Gl के ००1७ eur of SAL SU) ५. ym 
है. हह॥ ale Usigtyle pia emt duly ४०५५ ofl) 


(Sd.) JONN, DUNCAN, 


To all Chowdharees Zamindars and Cultivators, 


Kfiow all yo hy these presents that we wend Buboo Fats 
tehchund to your Purgana lo carry on onquirios, th having 
1601 ascertained that yo have neglected to pay tho full amount 
of your revonnes to tho Amiél of that district oithor in apocia 
ot in corn and that in paying 8 part only of your revenues, 
yo have shown disnffvction, Unser these circumstanees, yo 
shall either submit and pay the revenue or suffer condign 
punishment on an unfavourable report on your case being mado 
‘by the said Baboo Fattohchund, 


(890, ) JONN, DUNCAN, 
Tne 28th April 1789, 


रेत ७ फल yd colt see gam ५० 2१0 
oft sites 3४7०७ rr aS) le 80७ oe gle pole gn १५+% Sot ७७% 
७४७) ७४ led | BUM y (५॥॥१ dare caw I's pao ७ ganas 39) 130 (५ yale 
ved y yf do 3 yt a ॥ ७,४५७ ariel dd २४४ 3721 y ०० y ७ ४14०३ bo beady 
Be 730) Gah ७४७५३ ShIR (५४1 ७७० ४७ )3 | ५४७ yd gad ७५७ (० yy 
LAS og? ats 

(Sd) Tl IAWKINS, 

Dinnor, five works and other éntertainmonts will bo given 
al my houso on the 4th May which is en auspicious day for 
tho Honorable East India Company, Your friondly presence 
on that occasion is respectfully solicited, Tho time fixod bolng 
10 ७, ४. 

(Sp) 7 WAWKINS 


Dettmann 


‘ 

gill ay) 8५1७ ७३०३७ ७१३७० war leo 3210५ 

e Nas Bhan gh 8० cot ah agua go (yas ol &o) 5 wll de Bar oa 

BAL gS ५०० boo yy 5 Uf (>जपक लि wy Kay ay um yy 28 Ge कर 8३0 3a) 

BHT wT (७ af ot coe ply bd >ूम | ७0% yy ५ yp yl yt wal wae ob le 
3 we was (है Yoo gy 814९ yh LF ; 

B Slo yg yore ay (है ४० 3] ag 8 ७ $ 89 छह; ) ) ) )3ह २७ हल pass ah gt) ४ 


[3] 
Fae] geez 300) alylo 8 bvhe 2.०1 किक ety lye jl aS aan tie ॥ 
# plat he wie rin) (७४% (3 7 ot pis te 
(Sd). 5, 7, TAYLER, 

I shall go to Benares by tho 18th instant, 1, ७ May 1889 
and shall put up with Mr. J. Gordon, I havo to consult with 
you about something, Please call on me on Sunday, i, ¢, tho 
19th between the hours 10 and 11, 

(8a) ALJ, TAYLER, 
The 14th May 183% 





७20७ "०००० dhe BaF ya galt ७०३६५ 3 (३४४० ५००० gilt 
पी 11 shld gs gdeo jb छाल आह! por कर उन Sigg 
Soot wees pele ws pe y hee ७३ 2० 88 has ye bd asi 
४9०) (08 ald rernmsay aS apt yy gad lal 3 wyra 2) sIolys 
wildy jf aside gly gy gf alas Lay As क्यों yo ९०० Lacan abyale ye ai 
Bae ba yh bl ७४ sald 8४3३६ edb} JI! gates ४७०४४) 9 yo) wily ys 
छाउनयी (0५ ७५% yh BaF gaslhloo yg धरे काठ ४ aged y धर 
we gl deity) 0३४)२)१ 02९४७ [7 OL ३३०४ GY ७३२४ JT y ७३५७ 
8 Lyd wy] हराने asee 3800 ४० SY 83)%1 (03 ७ "ym 8३३ slo} y wagare 
wo (Sty qe p23 ye CGAL 89971 ७५ ४०४1 y ७०३७७ 0) ya (कर aaa (४४) ys 
६ jane dia 
(Sd.) R. HW. WAMILTON, 
Meerut, 8lst March, 18384, 
aetled at 2« ० als yo ihe sala gly 
oh nly eat सं ott cst gle eth 33) ८. मेड ol as 30 ७४) ८ ll ०५ 
rate 1 ४ ghd edt y > gh paler canbe yy of OD Ory) alle 0० 9Sp 
& 10०५ केल stolen yt /०॥ 3 । 
(80 ) TREMBLIN, 
Kindly come tome at threo half to-morrow when J will 
introduce you to Is H. the Lt, Governor, 
(Sd) TREMBLIN, 


29th Seplember 185%, 


६41 
है220७. of 5 pda Gabe ale yy yy ly ye quate कक 

get ye ody 13 ७७ ॥ tae 31 gh (के id hte Ps Olle} wir 5! uw? 
Jy gid ky ph apy da yin hs wile ye ५ poly wpe Mat 1 3५४, 
oot nee whya oo jl dyed gato ce clon! Vy yale 3 wyat aye 
asta whe Gyeye ed coy lee 10313 aay fly oly aan tit y ald 
whey go | y coy ster BU a ayo छॉ get basi Go batt 4 51g) ०१७ yf 
whab) ery a why to edly yom GML clave Jyh ST yey 33 

ead gales cowl 8937 ily s 


(sd) TILURSLY. 


Kinp Sir, 

The Benrer of this letler, LAA Kilikiprnsid, of my 
Sirkar Munshi, goes to youand will inform you his purpose, 
Please receive hing well and hear his case personally, 

MIRZA RAJA NARAYANA GAJAPATY RAT 


MANKYA SULTAN BATADUR 
Grand Jather of the Present Maharaja of Visianagram, 





Roply of the Viceroy to a latter forwarded with Pamphlet 
called ५ Sumananjali” writenin honour of Uy By Lt, the Duke 
of Edinburgl’s visit lo this city. 

GOVERNMENT [[ 0181, 
Sinla, 40 May, 1870 
Sm, 
Lam directed to acknowledge with thanks your letter of 
tho 19th ultimo and the pamphlet which necompnined it, 
Tromain, Sir, 
Yours fuith fully, 
७, T, BURN, Major, 
Baloo Lavish Chandra, 


{5 ] 


Ditto of the FiewlenantGovernor, N, W. P. 
28rd April 1870, 


Nin, 

The Licutenent-Governor desires me to thank ‘you for 
sending hima copy of your work entitled An offoring of 
flowers. ” 

Yours obedicnily, 


T, 8, LILLINGTON, 


Buboo lavish Chundva 


L eemameanammal 


Ditio of 1, 27, The Maharajah of Rewah, GU. 0, SL, 

Thave much pleasure in conveying to you my thanks 
for the troublo which you have taken in preventing me with an 
address which contains an expression of joy by the mombora 
of the Committee on my rewarding the Pandits of Bonavog, 

, Further I am right glad to see that you had tho pyromptneas to 
come forward to show your loyally to II, R. UW. the Duko of 
Edinburgh during his late visit to your city by prosonting to 
him an Offering of Flowers. Being dosconded of n respoctable 
and rich family, and having had tho advantage of yecoiving 9 
liberal cduention you always seek the welfare of your country. 
men, Addresses that were presented to me, and the high 
eulogiums and blessings that were poured forth from almost 
every quartor of the city are duo to your sole exertion, an 
exertion that deserves my warmest gratitude which I convey 
herewith through this letter with ॥ sanguino hopo that it may 
‘meet with your acknowledgment, 


Bawanes : i M.R. 8, 8, OF REWAH, 
Dated Uth June 1870, (७५ 0५ 9, 1, 


Lo Baboo Harish Chundra, Benares, 


[6 J 
Ditto of 11, 17 Tha Maharajah af Boondec. 
Your glatoments with respect to Buboo Harish Chandra show 
that he isa gontloman of position aud high breeding. That he 


wrote a book called “Sumananjali” and dedicated it to ही, RW, 
the Duke of Edinburgh‘ for whoso honour it wos written, shows 


hia loyalty and good sense. Mon who are truo representatives. 


of the Hindu race, are, in these days, vory rave, Only such 
men, therefore, a8 Baboo Hurish Chundra, are to bo considered 
as yromoters of the Aryan race, 


To Mowna Lace 


means 


ADDRESS PRESENTED TO BABOO HARISIZ 
CHUNDRA BY THE PUNDITS OF BENARES, 


सन्त 


ENGLISH TRANSLATION OF THE ABOVE, 
(PRAYER ) 


My God, whose fect angels worship, bless him and his family, 


1, 2, and 3.Babu Faris Chundra, pleasing by hia mannors, 
chief of the Vaisyas or merchants, the best among the bees whioly 
suck the honey in the lotus-like feat of Krishna who is attended 
by glowing milk-mnids and who receives at his feet the crested 
heads of angels ; the anid B, Harish Chundra endowed with 
immense qualities obtained through the tavour of Krishna 
convened a meeting of the noble citizens of Bonares at the time 
when the Queon’s Royal Son, the Duke of Mdinburgh, wea 
travelling through Iindustan, 


4.-—People say thal the moon shines when'the sum sets; 
but this proverb is strangely contradicted! in tho namo Tarts 


ghandin which menng that the sum and moon have risen Logetler, 


. 


[7] 


B.He attracted the minds of the audience वि with 
pleasing songs and subjects full of wil and then with tho preists 
of the Queen's Royal son who is saluted by all kings and whose 
qualities, contending for precedonce, recur of their own xccord, 
to the mind of the poet, 


6.—-The said Baboo Harishchundra, then, taking a “chaplot 
of flowers ? in his hands preparod by learned Pundita offered it 
to the Quecen’s Royal Son and distributed its blessing, the mon 
wad Pundits assembled. 


1100० Maharajah of Rewah, on ‘this oceasion, patroniz« 
ing the efforts of Poetry, happily bestowed on tho Pandita 
assembled by 8, Mnrishchandrna, many silver boxes each contains 
ing one hundred Rupees like so many mines of richoy, 


8.—-So, Tarishchundre 18 the cage of the honour of tha 
learned as the sua and moon (as hig name implies) ure, caused 
of day and night. 


9.-—We ( the Pundita assomblod) pray God, both day and 
night, and Fortune to bestow on Tlavishehandra happiness, 
‘Yonder moon’s beams, compared with Jhim, ave Doshkar which 
means both “ the causor of night ” and “full of dofeats, * May 
he be long happy with his cattle, sons, wife and frionds, xiches 
and clothes and mansions, and may he rob, with tho sweetness of 
his fume, the sweetness of every other thing. 


8970... Bapudev Sastvi 

do. Dharmadbilari Dhundhirnjpant 
do, Dwiveda Bastiram 

do. 72% Sitalprasad Tiwari 

do. Pt. Bechanram Tivari 


do, Rajaramsnastrt 

00, Govinddeva Sastri 
do, Bala Sastri 

do. Gangadhut Sastri 


lo, Kedarnath Sarma 


De । 


Sd, Dwiveda Ramapati 
do, Kaliprnsnd Sarma 
do, Vamanacharya 
do, Norsinh Saatri 
do, Ramkvishna Snatei 
do, Yagoawor Pandit 
do, — Sripal Sarma 
The learned men of Benaves offer this adidvesa to Baboo 
Tlavishchundea which they request him to accept, 


EXTRACT 


From an Addvoss of I, WU. the Maharajah of Rewah 

७ Baboo Harishchandra printed these poems at hig own 
expense and presented.them to me who received thom and placed 
them in my library, Although in 'formor times great rewards 
wore offered for such poems, I at present, ean aend only 
Mea-, 2,000, which sum, the Princess Consort to Ramraj Singh 
and daughter to मं, If Tho Maharaja of Vizianagram, will 
bestow upon the Pundits that they may pray for 110 Majesty's 
children who may frequently blogs this land with theiv visit, 

Moharajah RAGHURAJ:SINI, 


Bnight Grand Commander of the Star of India, 


samen asi 


ADDRESS BY TIE PRINCESS VIZIANAGRAM, 

Princes and Gentlemen, 

Tlis Highness The Maharaja Bandhaveswar of Rawah as 
plensed with your city and the poems composad by your Pundits 
and sends you 2,000 Rupees to reward tho Pundits who wrote 
poems in nonour of IT. R. वी The Duke of Edinburgh, T add 
on my part Rs, 250, and tho whole sum, i.e, Re, 9,250, I 
bostow on them, which, 1 hope, they will severally necept, 

Princess Consort to Rawraj Sink, 


C9] 
[का बहा from an address delivered by हीं, Uy the late Maharajah 


of Visianugram, BOL SOT, 


४ ॥ che tine of 11, 1, IL the Duke of Kdinbargl’s फोन 
vent to Renaves the principal Pandits and Pools came (oa 11७ 
ing wt Babu larischandrws and read there [0010 productions, 
Those were alterward published by Babu Harishehandra and 
eatight altention of LL. UW. the Maharaja of Rewal, (0, 5. 0. 
who being pleased sent Rs, 2,000 to Pandit: Ragunath Prasad, 
City [nspeclor. This gentleman caused several silver hoxon to 
bo prepeved with the aames of dilfyrent Pandity aud Poet aud 
8 Sika engravel on them and requested the Lady of the said 
Maharajw’s brother, the Maharaj Kumarika of Viginnagram for 
distribution, She acceded to his request ‘and at a cou vocation 
in the Maharajah of Vivianagram’s mansion on the &ad dine 
1870 which was attended hy H. 11, and many other Rajus ened 
Bubus sent the Rs, 2,000 given by 41 fl. the Maharajah of 
Rewah logother with As, 280 of hee awn and (0७ addrosaes, 
The one from JL. (1, the Maharajah of Rewalt and the other trom 
the Maharaj Kumavika of Vigianagram, They were read before 
the meeting, Babu Mavischandra reat an address from the side 
of the people of 00008 in complement to the ubvve, The 
money referred to was then distributed by Li. TL the Maharajah 
of Vizianagram to 23 Pandits and Poets at the rate of Rs. 100 
ach, They thon road out their respective verses as va pression 
of thanks, ” 

AN ADDRESS PRESENTED TO 
HIS WIGHNESS THE MAILAR 0 0 & DILLRAS 
KRISUNA CILANDRA KRIPAPATTRADILIK ARI 
BANDITAVARSII 
SRBE RBAGILURAd SINITA JU DEVA BAHADOOR 
GOS. 1, OF REWALL 
* May re pundek your Thiuitnnss, 
We tho undersigned members of the Conmuttea conyvenod 


} fay 


nt the house of Babu (हि Ghandya, for presenting au OQltatiap 
of Wowers to Wik Royal Highnens the Duke of Mdinburgh, and 
the residents of the ety, bey 10 approach to your Tighness with 
sentiments of profoantd respect and gratitude for the interest 40 
kindly sliown to us in our proceedings, 


॥ 18 highly gratil'ying to us to see that your Highness his 
so kindly rewarded the Pandity who took se quel interest in 
expressing their sense of loyalty to the sun of Tfer Gracious 
Majesty Queen Victoria during 11७ Royal STighness's visit bo 
this Moly City, Benares, Words cannot express 0070 sense of 
hourt-felé thanks for the encouragement given vy your Llighness 

the learned Pandits of Benares, 

With our fervent prayers to the Almighty, that [le 00४ 

achsafs to your Tighness overy happiness and long life, 


Banarrs : We subseribe ourselves to he 
Your Highneas’s Obdt, 
ted the nd duye, 1870. Nervants, 


(8a,) HLARUK CAND, 
bg SIVA PRASAD, 
NURSINTL DAS, 
१5 AIBUWARY A NARVYAN SINHA, 
7 RAD AKRISHNA DASS, 
is MADILO DASS, 
be MADILUSUDAN DASS, 
» BALK RISHNA DAS, 


» MADHO DASS, 

» BISSESUR Daas, 

» MADUUVAN DAS DUWAKKA DAN, 
» SAPUDEY SHASTRI, 


» BAL RUASTRI, 
AND OUTLIERS, 
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LA LANGUBAGKA 
“Tt 
LA LITTERATURE 117 DOUSTANTES 
1870. 
PAR 
M. GARGIN DIE TASSY 
PART, 


ned 
रू 


Ge Babu Tari Chania, fonjonrs क्ष्पी poms ॥ ॥॥७७४॥॥ 
hindie, continue के prdtier soit dans son Kavi-bachan-sudha, 
soit stparbment des ouvrages hindis. Je remarque anssi, paeni 
les livres hindis nouveaux, mn trails accompagné de textes 
Sanserits व des Sehastars sor da tigalité du mariage des 
verves hindanes, inprime i Lahare, avee 10 reputation de 
Topinion eontraive yet le publieuion en ptugionrs valrmos, dan 
commontaira hindi de Poyajur vodn rédigeé par lo Raja do 
Basin (Pargana Velo), ai, bien qwardent sangeritivte, ne 06 
daigne pus Poorive dans sa langue maternelle (8) 





1872, 


Lo Kuhi bachan-sudhi or Bahiebachan-sudhi continne, 
conformemant # son titre, do publier des extrails Pouvragos 
hindia, oh cost tonjours surtout par की. que eo journal ao dis« 
tings dea antres journanx hindis eb urdia, Son edditenr, 10 
Bobu Tari Chandra, traite, dans le ntimero dit 9 mara 1872, la 
question de Poptnion pnbliqne dans PTnde, quia eid T objot 
Wun intereasant discours du Saiyid Muhommad Mahmud, 
mentionno dang ma “Revue” de 1871 (2), of de meme que le 
digue fils do Sved Abmad Khan it ponse, par les riimes reisona 
qito lui, (vil est a pen pris impossible de la connaitre एप surtout 
les croyaneos si diversas des Tndiens, 


फीता 


1873, 


A. co propor on ne saurait top repetor quil ne aagit pas, 
en réalite, Pune nouvelle langue qui doive romplacer शिवा 


en certains lieux, mais pluto simplement Pine outro deriture 
comme Pexpliquent lo Munschi Kaci-nath (4) eb le savant Maris 
Chandra Ini-méme, qui ’xprine vin sin ce aujel (5). 


1877, 


Sons 16 titre de Mano Mukula mala “Bouquet do flourad 
Posprit?® le Babu TTarischandra, don’t jai sonyent mentionn 
os publications Hindies, a public है | occasion ते। nonvean titre 
do la Reine WV Angleterre un reeneil de poesios fantnisistos, 
cntro autres ungagal urdu duns lequel ia priste surnom poctique 
da Raca 71) ७ dont voici la tradnetion : 

“One tonjours le nom de Schahans-chih soit beni; Que 
To darbay de la Casurine de है? Indo soit heni | 01, 


men) oe 


Thursday Hvenina, 
My prar Sir, 

1 am in receipt of your letter and of the Book 
ofyour School. [tis always a pleasure to me to be assocint- 
ed in any good work and that which you have andortakon 
and which bas prospered so far so well in your hand ia ona 
eminently to he commended, [shall he too elad to he in 
the honourable placo that you assign fo mo in your Com. 
mittee, It is also a great pleasnre to me [0 be associated with 
a native gentleman like yourself, of whom | hear nothing but 
what is good on every side. 

Tam, Deny Sin, 
Yours very tenty, 
(Sd) CP. OVRMIGCITARL, 
rs. 

LT shall add that T shall take ai early opportunity of 
visiting your school, So soon as the wenther heeames ॥ Httle 
cooler which T hope ik will so soon as we have a good fal 
of aint, 
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Tharsday Evening. 
My pRar Sim, 
T read your letter at the meoting this moming 
and so made those presont there acquainted with the very 
handsome donation which you had given towards the object 
thoy had in hand, We regretted much that you were not able 
to ntlond the meoting, T have heard much of you from my 
friend Mr. Sherving and hopa soon to have the pleasure of 
, making your aequaintanee personally, 
Tam, Yours very truly, 
(590, ) 0, 72, CARMICHART, 


हनन nerd rat pee 


Viamaram Bautts Qad dady (870, 
My pear Banoo Tantscianpra Saurn, 

T shall feel much ob: 
liged hy your getting all the aise, Afchajans antl people in 
gonomnl of your caste and othars to Vojoaram Bagh on Sunday 
ovening, the 8rd Tnstant ab हैं o'clock 9 ॥, | for inaking arranges 
ment about the most tureasonable and. rainons marriage expensas 

that ave in existence in N, Wy, Provinces and Tam snve that 
“all the people invited will most eladly give all the assistance 
we want in so laudable a canse, 
Your sincere friend and well wisher, 
(80, ) ॥, VIFMANAGAR, 
Vianaran Bau, 
; 25th October 1877, 
My 11100 34000 Samm, 
Will you give us the pleasure of your company at 
our Bhart Melap, on Tharsday the 26th instant at 8 ७, at, ४ 


Dasasomade and afterwards Fireworks at Vijearam Bayh, 
Your sincera friend, 


(Sl) ॥, VIERANAGAR, 


ल्काशिएण ना भा 


TREVANDRAM, 
80th Novembar, 1873, 
My pratt ratenn, 

Tam really exceedingly glad to Team that 7 shall 
hava an opportunily of 8008 you my good and worthy friend 
here shortly. गा all impatienes to knew when T shall hive 
that very great pleasure, Certainly this part of Thdia is worth 
seeing. [ere are a great many favours pagodas well worth 
being visited. You will want nothing here, Pray ba sure 
therefore to visit Trovandrumt, हक ig the sneved place called 
अनन्तनरायन and there is the renowned aad &e, Atany vate 
I most carnestly request yor will come down and visit von 


* 


friend here, 

TU don’t quite comprehend what you mean by § Tlaicha ! 
पएलाफल means Cardamoms, which is a valuable produce of the 
hills of this country, But why should you trouble yourself 
about | no P Tf vou are to come here you ean porsonnally 
her, seo and have anything you want, 

Tow welcome Is the news of your visiting thiy ts to all of 
my friends hore} Pray don’t disnppoing ua, 

With kindort regards und best wishes, 
Tam, 
Yours very sincorelly, 
KMRALA VARMA, 
(1, 1. THE PRINGHE OF TRAVIENGORE. ) 


Bananns, 1004 July, 1872, 
My pear Banoo, के 
L aim glad to lewn that you have enjayed your trip 
lo the hill, We lave had ॥ prout deal of min hore and the 
air is in consequence quite cool, Everything fx going on such 
as uatal 
Yours faithfully, 
4, QUINN, 


| | 


5001,8, Finanotan Davy 
The Lith July, 1876, 
Dean Str, ; 
Hiv William Muiv, &e, desires me to acknowledge the 
reetipt of your lebter of Lith inalunt and to convey to you his 
thanks for the Kavittn which you have kindly sent bin. 
Yours fuithfally, 
( 80.) 0, BARBORN 
HARIS (/) 0४121, 5, 


2016/४४ , 


>001,00701.4, CALCUTTA, 
1000 October, 1871, 
wy Dan ba, 

J feel it to be my duty to thank you on behalf of the 
Bruhinosomaj of India for the active interust you live taken in 
procuring the opinions of the learned Pandits ut Benares on the 
subject of the legatily of Brahino marriages, Your exertions in 
the cause of truth entitle you to our wa mest thanks. |. epleose 
herewith for your perusal copy ol u lotter which has appeared 
this morning in the Zaglishman. 

Yours very truly, 
KESUUG CHUNDER SiN, 
My Daan Varenn, 

Thear you have resigned, 1s itu 6 ९ Lt so yor have 
acted very dnjudiciouly. ‘The authorities hike your decisions 
very much, aud aa fav aus [know no [019 had aay thing to suy 
ayainat yon. Lf possible recall your resignation, and don't tet, 
us lose a goo! colleague in tho Gourt of Honorary Magistrates, 

(Sd)  AISWARYA NARAYAN SINIL 


‘ 





Al the request of Babu Mavischandra, | have much pleasure 
in stating what I know of him. Since I made his acyraintance 
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some years ago, I have always held lan in high esteem und 
reward on account of bis many social and public virtues; for 
about 4 yours he was associated wilh me ux an Uongrary 
Magistrate of this city. 


Asa lewing Citizen he has ever taken a prominent part 
in public allairs, for which by education, &¢, he isfwell fitted, 
A Boys’ School, loanded by him long age stl exerts an iniluence 
for good. —\s a public writer as well as in sucial and public life 
Lhave always believed him to be thoroughly loyal to tho 
Government. 


* % * 


* x 


(8d) ४ ४, LAZARUS, M.D, 
Renares, duly Lath 1880. 


Dated sth June 1871, 
No, fd. 


Two Garver Suars vor tan Maipauin Gannuy, 


Informs him that the Municipal Committes has ae» 
knuwledged tho present of the shove with thanks and 700108(8 
his sending Rs, 58-15-6 (fifty cight, 108 fifteen and pics six) 
the cost of the above, including Railway freight, received from 
Culeutta. 


(SL) od, QUINN, 
Sereda yy Munivinul Commilica, 


ceeametan tal 


{ i J 
Panjab Taiversity Callege, 
From 
KW. PARKER, Maq, 
Of. Registrar, 
Panjab University Callege, Lakane, 
TO 
10000 WARISCHADRA, 
! Honorary, Magistrate, Benares, 


DatedQnd May, 1874, } No. 175, 


Dean Sir, 

Bam directed by the Executive Committee of the Panjuly 
University College to enquire if you would Kindly undortake 
the examination in Sanskvit of tho Oriental series of examinn- 
tions to be held in November next. Aw much importance is 
attached to the vive ४०९४ examination 16 woyld bo very deriralila 
if you could como to Lahore to conduct this part of the 


examination personlly, 


Tho University College would he prepared 16 present. 


you with an honorarium of Ra, 100 besitos meeting bravelling 
expenses, 
Yours very truly, 
(8d) #% ४. PARKER, 
Ody. Registrar. 
मी 


‘ 


Covennuxnt Housn, 


Fron 
Baboo Haris Calerdia, 2nd January, 1879. 
chandra, Dated | Tha undersigned is directed to nelenaw- 


22nd Deer 1810 ledge with thanks tho receipt of the 
Jorwarding some | communicition noted on the margin, 

copies of Mano Sad 0. T, 00181 Liner. Con, 
Makula Jéala, Private Seoretury to the Vicerey. 


fw 4 


No. 721, 

Faom 

17 DIRECTOR OF PUBLIO INSTRUCTION, 

. To 
BABU ILURIS CHUNDRA, 
Chawkhamba Beneares. 
Fort Winnan, tim 289 lupruany, 1881, 

Sir, 

Thave the honour to acknowledge with thanks tho receipt 
ofthe two Benares Saris sont with your letter dated the 21st 
January Just, for presentation ‘to the two 8118 named Mrinolini 
and Pryamvada, who have passed the lower vernacular scholar. 
ship examination Intely held at Krishnanaghnr, and to state thas 
the Saris have been forwarded to thé Deputy Inspector of 
Schools, Nudien, with instructions to present them to tho above 
named girls, 

’ I have the honéur to be, 
Sir, 
Your most Obedient, Servant, 
(Sd) A. CROFT, 
Director of L'ublic Instructions 
No, 62. 
1881-82, 
EDUCATIONAL DEPARTMENT, 
Prom 
THE PRINCIPAL, GOVT, COLLEGH, 
Denares, 
To 
BABU NARISCHANDRA, 
Benares, 
Bonanns Contmar, 1007 May 1881, 
Excrosunn, 

(4) Four watches, 3 to bo nwarded to the atndents who 
passed in tho last Achivya examination, and one to Damodar 
‘Dis, B.A, , ° 


Bee 5 ow _ 


[wy 


Tas the honour to ncknowlolye the “ybove with thanks, 
and to state that the watches will 00 awarded according to the 
wishes of Babu Havischandya, 

(8d) 6 NITBAUT, 
Principal, Denares College. 


Qa 


Lounon’s Bui.pira, Oarcurra, 67m Deomnonn 188]. 
Sir, 

Tam directed to acknowledge, with thanka, the reecipt 
of yunr letter of the 80th ultimo, forwarding some sheets of 1m 
tablo showing the minute diMeranco of time botween the motion 
of the sun and of cloeks, and also two sheet Almanacs fox 
114 years togethor with some Hindi verses of weleome to 
Bonares. 


+ nanan 2 ॥ ॥ 1) म 


Nir, 
Yours obedionthy, 
Si) 9 7, BRETT, 
Por Private Secretary to the Viceroy, 
24000 Harischandra, 


oO eit Sa ne 


07001 08 tit Diaworor 00 00106 Lrsrnuottoy, 
Caleutla,"the 12th March, 1882, 

Daan Sin, 

I find that through an accidental cause, which I regyot, 
I have omitted to inform you of the distribution by Hee 
Uxcellancy Lady Ripon of the Saris which you so} Ieindly sent 
as prizes to tha young Iadics who passed tho 1810 Mntranea 
Examination, Through the kindaoss of tho Commiltes of tha 
Bathune School, tho presentation of Sarees was included in 
tho general progriumme of the ceremony fof prizegiving to ithe 
pupils of the school, on which Her Iscallency presided. 
Tho announcement of your benefaction was received ‘with 
cheers; and J am assured thet the young ladies are dolighted ta 
receive so pleasant a recognilion of their ollorts. 


1 90 J 


Allow me to 1109 you sincerely on behalf of the young 
ladies, and remain 
व Yours vory faithfully, 
A. CROFT, 
"TARISCHAND]A, 


ALMATABAD, 
19th durch, 1862, 


a 
Dear Sie, 

Iu veply to your letter of the 18th irtstant, T beg to 809 
that f have received tho Sdré tvom the Director, P. f, of the 
Panjab and have sont itas a present from you, to the pupil 
of the Dehra Misson School who passed the Just Entrance 
emination. 

The threo other Sits have been presented to Misa, Johns 
stone, Mias Puryes, and Miss M, Mitter, The? two former 
have left school, and the Iatter has joined the Culcutla Troe 
School. 

Miss Purves begs me to convey her thavks to you for 
your presont, vom the other (४० ladies [have nob yet received 
* au acknowladgment. * 

Arukid’s School is not in these Provineos. 
Yours faithfully, 
R. GRIFFITH, 


ered 


Govennaens Lousry Simba,” 
8th April, 1882, 
Sir, 

L have lnid before the Viceroy your letter to me of the 
29th ultimo, giving an account of n meeting of the Rayises 
and lewrned gentry of Benares held, on your invitation, to 
wark your gratitnde for the esenpo of Hor Majesty the Queen 
Emi press from the recent atlempt upon her lil, Uis Excel» 
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lency was much interested in this account, and desires me to 
inform yor that ho will have much pleasure in communicating 
ib to Her Majosty. 
Tam, Sir, 
Your Obedient Servant, 
I, W. PRIMROSE, 
BABOO MARISCHANDRA. 


ee mim ted an 


Government House 19108, 
(90 OctuMy, 1882. 
Sin, 

Tbog to acknowledge tho recoipt of your loiter of the 
18th Tostant, forwarding 12 copies of a congratulatory poem 
on the guecess of the British Arma in Egypt, and to stabo that 
T havo retained 8 copies for Ilis Lxcellency the Vicoroy and 
retin the rest, in order that if you wish thom forwarded to the 
Queen Empress, you may submit them in tho first instance to 
Tia Honor tho Lieutenant Governor, N. पं, P., in accordance 
with the recognised rules, 

lam, 
Sir, 
Yours obediently, 
Tl. W. PRIMROSH, 
Private Secretary to the Siceroy; 
BABOO IARISCHANDRA, 


26h October, 1882, 

vo 

BABU MARISCHANDRA, 

Benares, 

Su, 

In acknowledgment of your letter of 24th October 188, 
1 heg to inform you that the books should be sant by you to 
the Collector of (his District, who will forword, them in the 
usual way, 


{ 22 4 
1 beg now to retin the Lookn 
T venuin, Sir, 
Your obedient servant. 
(0), A, DANIEL, 
Commissioner and agent to Gevernor General, 
eee 


No, 893 oy 1882, 
है... Porrrican Deparment N.-W. P, any Ounr, 
Dated Camp Lucknow, 27th November 1882, 
Orricn Mano : 
Undersigned is directed to inform Babn Tlariachandrn, 


of Benares, that the twelve copies of his poem, on the auceeds ol! 
the British Arms in Egppt, hove beon forwarded to Uis 1४०७५ 


lency the Vicoroy and Governor General of India, 
‘ . R, SMEATON, 
7 Junior Secretary to Government NIP, 2. and Oudhs 


To 
BABU TARISCHANDRA, 
Benares 
No, 960 of 1882. 
From 


THE JUNIOR SECRETARY TO GOVERNMENT, 
Nonrn-Wusrern Provincus arp 0007, 
To 
BABOO TARISIICUNDRA, 
Brana. 
: Duted Alchabad 3rd Derrmber, 1882, 
Sr, 
- In continuation of 118 01100 memorandum No, 893 dato 
27 November last, Lam threelod to convey to you the thauks 


233 
of Le Government for the eopiea of your poam in commemoras 
tion of the success of the British Avina in Hygypt. 
I huve tho honour to be, . 
Sir, ‘ 
Your mort obedient 80000 ..|५ 
R. SMEATON, ‘ 
Junior Secretary to Government NW. P, and Outh, 


‘ ' 


20th March, 1888, 
Eredarie Pincott sends his greetings and good wishes to Baba 
Tarischandva, Lsq, 


d 


Daan Sin, न 

Although I have never lived in India, for a long’ time 
past tho atndy of the languages of that country haa aeomed tot 
mo a very fascinating pursuit; because, in my opinion, ik ia ४ 
meritorious 100 for every one, to the utmost of his power, to 
canto tho English and Tiindu pooplo to live harmoniously 
together, Lt is impossible for any one to respect anothor, so! 
long as both aro unable to comprehend cach other’s knowledge 
and intellectral powers hence, before tho harmonious living’ 
together of two racer, it is essontial that their languages ‘should 
be acquired and their booke explained, With this object in 
view I have learnt fore Indian languages, namoly Sanskrit, 
Hindi, Persian, and Urdu, and have read many books in thoso 
Innguiigos, and disseminntod the contonts in Ungland, 
Furthermore, I hava produced soma books for teaching the, 
गाते languago y among thom one is “Lhe Sakuntalh in Nindl,” 
another “Tho indi Manual,” both these books have 0001 
Commenled by the Civil Service Commissioners, who have 
ordered that all thoxe studying Tind{ in Englind should road 
these two books, Quite recently they have ordered that every. 
Engliahman who wishes 16 onter the Civil Seeview of Tadin. mast 


19111 the. Hindi lingunge, 
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After reading the nbove-written intelligence, vou will 
easily understand how much pleasure 1 felt when L received 
through the post, by your favour, a great parcel of Mindi 
hooky,” Among those hooks there are several of your poome 
which I shall reel with delight; and there ave alao several 
ramoa which will bo very useful for teuching the Ilindé 


language. 


Tn the opinion of English scholars it is to be regretted 
“that Hindi authors, in writing thelr works, do not employ 
common Hindi expressions, such 8 they are constantly using 
in their own homes. Instead of that, many authors mix 80 
much Sanskrit with their Hind{ that गीतों, becomes alnost 
pure Sanskrit, Iam exceedingly pleased to perceive that it ig 
impossible to ascribe auch a fault to your works, 


The receipt of these books has caused me tho greatest! 
plensure ; and there are two reasons for this pleasure; one is, 
that by reading these books my knowledga of THind{ will be 
{ncreased ; and the other 18, thet the receipt of theso bouka mada 
it clearly apparent that there are some putriota in India, By 
some meana or otlicr you have become aware that 1 am a Atndent 
of Hind{ then, from more love of your country, you have 
extended to mo this admirable nasistanco.  Withont doubt, T 
shall ever remember your kindness, 


Both the “ Dalcbini Baly ै and the ५ Andhova Nagayi ™ 
will be expecially useful, because in them there ave many common 
expressions, by which tho knowledge of [indi will be increngod! 
in England, The “ Satya-Harischandra * 18 alan very pood ; 
and the  Mudririkshas 2 is the work of a roal scholar, Only 
an intelligent scholar hag power to make such a good translation 
asthat id. Both text ७७0 notes are good, 


Tam sending you, by the post, a copy of my * पाए 
Mannal,” which I respect fully ask you to be good enough to 
accept. Should you detect any errors in (ha book, and will 
point them out (७ me, | shall be still further obliged to you, 


JE 8 | 


Tloping again to have the pleasure of hearing from yon 
T moat carnestly hope Unt God will long preserve your 


useful life, 
(8d.) FREDERIC PINCOTT, 


77 Sumurx Roay, Pueuany 
Lonbor, Enanann, 





Shvtyut Bhiratonde Babi Varischandra, Bonares. 
NATIONAL ANTHEM FOR INDIA FUND, 
14, COCKSPUR STREET, LONDON, 8. WW, 
" Farpay, Manon 1071 1888, 
BABOO HARISCHANDRA, 
of Benares, 


Most Eatunamon, Sin, 

The fame which your Jast poem on the 
Lyyptian campaign, which was partly read to ma yesterdiy, 
will |. Grust prove an excuse for my addressing you in the nine 
of a very influential Committes of Mnglish noblemen aye gentle- 

a & 

men who are scoking to oatablish the well known Britiah 
National yun, ‘God Save Tho Quean? as the National 
Anthem of India, bts will bo done it is hoped by translations 
into 20 Indian Vornacnlara, OF these servera) are slveady mada 
6.1. Mirzy Muhammad Khan laa mado versions in Acabie, 
Persitn and Mindostani, Rajah Jotendro Mohun Tugore of 
Caleutta in Bengali, Sanskrit and Bindi, Professor Max Maller 
in Sanskrit, Mr K, N. Katynyi of Bombay in Gujerati and some 
half a dozon more, We should esteam it a very high honour 
if you would make a Hindi version which wonll suit the 
rythom of ihe melody. Perhaps the system of raduplicating 
some of the notes which we followed in tho Tindostaai 
(rent with this) will beat suit the Hindi, ns i6 reama diffloult 
to compress tho Indian Ianguages with .the smaller comprxa of 
tha English words; for instanco, 


Senna cel oon in ll 


God Savo our Gracious Queen 
Long live our Gracious Queen 


Gud Save The Queen 


Seal 


ये 2 3. 


Suits the ‘Hicasure equally: well when reduplicated 0109 


ee en al mn हि 


-Xhudda bachavi Kniserko 

At eta 

Se eh chy ih: rs नव 
लक ment ht oe ngs Ned et 


Jed ee बलसथ 3 नम 


Tt is evident thatewith this Anthem movement the name 
of Her Majesty’s nor of any member of the Royal Family 
otight to be connected, butsircedcslrasersscerseeenaverseceereeresOM 
avo dkeasions Her Majesty’ his “expressed her pleasure ‘at’ the 
‘#igilt of the téanslationa’ whiely were submitted to 70५ Yours, 
deix'sir, Would I foul-sureéxcel | ‘the reat’ und -ehould you 
Piiclously “accede to ommreqnest we will take 016 that it shall 
He privately sulmitted to Hor Majesty and that ane 10000 of 
the Hotiowr you “have: conférred upon ‘this very important 
ghovenient shall’ be givin in the principal London Journals, | 
. Wossibly ‘you are'acquaintéd with ‘Professor. Monier : Williama 

whois Guo of 6m body, We are very: anxious 10 obtuin ‘the 
Tipproval’ of the “chief Brobitine: and. Gpiritual: Guides. of tha 
‘Eudian peoplé'in'thid matter, -Several: of the mort venerated 
ja Sdithern India vill I expect send: us. very ‘shortly. thett 
~‘hpproving conxont'and‘we> should’ value hove nll things :the 
good will did favour of 1088 who-nvo! as the chief: among: the 
iGhief¢ in the Holy Gity of Bendres, With. regivd to monay that 
‘is'n' mere quéstion of time,’ Wo ‘are sure to have plenty: of othas 
‘poott,” Meanwhild‘L will ask toforgive the liberty: wwhioh I have + 
taken in thug addressing you, “In: ‘mitigation of my offence 
1 would say that pootq ate to mo mos? sacrad aud that wo want 
only the vorsiona of high- posts for this. .important work 
which will prove’ of benefit nnd interest to Indin, 1 hope, for 
many generations, ie. 


Lay 
L huve the honor to bo with :tho, highest vegard and. adx 
srivation, : हे 
a Most esteomed 811, 
Your obodient humble Servant, 
FREDERICK K. HARFORD 
(Minor Canon of Westminster Abbey,) 
a Mae ’ oot है 02028 
Narrowat Awtatm Tor Inpta Fonn,. wiper 
14, Cooxsrun 5988४ Lonpon. 8, W. 
fag a We | Monday, June lst 1882, 
बह लय . a 
_ Bir Bharatondra Baboo Havischandra, of Benares * : 
Iustrious and most Exteamed Sir, 

Piay allow me to acknowledge with sincere thank tw 
Béautifully Wluminated porchments received yestorday addressed 
to Our Committee of the National Antham for India’ fund,’ Ou 
‘Treaday next what our Coinmitteo meet, 7 will lay. these Intoress 
{ing dootiments Before: them’ and will trainamié to you and to 
the Chief Pundits of the Holy City of Benarea 8 fornal Express 
sion of thanks, Meanwhile I. beg to say that Mr, Pincott of 
tha Asiatic society has kindly translated to me the admirable 
- paraphrase of “God save the Queen” writen by Pundita Gungadhara 
Shustri which showed mo the measure with which I have been 
hitharto unacquainted, ‘The music to which the Anthom must be 
sung will allow (aa I think I pointed out in my former letter ) 
pf certain parts being reduplicated : | 
ue Khada: bw-chawd Kdisde kd 
Instead of 6252 oo 





: God ‘save. out: gracions - Queen ee 
and: I. -am “Hoping above “all things” that ' wo° ” shulf; 
erolong, havo, the. delight of. submitting to: Hor 
Majasty n-..vorsion made by your world-renowned. genius 
wyhich can be sung’ tothe, wellknown. music, .Today Tam. 


{ ४8 ) 


réndhig lo you and to Pundit Gangadharn”oopies of a pamplilet ] 
which Sir Willam Andvew has had printed giving the details ofa 
ineoting hold six weekwago at the Nutioun! Club and a paper which 

] wrote at Sir Willam’s requost on the subject of the Anthem prox 

jest, Of course I greatly desire to know whether ull Uhat I have 

wrilten in that paper accords with Indian fecling, The verdict 

of Benares pou that point is what I should most.desire to know: 

as, if anything hes been anid which seems too much of narrow 

Weatornisim, L should feel greatly obliged for remarks which 

would enable mie to avoid repeating my error in any future paper 

Livny hove to write, Through Mr, 10000 1 hope:to enjoy the 
privilege of learning many of your beautiful dhonghts and 

hope that before many years we may have English translations 

of ull your works, About three weeks ago I had the pleaaure of 

an hours converse with Mr, ‘‘ennyson 010 peot Laurente who 

is intrested in the Anthem project and who waa greaily plensed 

to hear that Thad written to you respecting it, May Wealty and 

continual prosperity be with your heart, moat illustrious and 

Cear sit, und nay the Blessings of Heavon always fall upon the 

Holy City of Bonavos iI remain ever, with truo respect aud 

adilrativn, yours very loyally and joyfully 


FREDERIE K, NARFORD, 


She letter of whivh extiacls are givon bolow seams to have hoon addressed 
hy Uaboo Harish Ohandia to Mr, lrodosick 1४, Warford, 


Your kind 1016 datedsssr see 883 came to hand 
hut the delay oveasioned in sending ॥ reply to it was becmss 
for thea» five months I have beon suffering from fever and 
again since these fow weeks I am still disabled by cholera, I 
hope you will nob regard the delay as due to veglect on my part, 


By the Just जाती Thave sent you a copy of the Resolution of 
the Pundits wbout the celebration af the National Aythem 
in Tudia (lreayh the mechum of the Sanekrip Laryguuge. ‘Thais 
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Resolution bears the signatures of alt the pelesced Abst class 
Sauskeil scholars af Bonaves, 


Along with the resolution is ॥ copy of the voluntary 
Travalation of the Nutional Anthem by Pandit Ggngadhar 
4081 of Bonaves in the Sunskrit Language, 


Along with the letler is a translation of the National 
Anthem in Hindee by me, ag desired by you, Although 
owing to my illness this translation isnot lo my entire satisfaction 
yet on comparision with other translations this has been found 
to oxcel them in as much as it is a literal ‘translation of the 
original, aud cara has been taken to have corresponding lines of 
the translation beav the same senso ag those of the original. 


In a work ‘like this the gyeat difficulty which presents 
180 consists in this that there are hardly metres in Iindeo correas 
ponding in quantity to English metres, In order to avoid 
* this defect I have adopted a metra which being short 41 quantity 
will aluiost equal that of the original, 

o * * * मै * 


dt 18 acnstom in Hindustan that different Ragas (tunes ) 
are sung at different times and (his custom is so far observed 
Chat to sing an evening tune in the morning and wee versa 18 
besides being improper, 9 religious sin, Henco to ging 's varso 
in the samo tune at all times like English verses is out of 
place here, and for this very reason Ihave selected # metre for 
this translation which can be adopted to different tunes, 


Many years before tho consideration of this subject in 
England I had a desire that the National Anthem or the prayer 
song for Her Mujesty’s welfare ought to be duly celeberated 
in our native assemblier, but T have nob been fortunate enough 
to seo my wish carried ont fully even up to this time, Ts 
gecure thigend only T have generally inserted a song lika 
this atthe oud of amy works; and in 1877 when Her Mujesty 
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fssumed the title of Emperess of India, T bud composed & Gazal 
in Urdu and had it eelcberated ina public assembly, ‘This. 
was reviewed in detail ७ in Parisian Report, 
है. ew i i i ” 
11500 Gud this translation any way defective ov you think 
hattor to havo cartain portions amended or altered I hope you 
would kindly inform me about it, 


. Lherewith sond several printed copies of ib in order to 
facilitate its reference to English scholurs such as aro qualified to 
give an opinion on it. T was very much rejoiced Lo rend in your 
letter that my translation would, if an opportunity prosonts itself, 
he presented to Her most Gracious Majesty, 


T hope you are aware that the people of India have a kind 
at superstitious reverence for their Sovereign so much so that they 
vegard their Sovereign but next in reverence to God only, 


This boing the caso why should an humble subjrct of Tor 
Gracious Majesty, lile myself, not 160) happy and proud to got 
an opportunity of proving that reverence for the person whom 
every one regards as the most Honorable aud the most Worship- 
ful under heaven ? 


NATIONAL ANTHEM FOR INDIA FUND, 
14, Cocrsrun Srrmev Loxnow, 8 ४ 
, Wriday June 8th 1882, 
To 
Sri Bharatends 
Baboo Hariachandra of Benaves &0 &o, ४0, 
Tlustious and most cateomed Sir, 

Pray receive my very sincere thanks for your moat inter 
esting letter of the 10Uh of May, and for tha valuublo rendering 
of the Anthom in Hindi of which copics arrived tho duy before 
Yostorday. I grieved much to find from your 10000 that 


i 


ey 
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fiend cholera had been atrociou enough to attack your sacred 
porson and can only devoutly pray that he will never be per« 
mitted todo so again, Mr, Pincott haa kindly enabled me 
t» seo through oa enreful translation, the poctical beauty aa well 
as the remarkable exactness of your rendering,  Alns} alas! 
that its fragrance--ag far nas muste is concernod=—mubt remain 
in Indin for tho measure of 10 syllables prevents it from being 
aung tothe air of God save the Queen”? which is the grest 
object to be desired, Lady Ely, who is generally with the’ 
Queen is at presont in Savoy, but I shall send her one of the 
copies which I havo received and tell her of your giacious 
intention of remodelling or I suppose re-writing this version, 
fo a to suit the measure of the music, I will also send to 
her o copy of portions of your letter so that she may transmit 
them to Hor Majesty without delay. Should Lady Ely remain 
for any time at Aixles Buins where she has gone for her health, 
1 will find meang of sending to Misa Stopford the precious 
.parchment with the autographs of the Pandits whose approval 
you have kindly obtained for our loyal project, I had fully 
hoped to find to day finished copies of the Pamphlet and List 
containing all the now namess but ow dilatory printers have 
not got them rendy, so that it will be another week 90076 
they reach you, Your monogrammatic initial has excited much, 
admiration from general persons here, none of whom except 
Mu. Pincott can decipher the inscription, Being rather renowned 
for cortain monograms which 1 haye dono for the Princess of 
Wates and others, I intend to devote the first leisure time £ 
can get to an emblomatic ‘cypher’ of your ‘initials,’ There ig 
nofortunately a great distance between India and England 
but nevertheless I trust that some day inclination or brsinosg, 
may induce you to visit our shores and hear your {indi rendering 
of the Anthem sung bya full chofr of voices nt the crysta) 
Palace whero (ns Mr, Manns the director is a friend of long 
standing ) I will send tho transliterated ‘words-whenever your 
genius had overcome the diMonllies connected with the mensure, 
Pray be nagsured that I shall constantly ask in my prayers 
the divine blessings both for your good health and the coiiti- 


. 
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nance of your triumphs in Poetry, I remaia with highest 
regard illustroug and dear Sir 


yours vary veapect{ally and very joyfally, 
FEED, ४ HARFORD, 


To 
BILBOO TARISCHANDRA, 
of Lenares, 


Senne 


Parvayn, 
GoveryMent 10789, Maurrrivs, 

Dear Mr, Watssomannra, 

Thave read with interest the Rayos and 
Raiyot which you kindly had sent to me, Pray ark the manager 
to send ma a memorandum of tho amount of my subscription 
now dua, In fituroitcan ho sent, via Aden, to tha shove 
addyoss, 

Lhave the most lively recollection of my visit (o you 
at Bonares, aud hope you will occasionally write to me in my 
new Government. Mauritius has a aort of connection with 
India, I tatend availing mysclf of the retuin to India of & 
direct, Steamer to sond a parcel to you with a trifling memento 
of our meeting. 

1 trust you are abla lo aupport Lord Ripon'a enlightened 
policy with your pen. 

Remembor mo to Mr. Buladowy Choube, and convey my 
8९6६ veapeats to His Highnoss (ho Maharaja of Bonnros, 1, LH, ty 
well remembered by tho English Princes and others who have 
had tha honor of belng entertained by him, 

Believe me, always, my esteenied and valued friend, 


Yours faithfully, 
: J, POPE PENNESEY, 
(Governor of Menyitius and British Island a) 


* 
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Sr. Pevensnoura, 2801 Maron 1875, 
Moscow. 
Dear Str 
We bog lonvo to introduce to your polite attention our 
learned friend Mr, D, A, Rovinsry, Member of Ruasian 1५ 
Sonate of St, Potorsbourg who is about travelling for sotentifical 
and avtistical purposes to EB, India, China & Japan and we 
will be most obliged for your affording hi the benefit of 
your exporience during his stey at your country. : 
We ave Dear Sir 
with kind regards 
Your obedient servant 
ALEX. BARANOFFSKY. 
Mr, [80४8 Chandra Esq. 
Benares. 
५ secretes (tans 


T The following lottor 80008 to havo boon addrossod to somo one 
in Russia but tho annie 18 not givon 19 the copy wo have got, ) 


. Bowares tum 1000 Avavar 1884, 
Honourat Sir, 

Allow ma to twka the liberty of sending to yar address by 
book post 8 few books from y productions and request you to 
Kindly prosent thom to His Imperial; Majesty the Emperor of 
Russia, Being assured that all the civilised countries have 
in thoir Universities a chair for our beloved Sanskrita, I 
send the books with hope that these will receive an approval 
thera also, If I can any how come to know the names of all 
the Oriental Institutions in Rusain, 1 will think myself much 
honored by presenting them with my humble productions, I hope 
you will be Ikind enough to excuse my this boldness of intrusion 
on your valuable time, 

Lhave the honour to he 
Sir 
Your most obedient & humble servant 
WARISCHUANDRA, 


ST alaennaamnataanel 
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Dansvirnn Livinastoy 00, New Yonr, 
August #२४(76068, 
Hon. Harjs Chandra, 
Benarer, India, 

My dear Sir, 
1. havé just yetumned to America after an absence of two 
yenva and take the first opportunjly to acqualnt you with my 
safe arrival und to renew tho acquaintance which was so plene 
santly formed in India last winter, Leaving Benarea I visited 
in turn all the places of interest in Upper Tndia including 
Tucknow and Cawnpore, Agra and Delhi and thence to Bombay, 
After month in the latter placa [atartad for Haropa, Tk waa 
my hopo to have spent somo woeks in 19090 and Palestina and 
to havo visited the localitfes made memorable to Western nations 
as 80010 In the orlgin of Christianity, This, however, waa a 
pleasyra denied me, as owing to the pravalonee of cholara 11 the 
Bombay Presidency, no passengers wera wlowed to disembark 
in Ugypt and T waa therefore foresd to procacd onward to 
Spain, Janding at Gibraltor,....0T visttod tho northern part af 
Africa and thonee rerentering Spain at Cadiz passed three mouths 
o£ springtime in southern Hnvope, Té waa my gond fortune (0 
Spend more or 1088 time at Soville, at Granade and Cordava, 
places once eolebratod as the capitals of ॥ Mobammodan roloy 
who 17 hia {nen congyerod northern India many hundred yerra 
180 to the Mohammedon faith, DPasajny northward through 
Bpain L camo to Paris where I learned newa whieh decidud ma 
to return home earlier than T had expected, and 19 leave undane 
muohk literary work in which I expected to engage, Sailing 
from Glysgow Scotland I landed in new York only to learn thut 
in {netltution with which I expected to connect myself had heen 
utlerly dostrayed by fire tho night boforo, You can imagine 
thorofofe that T hava been vary busy the lust two months and I 
acizo naw tho earlicnt opportunity of writing lo my friends. ५ 


Jp waa my 00108 when [left you to hayo written out 
for publigation before this gam uecount of my exporlonces in 
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Tudia and some imptesstons which £ then and there obtained of , 
tho result of Ruglish rules 
You see L speak to you with grent freedom beeanse, . I 
know somawhut how you feal yourself..rscors ०१०२०२०४ ९०१२००९१० 
You spoke onee of the possibility of visiting America. 
TI trust that the plan may not be wholly relinquished and 
that some day you may fivd yourself able to come here, My 
future restdenca will be in this town and IT shall certuinly be 
gind to meot yon and any of your friends from Indian whenever 
you may bo able to cont, And meantime it will give me 
additional pleasure to hear from you 3 for I count as among the 
pleasantest of my Hnstern experiences the courtesies which 
L veevived ab your hands, 
Should you write to Dr, Martin kindly remember me to 
hit an । give my cogaeds also to the Seoretary of the Maharajah 
“who accompanied you and me on our Elephant ride to the 
tompla aud tank. Lshauld bo pleasad alsa to be remembered 
to His Exvolluncy tho Prince if £ thought he rememberad ing 
or my visit, With bavi wishes, my doar sir, and the hope of 
hearing front you sometiine in the future के remain very truly, 
You friend, 
ALBERT LHF FING WELK. 


Dansville, N. ¥., Marvel: 29th, 1883, 
Mon, ards Chandra, 
Bentres, India, 
My doar Sir ¢ 

Your favour of the 19th of February has bat just reas 
ehed mo. Tam exceedingly ०018७ toe you for the photograph 
and return one of mysell herowith, I reecived also from you 1 
namber of pamphlets, Lor whieh Lam greatly obliged, and only 
wish I could read them with the facility with which they are 
writton, Icanuot at this timo answer all your questions and 
only write to assure you of tay continued regard and to sey that 
JT wish ng soon as possible to answer at length, f have placed 
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+ yout name on the subseviption list of a CMealth Journal publish. 
ed by us and of which 1 am a contributor, and hope it may rench 
you regularly every month. If it fuils to do wo, plese let me 
know, ४ 


ry 


‘Chie will be written by tho means of « new fuvention 
which, within the past two or three years, hax come into very 
common use in this country, |; 18 culled the typerwriter, and by 
a simple pressure upon keys, asin playing upon a pinoy, one is 
enabled successively to punt words as they appear in this note, 
three times ns fast as enn be done by orlinary penmanship. 70 
it therefore of very préat nse in conducting correspondence, ९8९ 
pecially when 10 18 dictated phonographically, I seo no 1800 
why such a machine might not some day be introduced in your 
country shod tho demand for them over be sulliwionlly great | 
॥8 to warrant the 08008 of type ia tho characters 10004॥0% 


With kindest regards to all my Benares friends and asst 
rnees of my own esteem, I remain, 
Yours faithefully, 
ALBERT LEFLINGWELI 


COYR, 


Ivvia Osvion, 
London 23rd Aprit 1885, 


hws Exeollency the Right Honorable 
The Governor Generul of India in Council, 
My Lord, 
1 forward copy of a letter with its enclosure, dated Slat 
March 1885, from the Voro'gn Office, and requcat Wink your 
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Excellency in Council, will cause to be conveyed to ‘Babou 
lari Chandra of Benares the thanks ot his Imperial Majesty 
the German Emperor fora gift of Books presented by that 
individual, 

I have the honor to be &. 

(8d) KIMBERLY. 

५3२७०- नेक 
Foruien Orrien. 
March 1st, 1885. 
The Under Seerctary of State , 
India Office, 

Sir, 

1 am directed by Hurl Grunville to transmit to you, to 
be Inid before the Karl of Kimberly, translation of a note from 
the German Ambassador at this court, requesting that the thanka 
of Il, I,M, the Emperor of Gormany may be conveyed to 
an Indian Savant of Benaroy of the name of Buboo Haris 
Chandra for a gift of Books ptcsonted hy that individual to 
His Majesty, and I am to request thet you wil! move His 
Lordship to take such steps in ihe matter as he way deem 
expedient with a ‘viow to give effect tothe wishes of Count 
Minister. 

Lam &e.- 
(Sd) PIILIP W, CURRIE, 
Aid nai () moment ‘ 
Grruan Epassy 
800 March 1885, 
My Lord, 

In « polition dated tho 10th of August last, and written 
in the Sanskrit lauguage, the Indian Savant Baboo Haris 
Chanden of Benaxos begged H. M, the Rmperoy to accept the 
gift of sevoral works composed by him ( the Petitioner ), mostly 
translations, ‘on goneral litérary subjects; and asked that they 
might be presented to a Scientific Inetitute in Berlin, H. M. was 
graciously pleased to accept tho offerred writings and to hand 
them ovar lo the Royal Library in Berlin; and also has decided 
that his thanks should be announced to the donor for his gift, 


om 
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As there is at present no Tmporiul) Cousul at Bounres, 
I venture to have recourse to your Execllency, and ask that 
the thanks of his Majesty the Emperor may be brought to the 
knowledge of the above mantioned Savant, 
| With €५, 
(Sd) MINISTER, 
het (ete 
No, 658, 
Copy forwarded to the Government of tho North-Weatern 
Provinces and Oudh for disposal, 
By order 
( 9 ) 6 BIRD 
Aassit, Seog. to the Gout, of udia 
Incharge Home Dopariment 


i tp 


794 
No. “SK BERT of 1885, 


Misomtnanrous ( Guymrar ) Derawraent, 
Dated Naini Tal (th June 1885, 

Copy forwarded to the Distrector of Public Tnatuietion 
North-western Provinces and Qudh, for communication to 
Baboo Haris Chandia of Bonares, 

By order ६७, 
(Sd) ४ M. THOMTON 
For Seoy. to Government 
NM WP §& Oudhy 
True Copy 
(Sd) 19, WOITK 
018६ Direator of Publio Instruction, 


NIP, 2, 6... Quith, 
कल ल+++->म tics (0 Sitianemsannetent 


weet 
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Benarrs 
25th Novy 74 
My pean sin, 

Just received your note of the 22nd, I have been very bad 
in health ever since the day I called at your house, and aa the 
doctor thinks it ig necessary for me to return home, I shall atart 
to night, I regret I cannot therefore have the pleasure of 
seeing you in course of this sojonrn of Bennres, I am particularly 
anxious however, to havea sight of the last page of the olf 
Bhagavata, and if you could send it between this hour and 11 paw, 
I shall feel extremely obliged, I must otherwiso ask you to 
send the Ms! to me at Calcutta for a sight, 16 will solve a most 
important question regarding the date when the Bhagavats was 
written, You know that those who are ngainst us Boishnavas 
call the Bhagavata a work of Vopaceva. Now the date of your 
Ma: will prove them to be wrong, and that is why I, a Vashnava 
of seven gonerations, am so anxfous about it, 1 shall exhibit the 
Ma. at ॥ meating of tho Asiatic 8009 in your name, write a 
paper about it for the Socity’s Journal, and publish 8 facsimile 
like the accompanying. 


‘Youre sincerely 
RAJINDRALALA MITRA 
Babu Warishchandra 


कल सन जता शत. 
a 


From I. 11, the Maharajah of Benares, 6, 6. 8. I. 


\ श्ोसिथिशेशसदनविहारी । 
विकाबित afer विश्याचन्द arg हरियरदू जो को भासोस--कुशले 
रखें । सिथिला में भी भौर Hh की रोति कलिक्षाल ने भप्नो अ्रमशदारी 


| 40 ॥ 


जप्ताई है पर उन संतन की बलिहारी जो fea वी मगर बसत 
अब श्रदा की बाग Met थी उस उत्तम भूसि को छोड़ी Saw छोड़ के 
बनारस किस wer को चला है, किसने ga भुलाया तूं भी भुला भला है १ 
काशीरतन अजूया क्या बाद का उला है, जी छोड़कर गये भी, तिम हाथ 
ही सला है ॥६॥ किससत लगी set भो जिस cow पर उला है , a [सोच 
wat को जाना नहीं सला है ॥३॥ eta आंच से तूं श्रवतक भर्ीं 
sar है, aera देव ator इस de की कला है ॥४॥' ats ar var 
'क्षे टुकर लाते Rafe कोई टुकड़ा श्राप को भी गिरा पड़ा सिले ती 
लेत wea पर तोड़ना मत। बालप्रबोध छपकर श्राया कई aw भूल 
से wow पाया भारण्डकाणए भी देखा उस का भी ae Bat जलदो 
' ग्रावो चित्त चाइता बनावो | fate TTT WAT १४ BAT | 


रामनगर | 
सच IH, 1, the Mahavajeh Bahadur of Domraon, 


ख़रित श्री arg हरियद्र जी लो; afte श्री aercerfircs श्री 
/महांराज,राधाप्रसांद fie बहादुर भी Bata सदासमरपिजयिनां F 
'जैगापाल आराम खुसी घाही भागे ख़त Ga इत्सवारी में आइल हाल 
घुसी सिजाज की दरिपष्राफ़त कर yal हासिल we से शाला भ्रपसनद 
जात बाड़े Arafat era जबानी उस का NAT Bre यही तरह पर 
whee अपना gat सिजाज के हाल feat रहल जाइ TAA yet 
जिआदे BH ता। २८ ATT BAe सन्‌ १५८७ सांस | 
20046 from a letter of ILL, the Makaranal, of Mawar, GOST 

From KX. Sanwaldan Ji, Private 800, to I, Tl, Mahorana 
Sahab | 


To Pandia Manna Lal Jj 


os जिस पर की जो ने भाजा दी है कि तुस लिख के ar बाबू 
भग्मिक जो इस राय से अपनासीर परम, 


[4] 


On which Tam एप एक that you are directed lo adds ésa 
Babu Wavischandya that be shall be nesured that this Roj is 
to be treated by him uy his own property.” ' 


From ditto, हर 


॥ श्ोरामजो ४ 


॥ मरवा ॥ 


सिदश्ोपुरकाशी.. भानंदकंद । aa विराजित बाबू ओोइरिचंद॥९॥४ 
सरिक्षत्द्र qua ular ta | कविचकोर बुधकुसुद स॒ इवाटक लेत ॥९॥ 
efcange शशितें ललित सयूष । सदलव्याज कविगनको द्वेत पिगुष ॥५॥ 
कछात्रहि Sea day aes Wie | मैप सैषजहत्त सुवस्तु प्रम्नील ॥४॥ 
मित्र चित्रहय Cafe da vara । भूप्तनन के भेट किये कवि ure ॥४॥ 
चुतिय ua की संग wage ग्रंथ । ता प्रकाश भे गोचर 'चहुधां dena 
(uate हितकआविक यहिं cada) ale चाढ़ fax aft धार aaa pot 
gerne किय ता fem yale he । fay प्रसत्त et सहिपति war तम Rene 
fare nara qa लिखित सुनाथेड ara. धन्यवाद WIMP Hany राच yell 
wheter को ferry पत्न कवि सेज् | बाएं प्रेस fewer हढ़ gaRa ॥१०॥ 
गे cone feral रहित प्रपंच | ज॑चितकिय qa इसको wea A SEE 


॥ हत्याज्ञा॥ 
॥ चौपाई ॥ 


लिख wate qa प्रेम सु्पासा । विनय करत af ata sya tn 
शतत्रय get safer पंचौशा | gaia aaa सम ईशा॥२॥ 
प्रतिनिधि vet fan काज्ञा | &y देह दल काविध्चित तांशा॥ ३॥ 
चाहत faa daa सीरा | में नर qe बद़प्पन Aah 
ant में Wea fate । mt feafy Ae सो Bey 
wre योश्य ered जो PE 1 लिखते wey गुससति सोई ॥६॥ 
रास रास सह संद सुदारी । fears sare eft mM ॥७॥ 
ure wa we सुमासा | वासरक्राव्य घेशतिशि ere ne 


ya 


॥ दोक्ा ॥ 


फाध्यरोति जानत aay, में भगीध सततिसंद । 
कविपद चंचल्तता करो, war करह भ्रिषयंद ॥ 


a 


आप का दर्शनानुरागी ATT शामण दास | 


aha शो भानर्दबन, arena शणकंद। 
aa भक्त मेंदनसद के, बसत गुशधह्रिचंद ॥ १॥ 
ता fea घढयानगर ते, शामल fafea प्रभाभ । 
पहुंचे कोटिन aga, विभयपत् लें सास ॥ २॥ 
ala जु पातो Ra को, रोति निवाइनझइार। 
प्रदिलें इक है दूसरे, AA छात्र Pere RO 
cate इक में feet, उपालंभ wt fies 
gad दल में शिख्यो, onary we सित्र | en 
छउपालंभ जो cat, सी AA fade) 
पराधीन ala जौनि कें, war करहु wheter 
grate wa te को, मतिपद सूगणशिर सैत। 
wae सुक्न्णगढ़, Yu wr ay देत॥ 4 ॥ 
aaa रान at, wef | जंटिक्षमेन। 
wa ade अधिकारों, we कहत है देन॥७॥ 
wat far तुमने लिखी, ate weer आत। 
ae at a सिन्नता, बीच भेद की बात॥ y 
जो कदाधि हम कोटिश्ड, वारिएं दोस wera) 

तक war चहरिचेंद को, जानत सब yer ey 
गजरद-छद पे चित्र इक, Redd qa witde! 
कियो भैट श्री रान भी, aa दिल aad waz ॥ १५ 
फिर ES Pan ,किये, चित्र विचित्नन oa 
watt असबाव 8', faa के संगह्ति तक्ष ॥ ११ ॥ 
किम्मत को दक्ष arg के, बाबू fey ले संग। 

wa बांचत afe पत्र वी, fey ad को ठंग ॥ ११ ॥ 
घंटो यंत्र इक a की, ताफी wet fear 


॥ 


qa 
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चिसनी att आदि ag, जा सभ नहीं निधान ॥ ११॥ 
अ्रधिक पढाई पुस्तकें, प्रात भजन को tet 

ताकी कारन है' कहा, सो उत्तर लिख Fel est 
जी सौदा को वस्तु है, ताकी fafa हो दास । 

at au बारहिवार की, तब fen लिखिईें काम Gan * 
नोतर इच्चि asta तें, काजन लिखिई फेर । 

acy विवेचन gfe ते, या सतलब को हेर॥१६॥ 
नांतर बाबु ig qa, बीच we धन जौन। 
Vs जानते wart, था से संशय कीन॥ bot 
तद्ापि विधि व्यवद्र को, सोच Se ay fia | 


' उत्तर जलूदी भेजियो, मेरे दल a चिंत॥ ten 


सूस्थपत्र जब Was, वस्तु दत्त AA खास । 
सब ae रु संगायहैं, aga We तव पास ॥ tall 


"ara ara ae इंदु मै, fea gta न गीन। 


wat wfaa fafa इज को, लिण्यो प्रीति दृढ़ Bia २० ॥ 
Se Re tT महा 

faa सोलिमनि गुप्मनि, बाबू प्रीह्ररिचंद । 
कवि शामल की athe, frag युग्स uede et 
मिष्योपन्र॒ तब प्रीति तें, पूरित faa सुजान । 
way दरस सन्नातवत्‌, सोदलियों aaa ॥ १॥ 
अगइन wat इज at, wt तें करिहेंगोन । 
पेश ge सब जाएिंगे, are क्षागढ़ Ha bet 
दिक्लो के दरबार में, कियो जान Part 
यामे कथन अनेक मे, शिक्षत्त न बने भवार ॥४॥ 
प्रैति रीति के धर्म. ते, Bek वत्त निजरीद । 
wa इस तुम की भयो, धनहित संकट ae ॥४॥ 
aya भर सम ईश के, wanda ae बात | 
ताडी fea भाज्ञादई, द्रव्य पठावन ata ॥ ६॥ 
सुद्रा एकसइस को, नोट पढावत भूप । 
gat लायक ना तदप्रि, देत ससय अनुरूप Het 
afte शक्ष चयोदशी; भी खतंत्र अधिकार । 


3a 


cu) 


. शातें इम सब की (aed, यधायोग्य धतकार en 


या Sead को देते हैं, तुम थी रूप सगमान 


जी dam ai को, तो eat सुद ate nen 


जी कर्दावि art अबे, कर BR . इनकार 


प्रीति रीति ती ete, Ae दृष्टि तथ घार deen 


MT पति इ जाति हैं, maga Ae को बात 
art dina कौजियों; थे... सुढ्रा . भ्रवदात 
नोट पहुंचेहित्ी लिखी, Tet पहुंच प्रतच्छ 
Hand यह Ue, पत्र, TA ST 
RU yer सम in कौ, शीरे सिर प्रिय तात। 
youn gehts हो, wher ow. हे जात 


wey 


.॥६ १॥ 


HREM 


UAL RS सू, Sst faa, गुन गुन यह शशि शाल | , 
fae पत्र ज्ञा दिन fait, wef aa प्रति विशाल 1६४॥ 


ae rire ७ लवण eb ty il IS 


anal काप्तो dene, ard atte सन acy 
saa को रासो भखिल, भासी विपुला छोर ॥ ९ ॥ 
ताक बारी सकण भर, पुम्थप्रवार्सी at | 
परस इसासो है तहां, ओहरिवन्द सुजान॥०२॥ 
है प्रभाभ कबिश्य|स को, are बार चजार। 


पाती काती fay aa, सो लोनी सिर पार ॥,६॥ 


ता पाती के हस्त की, पश्चिलें लिस्यी ware | 


ता को say देन में; OR fre Rae, 


Ot feat wiz को, मान सोर प्रति wer 


amt न ताकी ; क्षेस है, कहे रुपा.कथ कीन॥ ४ 
ifs मित्र हरिचंद से, ज्ाहि मप्तीक्षत दान ) 


तासों maf में way, करे न का wi ६॥ 
अगहन ane ait, aera वारहि प्रधान + |. 
. शादी ware भादि विधि, tf कष्णगढ़ शाण ॥ ७५॥ 


विक्रम विक्रम ae ath, विक्रम ee fiery 
भिछकदिक्‌ सिधि दर्ज- की, लिए्यी मित्र तव ध्यान | 


ay 


ya 
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: आुंडलिका। 
wierd सर्वीपभा, संशीभित | SF 
सुदप्रद faanqaata, efewr qa खासा 
sfers quem विपन आमन्द निवासी। 
आवतेन परिवेतष्ष सदा ufesa कंबिरासी। 
पहुंचे तहां tare कोटि कबि शासंल Fer | 
में जु अबुध मतिमन्द तोम qa विस्तृत तेरा ॥ १॥ 
wear दल तोर से चहत सदा हरिचन्द। 
ae che Hae fad a Seite सतिभन्द। 

a wit मतिमन्द तनिक fea करत न तेरो॥ 





पे qu अपने ओर fara fea करत घनेरों । 


बार बार बलिशहार at estat ऊपर। 

सदा afar सच्चित रहो fae भारतभू पर ॥२॥ 

सजरहिं उन नश्नाह के करन काज Ga a 

दा fama Ast सुते पूरन रोचक पंछ॥ 

aa रोचक पथ सेंट भूषति के कोर । 

क्पाहष्ट अपलोक लक्षित aly aor ay | 

बन waa की अब fgg नीक्षावर बाबू। 

क्रपारीति कर faa देह सत्वर दलज्याबू ॥ 8 ॥, 

aaa फीटोग्राफ at चित्र बने नह wei 

पे जैसी mt पे feet Feat भेज्ञत aan 

aa मंजततलत्र युगल gat fea we) 
सनालाल# की एक एक इत्तुमान# हि तासे ॥ 

मित्र &y सभषित्र स न कु ज्ञायक सानव | 

है तब ares प्राय feat सिरलास़ सुजानक,॥ ४ ॥ 

अंग आज्ञा wa ईस को, faa gare तीहि। > 
सुधान्यधन-कावि1”” में लिखो मिलो लेख सो dite ॥ 

मिक्यो लेख सो ate नजर gota की ala 

तब श्री aera रन हुकुम सोकी ate Stat ॥ 


5 Rain काशी के कवियों में से थे। देखो इस ग्रन्थ का tw oc | 
ने! 6 क़विन्‍वचम-सधा ” समातार पत्न । 
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e सव भूपन RT | 

ae सेल fea AT ॥ . 

दोहा | हिन्द और spats af, fer रूपन को पाय । 

os वाज नामी नरन की, ते सब Re पहाथ at 
ste यहां के योग्य भी, कार्य Wa fea ..... 
fray निरन्तर जानि wy, में Raa मतिमनद oon. 
विक्रमार्निग्रह भूविशद, विक्रमान्द तिथि तौण । 
सोस्यक्षार मैचक दिवस, लिख्यों पत्र सुद भोज ॥ पे 


बाबू दरिध्चन्द्र की लिखी चिह्ियां । 


! He we श्री बाबू रामदीम सिंच भी 
प्रियबरिषु ः ee 
अब को बकरोद में भारतवर्ष के प्रायः भतिक ae में सुप्तत्पानों मे प्र ™ 
“रूप से जो गोबंध कियो है उस से हिंदुभी की सब प्रकार से भी मानहानि 
हुई है oy भकधनीय: है. orf eter matte पर free को श्रकिं- 
चितृकरता और सुसव्यानों को Swat Wall ae विदित € at कारण: 
है कि जान gan कर भो वच्च कुछ महीं मीशती; किसु इसलीगों को जो भारत 
au में eget के ही वा से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर प्र mie के कान # 
खोलने का उपाय wae करपीय है। दस हैतु आप से इस ow हारो finite 
A कि जहांतक हो सके इस विष में प्रथत्ष कौशिए। भागंश्षपुर, fiery, 
काशी इत्यादि कई स्थानों में emerge से केबल सारा भा दुःखाने को 
Maratea aw भत्माचार हुप्रा है जो किसी कितती समधारपत्र में प्रकाध 
Cage है। भाप भो ech पत्र Hee विषय का wat भांति आन्दोशन 
कीजिए। सब पत्र एक साथ कोशाइल करेंगी तब क्रॉस चलेगा। far}, we, 
© बंगाली, मराठी, HLT सब भाषा के पन्नों में लिन के Wem oe हों 
mR बड़े धूस से इस का भारदो शन हीना अवश्य है, भागा है कि भपने 
: शक भर झाप इंस विषय से कोई बात छठा whine । हि 
eter : Dag ४ |; arden - ; 
afew | 







pees te 

Trrity ~ 
ME पुछतवों ठोक पसय. हो पर सिश्षगई ।सस में कह GR a at 
यहां हैं। सिधप्रश्मावज्तो बंचुत विकने को reer के whee went आफ sever 


{ 47 J 
carat कणों हो विकेगी। एक ती इस को ery aE सौर एक qa, - 
matty बोषोफातिता भौर waa gaat का attra रित्र को gear art: - 
७ लगी: gn को बड़ों war हैं कि ऐसी TE ep भाप ने नहीं छापी भो Tea 
बिके । cat का संग्रह सो न छापने की ये / और जो इच्छा हो। मैं भ्राप के 
. अलुग्नद्गों का फऋणो # |. 
tei slow 
frags 
आपका पत्र WaT, VAR A पहुंचों, दोपंनारायण fly ने wor ताश 
के खेल में Ra aa aw feat है यह भ्रनतुवित किया है, जब कि oat से 
wa एक Te को Bas Yaz कर छापा है तो फिर रजिरूरों कराशे दूसरों 
. को क्यों निषेध करते है! आप tas है कि AA पुस्तकें लाभ के लिये नहीं 
छषतों, qh इस सें कुछ खयाल नहीं है परन्तु छतज्तां age के शेरोर को 
रत है। aa भोर कुछ नहों तो कत्रन्नत! at खोकोर करना था। 
sige कौ बंशांवली तेरे पास Frege नहीं लिखी है। टाड का राजखान 
mata 21405 au हैं meat बहती में सी के?  हैं। ae 
बहुत Maar है। डतमें ओर at कई जगद से sak मिलान कर के लिणा है। 
कुछ कागनात sgt के मेरे पांस हैं भौर एश घदेपुर को तवारोख खास 
gate में को feat इई है कुछ मेरो fa at हुई है। यदि श्राप उन wet को. 
emg करके अप faa’ तो: में से ज Zag को राज शत: सेना 
होगा क्योंकि यह मेरे पास नहीं है। इस विषय में अ्रापकों क्यो संमातिं है P 
पुरानों पुस्तकों के विषय में जो आंपने. लिखे है पहिलें aw लिकिये कि 
किस शास्त्र को पुस्तकें आपके पास पहिले भेजो जाय॑. ee 
I का जी कुछ पूछना et लिखिये उत्तर बराबर gray; B 
ware नगरो ag, राजा” जाता है इसे शो प्र Pera दोजिये.,- इस 
को आवश्यकता है |... ः 
wma “ भाप rare छाप दीजिये परसु भाप को प्रात जो सस्ता 
है वह at gh देखने को भैज दोजिये । 
डिन्दीप्रदीप का लेकचर आप अवश्य कांप सकते हैं। 
Copper ” यदि आप मेरे तरफ से छापना चाहिये तो ४०० anh 
में लूंगा परन्ु “एपाई ware eat दूंगा cafe भाव wa छापना चाह तो 
में १९ कार्षी' i अर्प बेचें a) : s 
कोड ater को बात नहीं है कि यह वही विक्रम- हों | यह बंगला 


है #& J 


जयदेव जी के जीवनचरित्र में.लिणा है कि “ बरिदास Powe dak ae 
ने.लिखा है कि. ये: विक्रम के aac में थे 8D भी यही: समाति है कि यह 
avi fama है कोकि यह ae विक्रम नहीं हो सकते fara स्वत्‌ चलता | 
है sada जो जन के कई सो बाद हुए है| । 

सच्नाराज FANT लाल GW बचादुर wa की विद्योत्माहिता, गोल देख 
कर मैं बढ़ा nas ६ । उन का एक पत्र और एक नाटक मेरे पास भी आया ह 
BAD उन से सिलने को बड़ी इच्छा | ६शर कर वे शीघ्र Sara - 


बूंदी को बंशावलो arate eS 
va any मिस्र लिखित पुस्तकों के ead की बहुत आवश्यकता है।। Me 
aya eee. हैं 1 : - ६ magic 


: ९ सत्य चरिश्रम--(प कर सुद्रित ). इस को बहुत मांग आती है 
२ .विद्यासुन्दर--( एकबैर सुद्रित ) इस-की १० कापी Maer लेगी। 
३ कप रमसंज़रो--( एकबर सुद्धित ) 
“४ प्रेस फुलवारोी-7( waa सुद्रित ) इस की बहुत दी सांग भातो चै। 
५ भारत दुदशा--( Ao Fo Yo में सुद्रित ) ० 
भवदोय  धरियम् | 
[a] 2s 


शी बाबू सोहिबप्रसाद सिर) as 
' प्रियंबर ' 
आप'का HAT Va आया था परन्तु मेरी माता का : Beat Pay wa से 
पत्नीत्तर में विलंब: gut क्षमा कीजियेगा। 
की राज़ AR का “नोट! भीर दोहे मेले जाते है. ge इतनी भी. 
© | इस में एक ग़लती भै उसे बना लोजियेगा। ae यह पे कि “(sre साहब 
@ aa से हषि राय)” इस के भरे जो सन लिखा € उस की ७४५ बना देजिये 
aie नगरी? का एक हँश्य यहीं रह गया थो बेचे जाती है। इसे AT 
से सुद्रित.कीजिये क्योंकि ७ फरवरी को ay नाटक wetter Vata के यहां 


खेला जायगा उस अवसर पर बांटने F लिये इस को अत्यावश्यकत 
इस की प्रंफ बहुत हो Tw सेजिये। 








| NR देना; AT aA | भौर aaa भी Afar 
oo :भारतुसित्र a सम्प्रादक सो टाड साहिम: wr .राजिस्तास eran चा पते हैं 
दोनों जगद छपना भच्छा न WAT शाप उनको a fe eT 


के. ee ee : Tee gee fe begs हल है: ; Wim, हू 





भारतपिच के “ हिन्दीभाषा नासक लेख से sya ( खण्ड १६ 
सं० एप Alo १३ जुलाई १८८४ Fo ) । 


me a है * 5] * 
हिन्दी साषा की safe के लिये जो लोग कटिबच् Vac लगते हैं, वे लोग : 
'लांखो' का घाटा उठाते और, हानिएं wed हैं, परन्तु. जिन देश वासो “हिन्दीभा७ों 
री के लिये वे लोग कष्ट Pare पर्वक धन व्यय करते है, वे देशंवासी इस We 
भो ध्यान नहीं देते । देखिये, भारतेन्दु खर्गीय हरिश्रन्द्र महोदय ने Mt पर 
नो फेरा अपना लाख का धर खाख । परन्तु जिन के लिये किया, उन ATT, 
क्या किया ! कुछ नहीं। यदि इंग्लेंगह अमेरिका A wfc जैसे कवि जक्म aa 
i वहां के ata इस aca का अभिसान और गौरव करते तथा धन UTA से कवि 
“का घर पूर्ण सात्रा से भरते away यहां ठीक ea से विपरीत दशा gh ow 
mate ने अपने ah are व्यय किये भोर भगत की भ्र्धाभाव से cat ते uf 
शो में बड़ तंगी ते दिन faa) उन की दिन faa 1 oH ay कोई ऐसा सहायक भी a सिला कि 
की उन को हिन्दी के विषय से कुछ agar करते। जोव॑न के Rate A ea की 
आर्थिक,दगा- tat दोन हो गई थी कि, वे निज aaa wat को waar में भी 
MAAC. गये थे। पुस्तकें बना कर प्राय! धन्य लोगो को छापने को V fear wee 
थे। ऐसा एके जन भो इन को न मिला कि इन को nate सब पुस्तकों हो को 
प्री में सम्मत Sat । इस से भी ये बड़े दो दुखी हो गये थे। जिन देश बासियीं- 
के fea थे इतना कष्ट उठाते थे, उन लोगों ने कुछ भी wa न दिया | इन के सास 
मात्र के eral मित्र तो aga से थे, परन्तु किसो ने भो कुछ सच्चायता Bar Mane 
लें किया faa लोगी ने इन को. पुस्तकें छाप भोर बेचे कर. लाभ उठाये थे; Fae 
सौनावलम्बन करे रहे । अन्त को: बाबू ate ने पटना खंज विजास यन्त्ाध्यक्ष को 
Saat भनीगत भाव HATA | SA सहाशय ने इन को सब प्रकार से सच्ायता 
खीकार at ws सहायता देना भी खोकार किया भौर : पस्तका को यथा नियम 
प्रकाशित करना AT Mae कियां।पास्तव में बाबू साइब को एक ऐसा सित्र 
art wt, जिस से कि,उने का चित्त wae हो भया था। छत्त ag विज्ञास पर्वाध्यक्ष 
के विषय में भारतन्दु जो ने एक पत्र यहां ( कलकत्ते में ) भपने एक fra को लिख 



















wd 


था; उस में लिखा था fea,—~* प्रियवर, wat feat के wre qi एक fe 
सच्चे प्रेमी fat है, जो अपने वतन के at भोर wet में पक्के है aah a | 
पुस्तक के छे।पने का. we किया है, Mie मेरी wa agra भी ade कर रहे 
जिस से में भव fafa हो कर कुछ लिखने में प्रहत्त & । परन्तु खेद है कि; 4 
far qe काल पूर्व a fae, ae तो में बहुत qe आर सकता, within, Re शरोर 
Bar रहता था wa मेरा Sra भंग हो गया है इस BA garter श्रम न 
आर सकता | At तो AT few बहुत है परन्तु प्राय: सब सम्पत के साथी भी fit 
अधिकांश खार्धी निकले! किसी से मुछ झाहा नहीं ; हां, इन से भधिकांश मित्र 
हैं, को मेरे भ्रयो' की छाप कर नि sex at करने ही को मित्रता का निदर्श हैं 
समझती है । परन्तु bere का धन्यवाद है कि, उस ने इतने feat बाद एस ae 
WAY, freer दिया जो कि, हि्दी के लिये ag आय हैं भौर हिन्दी की = a 
fad ठोक मेरी तरध तने सेना WH evade करने को ese rat 
माचार से प्रसत्ष होंगे कि ये बोच बोच में HA भथे aera तो फरतेशो भागे 
cea सम्पृति WRT ने एक साथ ४०००) देकर Qa ऋण से ewe किया Fa 













ः [स्हाराज कुमार जी create fly ” कत्तियपत्रिका ” एस्पादक कै | मैं आय 


| किसी को एस आपने न दूंगा; प्रकाशित अप्रताशित समस gear ue yi 
Dolan ea tage ew mw a 
re अपनी सदाति लिखियेगां ow” विशेष दुसरे पत्र में। हि 








